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सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ सीले का कथन हे--“में तुम्हें aa से कहता है कि 

Wa तुम अंग्रेज़ जाति का इतिहास पढ़ रहे होते हो, तब तुम इङ्गछैण्ड के भुतकाळ 

` ८ का नहों अपितु उस के भविष्यत का अध्ययन कर रहे होते हो इस इतिहासा 
में तुम्हारे देश का हित ओर तुम्हारी नागरिकत। के सम्पूर्ण अशिकार सञ्चिहित 

, - हैं यह तथ्य प्रत्येक देश के इतिहास पर समानरूप से घटता है । भारतवर्ष 
के इतिहास के सम्बन्ध में भो हम ठीक यही बात कह सकते हैं । भारतवर्ष का 
भविष्य sa के भूतकाळ पर आश्रित है । यह आवश्यक है कि आने वाली सन्तति 

। अपने Roly के चरित्र और वस्तुस्थिति से पूर्णतया परिचित हो, ताकि बह अपने 
Vast के अनुभव से छाभ उठा कर उन भूलों से बच सके जो कि पूर्व- 
पुरुषों के मार्ग में बाधक at और उन के गौरव को भली प्रकार स्थिर रख सके | 


परन्त यह खेद का विषय है कि इस जागृति काल में भी भारतवष के 
प्राचीन इतिहास की गघेषणा को ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया । बहुत 
कम भारतीय विद्वानों ने इस आवश्यक विषय के लिये यत्कञ्चत यत्न किया है॥ 
जिन विदेशी विद्वानों ने भारत के प्राचीन इतिहास की खोज में हिस्सा azar 
है, वे हमारे लिये धन्यवाद के पात्र अवश्य हैं, परन्तु भारतोय न होने से वे 
लोग भ,रतवर्ष के प्राचीन इतिहास को उचित ढङ्क पर विकसित ही नहीं कर 
सके हें | हम इसके लिये उन सब विदेशो ऐतिहासिको को दोष नहीं दे सकते, यह . 
होना रूवभाविक ही था । इस बातः का हमें, हषं हे कि भारतवर्षं A कतिपय 
'अर्वांचीन.. प्रतिभाशाली ऐतिहासिक इस बड़ी कमी को पूरा करने के लिये 
आजकल भरसक यत्न कर रहे हैं । इस विषय की अत्यन्त आवश्यकता अनुसक 
करके ही मैंने अपना यह तुच्छ प्रयास किया है। 
; इस खण्ड में महाभारत काल से लेकर प्राग्बौद्धकाल तक का सामाजिक, 

। राजनोतिक व सभ्यता का इतिहास वर्णित है । यह काल भारतवर्ष के इतिहास 
` ते नितान्त अन्धकार पूर्ण है, प्रायः ऐतिहासिक भारतवर्ष काः इतिहास लिखते 
. ` हुवे इस काल को यूंही छोड़ जाया करते हैं । कुछ छा तो इसी कारण we 
._ काल की सत्ता से ही इन्कार कर देते हैं यह सब होते हुवे भी से अपने पाठकों 
5 को विश्वास दिलाता हूँ कि इस खण्ड में एक सो बात AR बिना प्रमाण के 

oat लिखी हे! 
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तिथि क्रम के सस्बन्ध में भी एक बात कह देना उचित होगा | भारतयर्ष 
के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में प्रायः ऐतिहासिक जिस तिथि क्रम को 
स्वीकार करते हैं, उससे मेरा मतभेद है । मेरा यह दृढ विश्वास है कि महाभारत है 
-का महायुद्ध ईसवी सन्‌ से ३१०० वर्ष पूर्व हुआ। यही बात स्वीकार करके € 
मैंने प्राग्बीद्ध कालीन राजनीतिक इतिहास का वर्णन इस खण्ड में किया È | 


भारतवर्ष के इतिहास का प्रथम खण्ड प्रकाशित हुए aga समय हो 
चुका हे, यह खण्ड बहुत देर में प्रकाशित हो रहा है । इस के अनेक कारणों में 
से एक मुख्य कारण गंगा को पिछली भयंकर बाढ़ है। बाढ़ सै पूव यह खण्ड 
छगभग सम्पूर्ण ही लिखा जा चुका था, परन्तु गंगा को बाढ अन्य बहुत ही 
छोटी बड़ी वस्तुओं के साथ इस ग्रन्थ की मूळ हस्तलिखित प्रति को भी अपने 
साथ बहा लेगई | अब इस खण्ड को दुबारा नये खिरे से लिखना पड़ा है आशा 
है प्रेमी पाठक इस fagta के लिये क्षमा करेगे । इस ग्रन्थ के अगले खण्ड भी 
यथावसर प्रकाशित करने का यल किया जायगा | | 
इस खण्ड के लिखने में जिन ग्रन्थों से सहायता छी गई है, उन की सूची 
अन्यत्र दी गई हे। में उन ग्रन्थों के लेखकों, विशेष कर अपने मित्र प्रो विनय 
कुमार सरकार, का हार्दिक धन्यवाद्‌ करता हुँ । प्रो? खरकार के ग्रन्थो द्वारा 
qh इस खण्ड के तृतीय भाग के लिखने में पर्याप्त सहायता मिली 84 अन्त 
में में अपने प्रिय शिष्य sto सत्यकेतु बिद्यालंकार और de चन्द्रशुप्त 


A विद्यालंकार का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मुझे यह खण्ड लिखने में 
बहुत सहायता दी दै। 
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“स्वायम्थुव राजा से लेकरे पाण्डव पर्यन्त आयो का चक्रवर्ती राज्य 
- रहा, तंत्पश्चःत्‌ परस्पर के विरोध से लड़कर नष्ट होगये, वयोंकि इस परमात्मा 
की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन 
नहीं चलता | और यह संसार की स्वाभाविक gad है कि जब बहुत सा 
धन प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईष्या, द्वेष, 
विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है, इससे देश में सुशिक्षा नष्ट होकर ढुपुण 
और दुष्ट व्यसन जैसे ।के मथमांस सेवन, विषयासक्त, बाल्यावस्था में विवाह 
और स्ेच्छाचारादि बढ़ जाते हैं, और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या 
कौशल और सेना इतनी बढ़े कि उसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा 
न हो तब उन लोगों का पक्षपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है ; 
और जब ये दोष हो जाते हैं तब परस्पर में बिरोध होकर अथवा उन से 
अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समथ पुरुष खड़ा होता है जो कि 
उनका पराजय करने में से समर्थ होजे, जैसे मुसलमानों की बादशाही के 
सामने शिवाजी, गोविन्द सिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य 
छिन्न भिन्न कर दिया |! ( सत्यार्थ प्रकाश, समुल्लास ११ ) 

स्वामी द्यानन्द्‌. 
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युद्ध प्रबन्ध तथा शस्त्रास्त्र. 


RNS LS 
"णिण 79220०३ 


Qa वचन. 

महाभारत कालीन सभ्यता पर प्रकाश डालने चाळा सम्पूर्ण साहित्य 
आज हमें उपलब्ध नहीं होता । उस समय के राजचीतिक तथा सभ्यता के 
azta asea रखने वाला केवळ एक ही ग्रन्थ “महाभारत नाम से 
रापत हाता हे | यह ग्रन्थ पूर्णरूप से ऐतिहासिक नहीं है, इसमें समय २ पर: 
पयाप्त मिळावट भो होतो रही है । परन्तु चह सम्पूर्ण मिळाबट प्राचीन 
Tenet ( Mythology ) सै संबन्ध रखने वाली है, इस कारण इस अन्य 
से सहाभारत कालीन राजनीतिक तथा सभ्यता का इतिहास जानने में कोई 
बड़ी बाधा उपश्थित नहीं होती | 


Aq 


महाभारत एक अत्यन्त महत्वपूर्ण गन्थ है , इस दे 
T ३, महत्वपूण गन्थ हे; इस देश की वह अ 
सम्पत्ति Èl यह qa बड़ा विस्तत है, अष्टादशा i af ता भी इसी 
र है. 3 ड़ गत हे, अष्टादश पुराण और गीता भी इसी 
aeg ग्रंथ के भाण है। महाभारत द्वाण तत्कालीन भारतवर्ष का इतिहास, 
सभ्यता, दाशनिक विचार, सामाजिक और भौतिक दशा आदि बहुत सी 
शातव्य वात प्रामाणिक रूप से. जानी जा सकती हैं। इसी ग्रंथ के आधार पर 
अप र थ में इत l 
हम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड के अन्त में भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास 
वर्णन x हैः F A र 
की चणन कर चुके है; इस भाग में महाभारतकालीन सभ्यता पर प्रकाश डाळने 
का यत्न किया जायगा | 


भारतवर्ष के लम्बे इतिहास में जिस प्रकार sala, अवनति, जय 
पराजय, शान्तिपूर्ण राज्य और अराजकता के एक दुखरे से ada पतिर 
काळ उपस्थित होते रहे हैं, उस प्रकार के दृश्य सभ्भवतः संसार के 
किसी अन्य देश के इतिहास में प्राप्त न होंगे । परन्तु इस सस्पूण इतिहास 
में भी महाभारत का काल विशेष रूप से महत्वपूण है। इस काळ में भारतवर्ष 
किसी दृष्टि से तो उन्नति के शिखर पर चढ़ा हुवा प्रतीत होता हे और feat 


दृष्टि से वह बहुत अवनत प्रतीत होता है । महाभारत को घटना भारतवर्ष के * 


इतिहास में जो महान युगपरिवर्तन लाई है, बैसा युगपरिवतंन इस देश के 
इतिहास में अन्य काई अकेली घटना नहीं ला aR | 
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(४) भारतवर्ष का इतिहास | 


राजनीतिक दृष्टि से भहाभारत कालीन भारत बहुत उन्नत प्रतोत होता 
है । इस समय सम्पूर्ण भारतवर्ष राजनीतिक शासन को git से एक हों 
चुका था; हस्तिनापुर सम्पूर्ण देश की राजधानी था। हस्तिनापुर के amg 
भारतवर्ष तथा उसके अन्य उपनिवेशों के ase हुवा करते थे विभिन्न 
प्रान्तों तथा भारतवर्ष के उपनिवेशों में आधीनस्थ विभिन्न माण्डलिक राजा 
लोग शासन किया करते थे; ये लोग केन्द्रीय सार्वभौमं aT को कर 
दिया करते थे | बहुत से अन्य देशों के साथ भारतवर्ष का ऐसा गौरवपूर्ण 
सम्बन्ध था कि वे देश भारतवर्ष को, आपत्तिकाल में सहायता लेने के लिए, 
समय २ पर सवयं कर दिया करते थे। इसी प्रकार सरकार को रचना आदि 
अन्य राजनीतिक पहलुषों झै भी तत्कालीन भारतवर्ष बहुत उन्नत प्रतीत 


होता है | 


परन्तु महाभारत कालीन सभ्यता के सम्बन्ध में हम एक साथ किसी 
एक परिणाम पर नहीं पहुंच सकते । इस के हमें दो भाग करने होंगे-भौतिक 
सभ्यता और सदाचार | भौतिक सभ्यता को हृष्टि से भी इस समय का 
भारतवर्ष बहुत उन्नत प्रतीत होता है। भौतिक सभ्यता के कुछ agi में इस 
समय का भारतवर्ष जितना अधिक उन्नत था; उच अङ्गों में वह उस से 
अधिक उन्नत महाभारत सै पूर्व कभी भी न हो पाया था । युद्धनीति, were, ` 
प्राकृतिक विज्ञान, शिल्प, वाणिज्य, व्यवसाय, आवागमन का प्रबन्ध-इन सब में 
छ महाभारत कालीन भारतंवर्ष बहुत उन्नति कर चुका था, इन अङ्गों इतनी 
उन्नति घर्तमान यूरोप १८ वीं सदी के अन्त तक भी न कर पाया था | परन्तु 
सभ्यता के दूसरे अङ्ग सदाचार की दृष्टि सै हम महाभारत कालीन 
भारतवर्ष को बहुत उन्नत नहीं कह सकते । महाभारत के युद्ध से बहुत समय 
पूर्व ही इस देश के निवासियों का सदाचार प्राचीन काळ को अपेक्षा 
अवनत होने लगा था | 


महाभारत कोल में जूए का प्रचार, राक्षस विवाह, सदाचार का 
नाश, मद्यमाँस सेवन आदि बुराइयाँ भारतवासियों में प्रवेश कर चुकी att 
' षरन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उस समय साधारण जनता का आचार ६ 
बिल्कुल अवनत हो चुका था | समाज में उपर्युक्त बुराइयाँ अवश्य थीं परन्तु इत | 
बुराइयों को श्रद्धा और अभिमान की gfe से नहीं देखा जाता था ; इन्हे. | 
मनुष्य समाज की कमज़ोरी ही समता जाता था । सामाजिक आचार की | 
उन्नति और पवित्रता के लिये सरकार भरसक aa किया करती थी | उस 
समय भी व्यास और भीष्म जैसे विद्वान मौजूद थे । इन का खमाज में 
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प्रथम भाग | (५) 


यथैछ मान थां, और यै लोग खामाजिक आचार की उन्नति के लिए भरसक 
qa किया करते थे । इस समय स्त्रियों की अवस्था अच्छी नहीं रही थी । स्त्रोजाति' 
को पूज्य दृष्टि से न देखा जाता था | भरो सभा में खती द्रौपदी का घोर 
अपमान महाभारत काल पर संब से बड़ा कळंक है 1 इसी प्रकार, राक्षस 
fame, बहु विवाह आदि घृणित प्रथाओं के उदाहरण भी महाभारत काळ 
में पाये जाते हैं | । 

इस में सन्देह नहीं कि महाभारत के युद्ध से भारतवर्ष को बहुत 
भारी धक्का पहुंचा; इस का यह परिणाम हुआ कि aaa युधिष्ठिर 
के कुछ काल अनन्तर ही भारतवर्ष का साम्राज्य छिन्न भिन्न होगयां ; यह 
fame देश भिन्न २ भागों में विभक्त होगया; अलग २ sedi पर भिन्न २ 
घंश राज्य करने BT | परन्तु इस से यह न समझ लेना चाहिये कि इस 
महायुद्ध के बाद भारतवर्ष फिर कभी उन्नति ही नहीं कर सका । महाभारत 
के युद्ध से लगभग २५०० बरस बाद मौय काळ में फिर से सम्पूर्ण भारत मगध 
के एक st शासनाधीन होकर केन्द्रित होगया | इस काल में भारतवर्ष 
शाजनीतक दृष्टि से फिर से उतना ही उन्नत होगया जितना कि वह महा- 


os 


भारतकाल में था। 

एक और बात भी ध्यान रखने योग्य हे । भारतवर्ष की वर्तमान राज- 
घानी fesi नगर की नींव aime युधिष्ठिर ने रवखी थी | दिल्ली को सव से 
प्रथम इसी काल में भारतवर्ष की राजधानी Tad का सौभाग्य प्राप्त हुवा था । 


सैन्य प्रबन्ध-- महाभारत के महायुद्ध में भारतवर्ष के भिन्न २ 
प्रान्तों की सेनायें लाखों की संख्या में सम्मिलित हुई थीं । इस युद्ध में अन्य 
देशों से भी सैन्य सहायता पहुंचाई गई थी । महाभारत द्वारा प्रतीत होता है कि 
उस समय सैन्य प्रबन्ध बहुत अच्छे ढंग पर क्रिया जाता था। Gat दो WRIT 
को होती थी-]. खिर लेना ll. स्वयंसेवक सेना | 


1. शिर सेना का प्रबन्ध बहुत पूर्ण था । सैनिकों को वेतन ठीक समय पर 
दै दिया जाता था । antaa में नारद Agee से प्रश्न किया है-”क्या 
तुम अपने सैनिकों को उनका पूरा वेतन और भोजन का हिस्सा ठीक समय पर 
देते हो ? सैनिकों का वेतन उन्हें सदैव टीक समय पर दे देना चाहिये । मेरा 
विचार है कि तुम ऐसा ही करते हो और साथ ही अपने सैनिकों पर अत्याचार 
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भो नहां करते ८) 
Il. देश पर आपत्ति आई हुई देख कर देश के नवयुवक स्वयंसेवक बन 


' कर सेना में भएती होते थे । बहुत से खयं Gan विना वेतन लिये, 


देश प्रेम से वशोभूत होकर ही इस सेना में सम्मिलित होते थे। उद्योग 


qaqa भीष्म कहते हे-- “में सेना के सब कार्यों से परिचित हं । में 


स्थिर देतत भोगी सैनिकों ओर अवैतनिक खयंसेवकों सै भी कार्य करा 
सकता हूँ 12 २ 


इस से प्रतीत होता है कि se समय देश के साधारण नवयुवक भी 
ब्यूहाश्पाल तथा शाख चान का अभ्यास किय करते होंगे | 


यु्धसामअी- उस समय राज्य की ओर से शस्त्रादि सामग्री कोः 
डत्रितरूप में रखा जाता था aana में नारद्‌ युधिष्ठिर से पूछते हैं- 
राजम्‌, तुम्हारे दुर्ग में सब धनधान्य और आयुधादिक उचित रीति 
से संग्रहीत हैं या नहीं ? तुम्हारा कोए, भण्डार, वाइन ( सवारियें ), द्वार 
पर प्रयुक्त होगे वाळे आयुध, तथा तुम्हारे कल्याण चाहने वालों से प्रदत्त आय 
आदि सभी ठोक हैं या नहीं |» 


Ga वभाग क डाक्टर Bare’ दुर्गा में रहा करती थीं और 
उन में युद्ध विभाग के डाकृर रहा करते थे। उद्योग पर्व में हम पढ़ते हैं-- 
“युत्रि्ठिर अपनी सेना के कोष, यन्त्र, शस्त्र और Sal को लेकर चला [०४ . 


इंसी प्रकार भीष्म पर्व में लिखा है--“जब भीष्म शरशय्या पर पड़े 


हुए थे, तो उन के लिये शल्य और लोह कीलकों के निकालने में age, 


९. ngara amy वेतनञ्च यथोचितम्‌ । 
सम्माप्ठकाले दातव्यम्‌ ददालि नविकमलि ॥ gE It € auto, mo ५. ) 
` Sy oS `” MaA z 

२. सेना क्रमण्यभिन्ञोउस्मि व्यूहेषु किविधेशु च । 


° नि > 0 ७ 
कमकारयितु चेव भृतामप्यभृतांस्तथा ॥ ८॥ ( उद्योग० mo १५४. ): 
३. कञ्चित्कोष्टञ्च कोषञ्चूवाहनं द्वारमायुघस्त । : 


mag कृतकल्याणेस्तव भवतैनुष्टितः ॥ ६७ ॥ 

'कञ्चिद्दुगोणि सर्वाणि घनघान्यायुघादिकैः । 

यन्त्रेश्यपरिपूर्णानि तथा, शिल्पिधनुधरैः ngun [सभा0 प्र: ५] 
४ 


a 


कोषयन्त्राञ्युधञ्चैश्र येचवेद्याध्िकित्सकाः ॥. ८ ग्र० qu । ५८ | 
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अनेक खुशिक्षित वैद्य अपनी सब सामग्री, औज्ञार भादि, Sac उपस्थित हुए । 
इस पर भीष्मपितामहं बोले कि सब चैद्यों को उचित धन देकर उन्हें सन्तुष्ट 

, मैंने क्षात्र धर्म में रह कर यह प्रशान्त परमगति प्राप्त की है अव सुकते 
Sal से ळ्या प्रयोजन है |»? 


उद्योगपव में रणभूमि में लगे हुए राजाओं के कैम्पों का वर्णन करते 


हुए लिखा है“ वहाँ पर सैकड़ों इस प्रकार के शब्य--विशारद ag 
उपस्थित थे, जिन के पास सम्पूर्ण उपकरणे ( Instruments) विद्यमान थे 
और जिन को नियमित रूप से वेतन मिळता था ।2१ 


विविध प्रकार के अङ्ग -इस में aN नहीं कि महाभारत काल 

में बहुत भर्यक्र ae चिद्यप्रान ये । तोप और बन्दूक के ar अञ्चि की 

सहायता से चलने ars भयंकर अस्त्र भी उस aaa विद्यवान थे । मौष्प्रपत्र 

सें ya का वर्णन करते हुए लिखा हे-- “रथी लोग अपने रथों पंर चड कर 

Rat वाळे बाणो ओर नालिकाश्‍्ों ( बन्दूक ) से बीरों को युद्ध में मार 
कर सिहनाद करने लगे |” 


द्रोणपर्च में लिखा है-- “उस समय राक्षस, जिन का बल सन्ध्या- 
काळ होने से और भी बढ़ गया था, चारों ओर से पत्थरों की बहुत अधिक 
ant कर रहे थे। लोहे के बने हुए चक्र, झुशुणिड, तोमर, शक, शूळ, पट्टिश 
और शर्ताज्चयां ( तोप ) बराबर चल रही थो jr" 


इसी प्रकार भीष्मपर्व में युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए लिखा है-- 


१. उपतिष्ठक्नथो वेद्याः शल्योदुर्णको विदाः a 
सर्वोपकरणेयुक्ताः कुशलैः साधुशिक्षिता; ॥ १७॥ ` 5... Thee 
ताबूहृष्ट्वा जान्हवोपुत्रः प्रोवाच तनयं तव । 
धनंदत्वाविशुञ्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सक्राः ॥ १८॥ [ भीष्म पवे. आ. १२२ ] 

३. तत्रासन्‌ शिल्पिनः प्राज्ञः शतशो दत्तवेतनाः | 
सर्वोपकरणेयक्ता वैद्याः शासत्रविशारदा; ॥ [ उद्योग० प्र. १५१ ] 

३. arg राजद कणिनालीकसायकैः | 
मिहत्य समरे gag विंहनादाश्ञ विनेदिरे ॥ ३१॥ [ भोष्म० ० ९६ ] 

४. ततोऽएमवृष्टिरत्यन्तमासीत्तत्रसमन्ततः । 
सन्ध्याकालाधिकबलैवि सुक्ताः wage: क्षितौ ॥ ६८ ॥ 
ग्रायसानि च चक्राणि भुशुण्ड्यः शक्तितोमराः । 


पतर्त्यविरता; शूला; शतच्स्यः पट्टिशास्तथा ॥ ६९ ॥ Lavo mo १५६ ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Bes At ide 3 


2320 ७८ a ES A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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Casi गिरते हुए शक्ति, तोमर, तलवार, पट्टिश, प्रास, qa, भिन्दिपाछ 
और want ( तोपों ) आदि शस्त्रो से आहत योद्धाओं की लाशों से सारी 
घृथिची ढक गयी ।2? 

भीष्मपर्व में कलिङ्ग देश के राजा के हाथियों का वर्णन इख प्रकार 
किया है-- “उसके पर्वत के तुल्य हाथी, मशीनों, तोमरों, तूणीरों, और 
ध्वजाओं से सुशोभित थे |” 

इसी प्रकार-“भीष्म ने कभी शारों और कभी नालीकाख से छोड़े लघु 
aint से उसकी सम्पूर्ण सेना को ढक दिया 1” 

द्रोणपर्घ में“--शकुनि ने अर्जुन और कृष्ण पर शुड, लोहगोळक, 
पत्थर, तोप, शक्ति, गदा, परिघ, तलवार, शूल, Bat, पट्टिश, सकम्पन-ऋहष्टि, 
नखर, सुखसल, कुठार, ais, नालिकासत्र, बन्दूक, आदि weet की 
बर्षा की ७* 

भीष्मपर्च में--“भीष्म ने भी बाणों से शतघ्नी (तोंपों) को भेद दिया e“ 

“जिस प्रकार खूब भड़कती हुई आग TY की सहायता पाकर सब 
आर फैल जाती है उसी प्रकार भीष्म अपने दिव्य sell का प्रयोग करता 
हुआ जळ Vat e? 

उद्योगपर्व मैँ--“जिस समय गाण्डीव को धारण करने चाला अजुन 
कर्णोशर और नालीकाख और मर्मभेदी बाणों को चलाता है, तब उस के 
मुकाबले पर कोई भी नहीं आ सकता |»? 


शान्ति पर्व में राज धर्म के प्रकरण में दुर्गनिर्माण बताते हुए लिखा है- 
“युद्ध कोट बना कर नगरों की रक्षा करनी चाहिये | द्वारों पर बड़े बड़े यन्त्र 
रखवा देने चाहियें और दीवारों पर शतप्निया ( तोप ) चढ़ानी चाहियें। राजा 
को यह सब कार्य अपने हाथ में रखना चाहिये 1 


ON eee 


१. परिचैभिन्दिपालैशञ्च शतघ्नीभिस्तयैव च । ` 


शारीरे; शस्रभिन्नैञ्च समास्तीयत मेदिनी ॥ ९८॥, [भीष्म अ. ९७ | 
२. तस्य पर्वतसंकाशाः व्यरोचन्त महागजाः । 
यन्त्रतोमरतूणीर पताकाभिश्चशोभिताः ॥ ३४॥ ` [ भीष्म० अ. १७ | 


. कर्णिनालिकनाराचैश्छादयामास तदूबलम्‌ ॥ १३ ॥ [ भीष्म०, ९०७ mo | 
, द्रोण० Wo ३० Blo १६-१७. ५. भीष्म० WO ११४ ATO ४१, 

, भोष्म० TO ११७ झो० ६१. ७. उद्योग० WO ५१ झो० ३. 

, शान्ति० HO ६९ झो० ४४-४५ 


fl AM ०० A 
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““वनपख में इन्द्र द्वारा अर्जुन के लिये भेजे रथ का वर्णन करते हुए अशनि 
शस्त्र का अद्भुत ana आता है । “अशनिशस्त्र ऐसा होता था कि उस में एक 
एक मन का गोरा डाला जाता था। उसके नीचे चक्र लगे रहते थे । गोले 
ag में ही फूड जाते थे ओर बड़ा भांरी धक्का पहुँचाते थे। उस से बादलों की 
तरह घोरनाद होता था ।» १ 
द्रोणपर्च में नारायणास्त्र का वर्णन आता है क्षि-- प्रथम अगले भागों 
से जळते हुए बाण प्रगर हुए और खारी दिशाओं में फैल गये | उसके बाद तारों 
री तरह दोप्पमान Mea ( काष्णायल ) के चमकते हुए डे 7a । फिर 
चार चक्रो बाळी विचित्र प्रकांर की शतद्चियां, बड़े न गोळे ओर ऐसे चक्र जिन 


4 


की घाराएँ छुरे के समान तेज थीं, प्रगट हुए । वे ज्यां २ बढ़ते चले गये, त्यां २ 
चह अस्त्र भो बढ़ता गया । उस नारायण अस्त्र SMT वै सब TCA मारे गये 
Sa आग ने उन्हें भून दिया हो। जिख प्रकार शीतकाल के चले जाने पर 
अशि बाल को जळा देती है उसरी प्रकार उस अस्त्र ने TE 

सेना को भस्म कर दिया 1 2 


GN qq CS Ls m 
कातपय वाचत्र अस्छ-इन के अतिरिक्त अन्य भी विचित्र प्रकार के 
weit का वणन महाभारत में आया है, जिन का प्रयोग सम्भवतः पृथ्ची-मरुड 
के किसी अन्य भाग में कमी भी नहीं हुआ होगा | 


१, तयेवाशनयशवेव चक्रयुक्तस्तुलाशुडाः १ 

घायुस्फो टासनिर्घाता भदामेघस्यनास्तया ॥ ४॥ [ घनपबे ० ऽप्र० ४२ | 
२. माहुरसंस्तदो बाणा: दीप्ताग्राख सहस्त्रशः । 

पाण्डवान्‌शययिष्यन्तः दीप्स्ह्या इव THN: ॥ १७ ॥ 

से दिशः € च ded च ससाचरवन्‌ सहाइवे । 

HAIL दयोतमाना SAA AnNa ॥ १ 

MEUT ae TRIKI काष्णौयसलदाणश डा nau 

agymt विचित्राय शयघ्ज्योऽगुःस ईः. । ; 

बक्काणि च झुराप्तानि भरडलानी वभत्स्वतः ॥ २० ४. 


यथा यथाह्मयुद्धयन्त meaai सहरसा; । 


way तथा तदस्त्रंवे saagaa जनाधिप ॥ २१ ॥ | द्रोण पर्वे० wo २०० | 
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(१०) आरंतवष का इतिहास | 


अन्तर्धानास्र--धनाध्यक्ष कुबेर अपना अन्तर्धान नामक अर अजुन 
के प्रति देता है । बह उल का इस प्रकार वर्णन करता है कि यह मैरा प्रिय 
अन्तर्धान नामक अस्त्र तू ग्रहण HC, AE ओज भोर तेज के वरखाने वाला, दीस्ति का 
करने काला, शत्रु के खुलाने और नाश करने बाला है, शङ्कर ने त्रिपुर. 
का नाश करने के लिये भी इसी का प्रयोग किया था, इस से बड़े २ Ayr 


l HS गये थे | १ 7 

| अशनि!---“आठचक्हो से युक्त अशनि बड़ा भयानक अस था। इसे रुद्र नै 
बनाया था । उस से कर्ण ने लेकर धनुष द्वारा रथ पर प्रयोग किया तो उस के 
प्रभाव से घोड़ों सहित रथ भस्मसात्‌ हो गया और थि्ञलो की रूपट पृथ्वी 
में प्रवेशा कर गयी 1 २ » 


युद्ध के नियस्ः--इस प्रकार अन्य कितने ही विचित्र भयंकर संहारक 


असरों का प्रयोग महाभारत के महायुद्ध में हुवा था । युद्ध विद्या में, प्राचीन 
आयो ने उन्नति को पराकाष्ठा की हुई थी। युद्ध के नियम भो Ra हो 
ge थे; जिनका भंग करना सर्व साधारण की दृष्टि तथा विचारों में aga ही 
घृणित पाप समझा जाता था। यह हो सकता है कि इन नियमों का पालन 
उस समय छे सब योद्धा जन न करते हों परन्तु फिर भी इन नियमों को fa- 
द्यमानता अवश्य थी । 

“युद्ध होने के पूर्व हो कौरव पांएडंद दोनों पक्षों ने युद्ध के धर्म की स्थापना 
की। उसका घर्णन भोष्मपर्व में इस प्रकार उपलब्ध होता है । 

“उन दोनों तरफ को सेनाओं का बह अद्भुत सङ्गम, था। मानों युगान्त 
काल में दो gaii का संगम हो | सारी geal के युवा पुरुष सेनाओं में at 
ज्ञाने फे कारण अन्यत्र केवल बाल ओर वृद्ध ही शेष रह गये थे | उस समय 
कौरष पाण्डव और सोमक वंशी राजाओं ने परस्पर प्रतिक्षाए कर gat के ये 
नियम बनायेः-- 


se की काक > 


१, ated मति छृहोष् 'जन्तर्धानं मियं मस । | 
झछोचस्तेलो द्युतिकएं मरस्वापनमरातिनुत्‌ ॥ ३९ ॥ ` | 
लहात्मना शङ्करेण त्रिपुर fred पुरा । e 
akane निमुक्त येन द्रा सहासुरा; ॥ ४० ॥ [ घर ee क ४९ | POE j 

२, ग्रष्ठचक्रा महाघोरामशनी रुद्र निमिताम्‌ । Sas 
तामवप्लुत्य जग्राह कर्णोन्यस्य रथे घनु ॥ ९५ ॥ arn । 
fata चैनांतस्येव स्यन्दनात्सो5वपपलुवे | E | 
साश्वसूतध्वजं यानं भस्मकृत्वा महाप्रभा ॥ ९६ ॥ cae | 
विवेश वसुधा भित्वा gasna fafafengi ॥ ९७॥ [ द्रोण० ९७६ ] ee 


; 
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प्रथम भाग (११) 


( १ ) युधे के प्रारम्भ तथा समाप्त होने पर परस्पर में हमारी 
प्रीति हौ रहे । उस समय अपने प्रति पक्षी के साथ उचित और यथाः 
थोग्य ही ब्यवहार करना नाहिये । आपस में पक दूसरे को छलना ठीक नहीं 1 

( २ ) वाग्युद्ध saa होजाने पर, प्रति पक्षी को भी घाणो से दी युद्ध 

करना चाहिये | 
के ( ३ ) सेना से युद्ध छोड़ भागे हुवों को. नहीं मारना चाहिये | 
' (४) रथी रथी से, गजारोही गजारोही. से, घुडसबार घुड़- 
सवार से, पदाति पदाति से यथोचित रूप में यथेच्छ उत्साह और बळ के साथ 
युद्ध करे | कि 

( ५ ) प्रहार करने से पहिले वतला HT AAT करना चाहिय । विश्वास 
दिलाकर तथा घबराहट में डाळ कर दूसरे पर प्रहार करना उचित नहीं l 

(६) किसी के साथ युद्ध सें रगे इवे को, युद्ध से विसुख पीठ दिखाने 
घाळे को, निःशस्त्र और araa को नहीं मारना चाहिये । री 

( ७ ) घोड़ों, घोड़ों के सारथियों, तथा शस्त्रादि बना कर देने व 
या शर्तों को उठा कर लाने वाले नौकरों को न मारना चाहिये । प्रति पक्षी फे 
whe मेरी, खदंग आवि बाजे भी न तोड़ने चाहिए। १ 

राजदूत का TI — राजदूत या संदेशहर का जीवन बहुत ही पवित्र 


होता था इसी से उसे कारागार में रखना भो महापाप समझा जाता था। 


उद्योग पर्व में दुर्योधन, दूतरूप से आये कृष्ण को केद करना चाहता था | 

इस पर धृतराष्ट्र बोलाः-- aak 
“Sosa! ऐसा मत करो यह सनातन धर्म नहीं है। कृष्ण इस 

समय दूत बन कर आया है, यह हमारा प्रिय सम्बन्धी भी है। उसने कोई 


ब. ततस्ते सभयं चक्रुः कुरुपाए्डबसोमकाः | 
धर्मान्संस्थापयामालुः युद्धानां भरतषभ ॥ २४ ॥ 
निवृत्ते विहिते gg स्वात्प्रीतिनः aena । 
यथापरं यथायोग्यं नच स्याच्छलनं पुनः ॥ २७ ॥ 
वाचा gg प्रवृत्तानां atta प्रतियोधनम्‌ 
निष्क्रान्ताः पृतनामध्याज्ष हन्तव्याः कदाचन ॥ ३८ ४ 
रथोच रथिना योध्यो गजेन गजप्लूगतिः। 
अश्वैनाश्वः पदातिशंच पादातेनैव भारत ॥ २< ॥ 
यथायोग्यं यथाकामं यथोत्साहं यथाबलम्‌ 
समाभाष्य प्रहत्य न विश्वस्ते न fage ॥ ३० ॥ 
एकेन सह संयुक्तः प्रपन्नो विमुग्पस्तथा | 
झीणशष्त्रोविवर्माच महन्तठ्यः कदाचन N ३१ A 
aga ्वनधुर्थेषु नच शञ्जोपज्ञोविषु । 
नभेरीशङ्कुबादेड प्रहत्तच्यं कथंचन ॥ ६२ ॥ ( भीष्म अ० १) 
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i ध का इतिहास 
(१२) भारतबषे का इतिहास | 


अपराध नहीं किया फिर उसे किख प्रकार कारागार में डाला जा THAT है? » १ 
ब्रांद्षणा का war तक का राक eat का STARTIT3— महाभा- 

रत के शान्ति पर्व में बहुत से धम या नियम मर्यादा इस प्रकार की हैं जो कि 
खर्गीय समय की बनाई दुई प्रतीत होती हैं । उन aige को पालने में य- 
दपि महाभारत के जमाने के लोग बडुत कुछ शिथिल थे तथापि पे उन को वे बहुत 
दर को दृष्टि से देखते थे | उनको पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अत्यन्त 
प्राचीन aadi में विद्वान श्रोत्रिय आदि वेदक्ष ब्राह्मणों को थुद्धां को कराने और 
रोक देने का पूरा अधिकार होता था | यह नियम हमें शान्त पच में विज्ञ Siaa 
रूप में प्राप्त होता दे । 


“यदि iat पक्षों को and युद्ध करवे के fet जुडी खड़ी हौँ और उत 

| दोनो के मध्य में शान्ति कराने की इच्छा से कोई ब्राह्मण win तब दोनो 
| को युद्ध नहीं करना चाहिये | जो ब्राह्मण को आज्ञा का उल्लंघन करता है बह सना- 
r तन से चढी आयो मर्यादा को तोडता है | यदि नीच क्षत्रिय इस मर्यादा को तोड़- 
देवे तो उसकी गणना क्षत्रियों में नहीं करनी चाहिए, a उसे किसी और सभ्य 


में बैठने योग्य समकना चाहिए” zy 
रण व्यूह शिक्षा;--मंदामारत काल में क्ष त्रियों को रण की विशेष रूप 
i; से शिक्षा दी जाती थी। उन्हें नियम पूर्वक व्यूह-रचना का अभ्यास कराया 
जाता था | युद्ध के लिये उपयोगी, सभी प्रकार sigs नियम पूर्वक कराई 
जाती थी | द्रोणपर्व में व्यूहीं का इस प्रकार वर्णन आता है:-- 
भारद्वाज वंश सें उत्पन्न दोणाचाय नै इस प्रकार का EM सहित शकट 
व्यूह बताया जो १२ गव्यूती ( ४८ मोळ) छम्बा और ५ गब्यूती (२० मील) 
AIST था। इस व्यूह में अनेक राजा और अनेक दीर अपने २ स्थान पर नियत 
किये गये थे । हाथी और घोड़ों के समूह के age उसमें ळग गये थे । इसका 


n 


अगला भाग सूचि को तरह से था,और Gat Ga में बीर इतचर्मा स्थित था । ३० 


* ततोहुर्यो घनमिदं धृतराष्ट्रो्रदोदुवचः ॥ 
मेवं घोचः प्रजापाल नेषघमः सनातनः ॥ १७ ॥ 
हुतञ्चहि हृषीकेशः सम्बन्धी च प्रियञ्चनः ॥ | 
श्रपाप: कौरवेबेघु angang ति ॥ १८.॥ [ उद्योग० अ० ८७] | | 
>. ग्नोकयोः संहतयो यदोयादु बह्मणो;न्तरा ॥ १ | 
शान्तिमिच्छन्नुभवतो न aged तवाभवेत ॥ ८॥ B 
` मर्यादा madeg anA n ई १ 
madera ता मयादा wha तवा ॥ € ॥ द | 
mielga स्यादनादेयप्य dale ॥ १० ॥ [sine mote J 
३. दीघो हादशगव्यातिः पञ्याधपञ्चुतिस्तूतः ॥ 
व्ह खचक्रणकठो भारद्ठाळेन निमित; ॥ २२.॥ 
नानानृपतिक्षिवोरियवतच घ्यवल्यितेः ॥ . 
स्थाश्वगजपत्योजैश्नोणित बिड्तिः ease ॥ २३ ॥ 
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प्रथम भाग (१३) 


शिविर रचना-- महाभारत के जमाने में सेना के टहरने के लिये बडे 
बड़े शिविर ( कैम्प ) बनाये जाते थे-छोळदारियां तथा बड़े २ तम्बू और 
शामियाने amd जाते थे, जिस में सैनिक आनन्द पूवक युद्ध की तय्यारियाँ 
कर सकते थे । उद्योग पर्च में सेनाओं का वणुन करते हुवे लिखा है-- ; 

“राजाओं के पृथक पृथक्‌ बहुमूल्य शिविर अर्थात्‌ डेरे ऐसे खजे हुवे थे 
मानों पृथ्वी तळपर विमान ही उतर आये हों |” १ 

निशायुद्ध--/हाभारत काल के आर्य वीर रात्रि के समय भी बहुत 
चार यद्ध करते थे । रात्रि के घोर अन्धकार होते से युद्ध करना तथा AT 


और fra को पहचानना और घोड़ों रथों व ग्जो का मार्ग देखना तथा से- 
नाओ का ठीक प्रकार से शासन करना कठिन था | इस लिये प्राचीन योद्धाओं ने 
अपने घोड़ों रथों और ग्जो के साथ किली अगस्य विधि से दीपका या Seat 
के जोड़ BR का प्रबन्ध कर रखा था । द्रोणपबं मैं ia युद्ध की तय्यारी काः 
वर्णन करते हुवे लिखा हैः-- 

“प्रत्येक रथ पर पांच Seq या प्रदीप AMA गये | Cal तरह प्रत्येक गज 
पर तीन प्रदीप और प्रत्येक घोड़े पर १ महा प्रदीष रखा गया क्षणभर में सब 
दीपक ही दीपक जळ गये” २ 

शब्द्‌ न करने वाले चक्रों से युक्त रथः प्रायः सभी प्राचीन स- 
भ्यता का अनुसरण करने बाळी जातियां और उन में भी विशेषतः यूनानी और 
भारतवर्ष को आर्यजातियां रथों पर सवार होकर युद्ध किया करती थीं। RRT- 
भारत के काळ में maià ऐसे रथों का भी आविष्कार कर लिया था 
जिन के चलते हुए ami में से किसी प्रकार का शब्द तक नहीं होता था | उल 
के चक्र को पारा पर रबर के टायर लगाये जातेथे या किसी आर वस्तु का 
प्रयोग किया जाता था, इसका कुछ भी पता नहों चलता; परन्तु शब्द्‌ रहित 
रथों का वर्णन महाभारत में निरूसन्देह आता है। 

उद्योगपर्व में सहदेव के विषय में लिखा i जिस समय सरलतया 
गति करते हुवे, अक्ष द्वारा भी शब्द न करते हुवे, सुवर्ण के बने तारों से सुशो- 

MRD Be “0. सत्यात 
सूचीपद्मुस्यगर्भस्थोगूढो व्यूहः कृतः पुनः ॥ २४ ॥ 
qaña agag व्यू द्रो णो व्यवक्ष्यितः ॥ 
स्चीमुखे महेश्वासः कुतवर्माव्यवस्थितः ॥ २५ ॥ 
१. शिबिराणि महाहीणि तत्रराज्ञां पृथकू पृथक ॥ 
विमानानीय राजेन्द्र निविष्टानि महीतले ॥ २१॥ [उद्योग० mo ९९९] 
३. महाघनैरामरणेञ्च AA शस्त्रेञ्च दिव्यैरभिसम्पतदभिः॥ १५४ 
र्थे. रथे पञ्चुन्रिदीपिकास्तु प्रदीपिकामत्तगनेत्र यञ्च ॥ 


प्रत्यश्वमेकथ महाप्रदीप फृतास्तुताः पाषडब कौरवेये; ॥ १६॥ E Faro mo १९४ ] 
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(१४) सारतबर्ष का इंतिंहस | 


fra, सुशिक्षित घोड़े से युक्त रथ पर चढ़ कर Ss stat के गळे कारेगा 
तब दुर्योधन को युद्ध के लिये पश्चात्ताप करना I 

प्राचीन आर्यो की वीरता इस बात की अपेक्षा करती थी कि शत्रु के 
साथ भी आपत्ति में बड़े अनुग्रह का tata करना चाहिये और घायल हुवे हुये 
शत्रु के घावों और ब्रणों की चिकित्सा करनी चाहिये f g ह 

शान्तिपर्व में भीष्म पितामह धर्मयुद्ध के नियमों का प्रतिपादन करते 

हते हैं-- 
द्वे ते शत्रु को न मारना चाहिये, जिस के प्राण निकलने वाले हों, 
जिसका कोई पुत्र नहीं, जिसका शस्त्र टूर गया हो, जो विपत्ति j पड़ा हुवा हो, 
जिसके age की डोरी कट गई हो, या जिसके घोडे मरंगये हों, ant और 
जख्मों से पीडित शत्रु की अपने देश में चिकित्सा करानी चाहिये और अच्छा 
होने पर उसे उसके देश में भेजदेना चाहिये wv २ 

इसी प्रकार युद्ध में पकडी गयी कन्या के साथ भो बहुत सम्मान का 
व्यवहार होता था | शान्तिपव में लिखा है-- 

“विक्रम से छायी गयी कन्या से एक वर्ष तक यह भी न पूछे कि तू 
मुफे वरती है या किसी और को १” ३ इसी प्रकार सालभर तक अन्य आहत 
घन को भी अपने उपयोग में न Stat चाहिये | i 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में युद्ध के समयों में कमसयट का मह 
कमा बहुत नियमित था । अन्य भी सब प्रकांरके खाद्य पदार्थांकी आवश्यकताओं 
को पूरा करने का प्रवन्ध कया जाता: था । उद्योगपव के अन्तिम अध्याय में 
युधिष्ठिर की युद्ध यात्रा का वर्णन किया गया है । वहां इस प्रकार उल्लेख 
उपलब्ध होता हेः-- ४ ; 

“महाराज युधिष्ठिर ने आज्ञा दी कि धहनों के अश्बो, गजों और मनुष्यों 
के लिये उत्तम २ भोजनों को साथ ले चला जाय |» 


१. यदागतो द्वाहन paara सुवणंतारं रथमाततायी ॥ 
दान्तै युक्तं सहदेवो घिरूढ ८ शिरांतिराज्ञां ज्ञेस्यप्ते मार्ग णौ चै! ।।२२॥ [उद्योग० wove] 
“३. निष्प्राणो नामिइन्तठ्यो नानपत्यः कथझुन | १२ ॥ 
ware विपन्नश्च कृत्तज्यों हतवाहन; | 
चिकित्स्य; स्यात्स्वविषये प्राप्यो बा स्वगृहे भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 


sees 


77 निब्रणः स च योक्तव्य! एषधर्मः सनातनः ॥ १४ ॥ ( शान्ति ato ३५) 
४ ३. नार्वाकू संवत्सरात्कल्या प्रष्टव्या विक्रमाहृता 
` एवमेवधन सव यच्बान्यत्वहृया हुतम्‌ ॥ ५॥ ( शान्ति अ० ६६) 


.४. ध्यादिदेश सवाह्यानां भल्यभोज्यमनुत्तमम्‌ । 


छगजाश्वमनुष्याणां येचशिएपो पजोविन; ॥ ७ ॥ 
शकटापणवेशाश्च यानं grasu सर्वतः | 


| तषनागग्रह्राणण हपानामयुत्तानिच ॥ २६ ॥ (उद्योग qd १६७) 
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प्रथम भाग 3 (१४ ) 


“ret तरह गाड़ियां, दुकानें, यान, बेल आदि सभी कुछ साथ छे लिया 
आाय | तद्नुसार AES हथो और असंख्य घोड़े साथ छे लिये गये |» | 


इस प्रकार आलोचन करने से महाभारत कालीन सभ्यता भूमण्डल की 
किखी अन्य सभ्यता से नीची नहीं प्रतीत होती । प्रत्युत अस्तर शास्त्रों का चभव 
सम्पत्ति, सेनासन्नाह और युद्ध के नियम, युद्ध के समय पारस्परिक वर्साव 
आदि सभी बातें महाभारत कालीन सभ्यता की उच्चता को प्रगट करती | 
हैं 1 जहां एक तरह हमें यह मालूम होतां है कि महाभारत काल में भारतीयों 
ने सैनिक दृष्टि से अपूव उन्नति की हुई थी, वहां वे युद्ध के धर्मानुकूल नियमों 
को भो सदा अपनी दृष्टि में रखते थे । 


A 
EZ 
CK. X G 
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#द्विती य-अध्याय# 
राजा-शासन पद्धति ओर शासन 


भोरतीच इतिहास के महाभारत काल मैं राजा एक प्रकार से एकायत्त 
शासक होता था, वह राज्य को अंपॅनी सम्पत्ति समझता था। बह अपनी इच्छा 
से राज्य को ठीक उसी तरह दूसरे को दे सकता था, जिस प्रकार कि सवंसाधारण 
अपनी मल्कियत वा सम्पत्ति दे सकता है। यदि tat न होता तो युधिष्ठिर 
इतनी थे परवाही से अपने राज्य को जूए में न हरा देता । वह काल आचार 
के अधः पतन का था । महाराजा और AZ राजा सभी अपनी प्रजाओऔं 
के अधः पतन में कारण बन रहे थे । प्रजा भी उन की पतित अवस्था को 
बुरा नहीं समझती थी । इसी कारण जब दुयोधन कलिङ्ग के राजा चित्राङ्गद 
को कन्या को खयंम्बर में से ही बलात्कार हर लेगया तब भी 
सर्वसाधारण जनता ने इस fiesta के कार्य के विरुद्ध एक वचन भी कहने 
का साहस नहीं किया । शान्ति पर्व में कलिङ्ग देशाधिपति चित्राङ्गद की कन्या 
के स्वयम्बर का वृत्तान्त आया हे | उस समय को प्रथा के अनुसार स्वयस्वर 
के योग्य नियत रङ्ग भूमि में नाना स्थानों से आये हुवे राजा महाराजा इकट्ट 
हुवे महाभारत में उनके समागम और दुर्योधन के लज्जास्पद काय का इस 
प्रकार वर्णन किया गया हैः-- 

एक बार कलिङ्गदेश की राज कन्या के खयम्बर के लिये सब 
राजाओं को निमन्त्रित किया गया | इस लिये राजपुर नामक नगर में सैकड़ों 
राजा एकत्रित हुवे। दुर्योधन भी कर्ण को साथ लेकर शीघ्र ही रथ पर आरूढ 
हो कर उपस्थित हुआ | शिशुपाल, जरासन्ध, भीष्मक, चक्र, कपोतरोमा, नीळ 
रुक्मी, सत्रीराज्य का अधिपति श्रणाल, अशोक, शतधन्वा भोज इत्यादि दक्षिण 
दिशा के राजा और म्लेच्छाचार्यं आदि ga उत्तर दिशाओं के राजा उप- 


स्थितहुवे । सभी सोने के कडा और हारों से सुशोभित थे । सभी व्याघ्र के सदश 


यळशाली ओर पराक्रमी थे | सब राजाओं A यथास्थान बैठ जाने पर थायी. 


और सेवक के सांथ चह राजकन्या रङ्गशाला में प्रविष्ट हुई । जब उसको एक 
क्रम से राजाओं के नाम और प्रशंसा सुनायी जा रही थो, उस समय वह कन्या 
WIT के पुत्र दुयोंधन को बिना ध्यान दिये इवे ही आगे चल दी | दुयोधन इस 


बात को न सहद सका और सब राजाओं का अपमान करके उसने कन्या का 
माग रोक लिया । 
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प्रथम भाग | (१७) 


अपनी सेना और बल से मत्त दुर्योधन, भीष्म और दोण के भरोसे कन्या 
की रथ पर चढ़ा कर हर के गया । उस की रक्षा के लिये maya सञ्चित 
होकर कर्ण भी साथ ही चला । इस पर सभी राजाओं का उस से बड़ा भारी 
युद्ध हुवा a 

यह कार्य कितना Assat से पूर्ण था! परन्तु उस काल के अग्रिणी 
नेता, राजनीति के धुरन्धर विद्वान्‌ भीष्म और द्रोण ने भी पापात्मा दुर्योधन 
के एक राजकन्या को बलात्कार से हरण करने का विरोध नहीं किया | दुर्योधन 
जैसे भोगो विलासी राजा का वृद्ध पितामहः भीष्म के भरोसे पर रहना 
MATHC हे । परन्तु इस में आश्चर्य भी ण्या है ? क्या भीष्म ने खयं अपने 
भाई विचित्र घीय के लिये यही लज्जारूपद्‌ ata कार्य नहीं किया था । इतना 
ही नही, भीष्म तो इस घृणित कार्य को न्यायाचुकूळ तक प्रतिपादित करते हैं-- 

“बलात्कार से हरू ली गई कन्या को धमन्ञाता लोग सब से उत्तम 
कहते हैं ।» ( झशादिः० अ० १०२ ) २ 

युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था-। वह यद्यपि दुर्योधन के समान अ 
भिमानी और दुरात्मा नहीं था तथापि उस में कुछ क्षद्र और चैयनाशक निर्बल- 
तोये अवश्य थीं। युधिष्ठिर की इन निबेलताऔं को कणपव में एक स्थान पर बड़ी 
अच्छी तरह सं ग्रहीत किया गया है:। अजन स्वयं भपने बड़े भाई की इन शाब्दो 
में निन्दा करता है-- 


“तुम से हमें कुछ भी लाभ नही | हमने अपने तन मन यहाँ तक कि अपने | 


युत्रो तक को अपित करके तेरा ही इष्ट किया। फिर भी तू हमें इस प्रकार 


चारशरों से छेद रहा है ? २ 


“बस, द्रौपदी के साथ आमोद करता हुवा हमें अब और अधिक अपमा- 
नित मत कर। तेरे लिये में महारथियों को मारता था, इसी से निडर होकर 


तू हम पर ही क्रूर होगया | तेरे कारण ही हमें ज़रा भी सुख प्राप्त नहीं हुवा ।» ४ 


१, ततः संश्राव्यमाणेषु राज्ञा नामसु भारत ।. 4 
अश्यक्रामद्वातराष््र' सा कन्या बरवासिनी ॥ १५ ॥ 
दुर्योधनस्तु कौरव्यो नामषतलंघनस्‌। 
प्रत्पषेधञ्च तां कन्यामसत्कृत्य नराखिपाण ॥ 
खवीर्यमदमत्तत्वादू भीष्मद्रो णादुपा श्रित; | 
रथमारोप्यतां कंन्यामाजहार नरिप ॥ 

३, प्रमध्यतु हृतामाहु ज्यायसीं धमंवादिन' ॥ ११ ॥ 


३८ यत्ते हि नित्यं तब कतुमिष्ठं दारैः सुतैजीवितेमात्माना च । 
एवं यत्मांवाग्विशिखेन हंसित्वत्तः सुखं न वयं विद्ध! किञ्ञित्‌ ॥ ९३ ॥ 


Tene मा मावमस्थो ड्रोषदी तल्प संस्थो महारथान्प्रति हल्मि त्यदर्थ । 
तेनाकिश्ञङ्को भारत निष्दुरोसि त्वत्तः get नाभिज्ञानामि किज्चित्‌॥१४ ॥ 
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(१८) भारतवर्षे का इतिहास | ~ 


“तेरा राजा IAT, भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तू सदा जूए में 
मस्त रहता है) खर इस प्रकार पाप कार्य,करकै तू हमारे छारा शत्रुओं को 
पराजित करना याद्वता, है 1» १ ; 

इसी प्रकरण में-युघिप्ठिर खयं ada के उक्त कथन का इस प्रकार 
उतर ett oa | 

“मैं पापी हुँ; चुके पाप करने का अभ्यास है । सैं सूढ़मलि, आळसी, | 
भीरू, बृद्ध का तिरस्कार करने वाला और कठोर वादी हुँ AO कडुचचन सुन 
| कर या मेरा अनुसरण करके तुम ज्या बना लोगे 1 २ 
| एक सत्तात्मक राज्य की खुवर्णीय प्रथाएं--यह दुरवस्था होने 
| पर भी giaa, जरासन्ध और युधिष्ठिर आदि व्यसनी और निरङ्कुश 
| छुकारमक राजाओं और उन की कमज़ोर प्रजाओं के पाख प्राचीन काल की 
| अनेक सुवर्णीय प्रथाए' पैतक सम्पत्ति की भांति शेष थीं । 

भारत के प्राचीन झुवर्णीय युग में राजा की शक्ति तथा अधिकारों 
एर बहुत से प्रुतिबन्ध स्थापित थे । उस समय का शांलन एक प्रकार से प्रजा- 
सत्तात्मक होता था, इस के नेता ब्राह्मण होते थे। यह जनसन्त्र शासन व्यवस्था 
सब को मान्य थी । ये प्रजा के अधिकारों की व्यवस्थाए' केवळ aris पर लिखी 
हुई न होती थी, इन का व्यवहार क्रियात्मक रूप से होता था। इस प्रकार के 
| - उदाहरण पहले दिये ज्ञा चुके हे जब कि सर्वसाधारण प्रज्ञा ने मिळ कर खय 
| saa ब्राह्मणों को अपना प्रतिनिधि बना कर शासन में अधिकार via करने 
और उनका लाभ उठाने में प्रभावशाली कार्य कर दिखाया | उस समय के ब्राह्मण 
जनता को केन्द्रीभूत सद्भावना के प्रतिनिधि और बुद्धिमत्ता, न्याय तथा त्याग. 


को मूर्ति हुवा करते थे । 

राष्ट्र के शासनादि कार्या में साधारण जनता की सम्मतियों का aga बेल 
SIAT कुसी किसी राजा ने साधारण जनता की आवाज़ की उपेक्षा की, बह 
विर्य नए हो गथा। प्रजा की दुःखभरी आहों के राज्य के राज्य saz दिये ।. 
ह पति ze नियमानुकूल हो ay नियम के प्रतिकूल, शासन व्यवस्था 
हा मित को माही या साधारण व्यक्तियों दाण दी 
दिये बिना काम ही नहीं Aa उस में इतना बळ होता था कि उस पर ध्यान 
आ चल सकता था। महाभारत काल के गुरुजन-भीष्य 
C ama प्राचीन काळ के वसिष्ट और विश्वमित्रादि के अवशिष्ठ प्रतिनिधि 


१. Dime तवाधिराज्य॑ यत्तस्त्वमक्षेष्वहिताय तक्त; | 
` 7 कृत्वा पापमनायजुष्टमस्माभिवें तत्तु मिच्छस्यरीस्त्वस्‌ ॥ १६ ॥ . | 
| ple | 

(कण पच, अ० ७०) 


२ पापस्य पापव्यडनान्वितस्य fags बुद्धेरलसस्य भीरोः | 
Te पुरुषस्य चेव कि ते चिरं agua रूक्षम्‌ By ॥ 
«e . . (कर्णपर्व, so ७० ) 


-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nae ~ — acs 


ns 


IAS RO ५-४ टल Li 


\ 


करते थे । चे उन को 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथम भाग ( १६ ) 


मात्र हो रह गए थे। Fela काळ में afag विश्वामित्रादि प्रभावशाल्ली ब्राह्मण 
KN मया > सि Ra q ` Fa, ~ So 
द जनता के प्रति «मि रूप से कार्य करते थे। चे न्याय मार्ग को छोड़ कर 
¢ न. ~ Hy ४ z 
निर्कुशातापूवक आचरण करते इर राजाओं की बड़ी प्रबळता से निन्दा 


SJR और प्रजा की इच्छा के विरुद्ध न चलने के 


लिये बाधित करते थे ॥ इस उपयुक्त स्थापना के लिये महाभारत में ही प्रबल और 


बिश्वास करने योग्य प्रमाण प्राप्त होते हैं। उन में से कुछ प्रमाण यहां दिये जाते 
‘ey 


भाचीन काल की शासन पद्धति 

प्राचीन काळ में राज्ञा का खुख्य SA ही AAAA करना था | UTAT 
र्द की व्युत्पत्ति और निरुक्तिके agare यही भाच सूचित होता है | शान्ति 
पव में भीष्प कहते है | 
ESE भहात्मा महाराज पथु ने (जो खब से प्रथम राजा कहलाया ) धमं 
GH शासन करते हुए प्रज्ञा को प्रसन्न किया; इसी से उसे "राजा? कहा जाने 
खगा |? १ 

_राजा की प्रतिज्ञाएं--राष्ट्र के महान्‌ कार्य का भारी उत्तरदायित्व 
अपने पर छेने से पूर्व राजा जो प्रतिज्ञा करता था उस से प्रतीत होता है कि वहं 
अपता छुख्यतस कव्य प्रज्ञा को सुखी करना ही समझता था। महाभारतं के 
AGU AJT समाज के इतिहास में सब सै प्रथम राजा ने जो प्रतिज्ञाए' की 
थो उन में से एक प्रतिज्ञा का वर्णन शान्ति--पर्ख में इस प्रकार किया है-- 

“तब हाथ जोड़ कर घेन के पुत्र पृथ ने ब्रह्मर्षियों के सामने कहा कि 
सुक में घर्माथ को:देखने बाली सूच्म वुद्धि पैदा हो चुकी है । इस बुद्धि ले हैं 
क्या करू यह सुके समभ्काकर कहिये | आप मुके जिस बात का आदेश देंगे हैं 
el कार्य करूँगा, यह निश्चित AAR ।» २ 

यह खुन कर ऋषियों ने उत्तर दिया-- ८ 

“जो काय धर्माबुकुल है वह तुम्हें सर्वथा निशशाङ्क होकर करना चाहिये | 

अपने वैयक्तिक सुख का ध्यान न कंरते हुए तुम्हें काम, क्रोध, मोह, लोभ और 


भान को दूर हो से त्याग कर वरतना चाहिये | जो व्यक्ति पापाचरण करे उसको 


१. तेन धर्मोत्तरश्चायं कृतो लोको महात्मना | 
रञ्जितास् प्रजाःसर्वास्तेन राज्ञेति शव्द्यते ॥ ARY IL 
3 ( शान्ति पर्ष. अ० ५६) 
२. ततस्तु प्राज्जलिर्वण्यो महर्षी ATI (च g ॥ १०० ॥ 
सुसूच्मा मे समुत्पन्ना बुद्धि धप दर्शिनी । 
ग्रलया कि सया काय तन तत्वेन शंसत ॥ १०१ ॥ 
यन्मां भवन्तो acuta कार्यमर्ध समन्वितम्‌ | 
तदहं वे करिव्यामि नात्र कायौ विचारणा ॥ १०२॥ 


( शान्ति qa. ato ५8 ) 
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(२०) भारतवर्ष का Sue | 


सदैव सजग होकर रहनेवाळे तुम' दणड दों॥ अपने मन, कर्म और वचन से सदैव 
इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो। कि मैं.जब तक THA, तब तक, प्रजा की आवाज को 
ईश्वर की आवाज़ मान कंर उंस का पालन,करूंगा। जो कार्य : दर्डनीति,तथा 
- राज्य शासन के अनुकूल होगा उसे अवश्य पाल्न करूया, मनमाना काये 
| नहीं करूँगा । हे राजन | प्रतिज्ञा करो कि मैं द्विज और ब्राह्मणों को दण्ड 
| नहीं दूँगा; प्रजा को संकर होने और अव्यवस्था में oe (से बचाऊँगा।” ० 
i तब पृथु ने कहा-- “ब्राह्मण लोग अवश्य ही; मेरे पूज्य हैं। आप ने जो 
| आदेश दिया है उसे अवश्य पूरा, करूँगा ।” पृथु के थड घऊन देने पर आचाय 
शुक उसके पुरोहित और बाळखिल्य SAR मन्त्रो बने । मदपिगण उसके पुरोहित 
i हुए, ये सब मिला कर सात व्यक्त थे और आठवाँ वह ST था ।2 २ 

इस प्रकार महाभारत के अनुसार मानवीय Bi के सब से प्रथम राजा 
ने दर्डनीतिशास्त्र के अनुकूल चलने और मनमाना कार्य न करने की प्रतिक्षा की। 

यहां एक आशंका हो सकती हे, इस प्रकरण में राजा द्वारा की गई 
प्रतिज्ञाओ का तो वर्णन हे परन्तु उन्हें तोड़ने के लिये किसी दरड का विधान 
|; नहीं है । परन्तु वास्तव में पृथु को प्रतिज्ञा भङ्ग का दण्ड बताने की आवश्यकता 
| ही नहीं थी, क्यों कि उस के पिता को इन प्रतिज्ञाओं के भङ्ग करने के अपराध में 
K राज्यच्युत कर के उसे राजा बनाया गया था | इसी शान्ति पर्व में ही लिखा 


$ हे कि-- 


er 


१. तमुचुस्तत्र देवास्ते ते चैव परमर्षय! | 
नियतो यन्न धर्मौ ये तमशङ्कः समाचर ॥ १०३ ॥ 
प्रिया प्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जन्तुषु । 
काम क्रोधौ च लोमञ्च मानञ्चोत्सज्य get ॥ १०४ ॥ 
यश्य घर्मात्‌ प्रतिचलेज्ञोके कञ्चन मानवः | 
निग्राह्य स्ते स्व बाहुम्यां शश्‍वद्युममवेक्षता ॥ १०५॥ 
be मनपा कर्मणा गिरा | 
पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव यासकृत्‌ ॥ १०६ ४ 
श्चात्र धम नित्योक्तो दण्डनीति व्यपाश्रघः । 
मशङ्कः करिष्यामि स्वव्रशो न कदाचन ॥ १०७ ॥ 
अदण्ड्या ये द्विजाश्चेति प्रतिजानीहि हे प्रभो । 
लोकं च संकटात्कृत्स्नँ ्रातास्मीति परन्तप ॥ १०८॥ 
२. देरायस्ततस्तानुवाच देवानृषि पुरोगमान्‌ । 
ATAU मे महा भागा नमस्याः पुरुषषभाः॥ १०९॥। 
एवनस्त्विति वेषवस्तु तैरुक्तो ्र्मवादिभिः । 
पुरोधाश्चाभवस्तस्य शुक्रो ब्रह्ममयो निश्िः ॥ १० ॥ 
atan बालरिल्यश्च सारस्वत्यो गणस्तथा | 
महषिभिभवाङ्‌ गगस्तस्य सांवत्सरोःभवज्‌ ॥ १९ ॥ 
ग्रात्मनाष्टन इत्येव alata परा नषु ॥ ११२ ॥ 
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प्रथम भोग ( ३१) 


पराग देशा के वश हो. कर राजा चैन ते प्रजा पर अत्याचार किंयाँ तव 
नियमों के ज्ञाती अविर्यो ने मन्त्रों से शुद्ध की गई कुंशाओं द्वारा ( कार्नून औरं 
तपं के ag पर ) GS राज्यच्युत कर feat |? १ 

UHAA पर लोक मत के प्रतिबन्ध के कुछ Cara 

केवल वेन ही नहीं अपितु महाभारत में अन्य भी बहुत से अत्याचारी 
राजाओं को राज्यच्युत करने के FAA AGT | 

राजा खनी a= विविश के १५ पुत्रों में से सर्ब से बड़े 
ga खनीनेत्र ने अंपने भाइयों कों बहुत तंग किया; एक बड़ी सेना लेकर उसने 
सारा UST अपने आधीन कर लिया परन्तु इतने बड़े राज्य को वह AHS न॑ 
सका; उस की प्रजा उस से अलन्तुष्ट हो गई । तब प्रजा ने उसे राज्यच्युत करके 
उसके बड़े पुत्र gaal को राजलिहालन पर वैठाया । खुबर्चा ने प्रजा को बहुत 
सुखी किया । अपने पिता को राज्यच्युत हुआ देख कर हो वह, सत्याचरण ओर 
शुद्धाचार से युक्त हो कर प्रजा हित को दृष्टि से राज्या करने लगा । प्रजा भी 
उसको घर्मात्मा और Aned देखें कर उसकी भक्त बन गई ।2 २ 


१ lo 


RNS Ce १४१,२१ 


SAS पुल को राज्य न सिलमा- “राजा ययाति अपने) चाद अपने 


सब से छोटे पुत्र पुरु को राज्य देना चाहता था। इस पर प्रजा के प्रतिनिधि हो कर 
ब्राह्मणों ने उस से कहा--“राजन्‌, शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्ये 
पुत्र यदु को त्याग कर तुम पुरु को val युवराज बनाने लगे हो? यदु सब से बड़ा 


पुत्र है; उस के चांद gag है; gag के छोटे भाई शनिष्टा के पुत्र seg और AT 


१. तं प्रजासु विधर्माणं रागद्वेश वशानुगमस्‌ | 


ara पूतैः कुशेजघ्नुः aa: ब्रह्मवादिनः ॥ ९४ ॥ 1 
( शान्ति पव. अध्याय ५९) 


३. तेषां ज्येष्ठः स्सनीनेत्रः सुताम्‌ स्वानपीड़य्त्‌ ॥ ७॥ 

खनोनेत्रस्तु दिक्रान्तो जित्वा राज्यमकणएटकस्‌ | 

नाशकद्रक्षितुं राज्यं नाम्वरज्यन्त तं प्रजाः ॥ ८॥ 

तमपास्य च तद्राज्ये 'तस्यं पुत्रं सुवचसम्‌ । 

ग्रभ्यषिच्यन्त राजेन्द्र मुदित ह्म भव॑स्तदा ॥ ९॥ 

f e ७ 

Stag ia क्रियां gar राज्याख्िरसनञ्च तत्‌ । 

नियतो ananta प्रमा हित चिकीषया ॥ १० ॥ 

ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शुचिः शमदमान्वितः । 

> e ७, 
प्रजास्तं चान्वरज्यन्त धम नित्यं मगस्विनस्‌ ॥ ११॥ 
e ` . 
( WRAY पव, mo ४ ) 
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( २२) भारतवर्ष का इतिहास | 
हैं; इन संब के बाद कुरु का अधिकार हे । राज्य की प्रथा देखते हुए हंमें बताओ 
कि इस अबस्था में पुरु क्यों कर युवराज बनाया जा सकता है १” १ 

vq पर ययातिं ने कहर हे प्रज्ञा के नेता ब्रांह्मणादिं बरणौ | बड़े पुत्र को 
थुंबंराज न बनाने की संफाई मैं इस प्रकार देता हूँ । ag ने मेरी आशा नहीं मानी 
इस कारण बुद्धिमानों के. कथनांनुँलार de मेरा पुत्र कहाने योग्य भी गही । पुत्र 


| SSS See -R 
। 4. अभिषेक्तकामे नुपति ge पुत्र naag । x 

M ब्राह्मण agar aut इदं बर्चनमहुव॒जु ।। १८ ॥ 

। कथं शुक्रस्य quit देवयान्या; सुते प्रभो । 

p sae यदुमतिक्रम्य राज्यं पूरोः प्रयच्छूचि ॥ १९ ॥ 


agaaga Bat जातस्तमनु gag: । 
शस्ि graregat quent ऽचुः gota च Lo ।॥ 
कर ज्येष्टानतिक्रम्य कनीयाल्राज्यमहेति ॥ 
तत्वं याः CT 
रतत्संबो ध्यामस्त्वां घम त्वं प्रतिपाणयः ॥ २१ ।॥ 


2. ययातिरुवाच-- 


ब्राह्मण प्रमुखा वर्णाः सर्वे शृण्वन्तु मे वचः | 
ज्येष्ट प्रति यथा राज्यं न देयं मे कथञ्चन ॥ २२ ॥. 
मम ज्येष्टेन यदुना नियोगोनानुपालितः | 

प्रतिकूल; पितुर्यञ्च न स ga: सता मतः ॥ RR Ie 
माता पिन्नोबंचनकृदू हित; uray यः सुतः । 
सुपुत्र: पुत्रवद्यश्च awa पितृमातृषु ॥ २५ ॥, 
यदुनाहमवत्ञातः तथा gaga च । 
दु्यनाचानुनाचापि म्यवन्ञाकुता WTA ॥ २६॥।। 
परुणानुकृत वाक्यं मानितञ्चु विशेषतः । 

कनीयान मम दायादो चृता तेन जरा मम ॥ २७॥ 
ee स च कृत; पुरुणा मित्र रूपिणा | 

इनर च वरो दत्तो काव्येनौशसा स्वयम ॥ २८॥ 
gat यस्त्वानुवर्तेत स राजा पवी पति, i 


भषतो5नुनयाम्पेव॑ पुरुराज्ये | 
i च व पुरुराज्ये उभिषेच्यताम्‌ ।॥ २९ ॥ | 
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प्रथम भाग ( २३ ) 


इसी प्रकार महाभारत के उद्योगपर्व में वर्णन आता है कि प्रतीप राजा 
ने अपनी सब वैयक्तिक आकांक्षाओं और मनोरथों को प्रजां को Gat करने 


A 


के लिए त्याग दिया । यह वर्णन इस प्रकार है | 


“सुप्रसिद्ध राजा प्रतीप,के तीन पुत्र थे। इन में देवापि सब से ast 
बाल्हीक बीच का और शान्तजु सब से छोटा था | देवापि पिता भक्त, सत्यावादी 
और सब राष्ट्र के नागरिकों का प्रिय था; परन्तु उसे कुष्ठ रोग था | राजा प्रतोप 
ने स्वयं बूढ़ा हो जाने पर देवापि को ही अपना युवराज नियुक्त करने का निश्चय 
किया। परन्तु साधारण प्रज्ञा तथा उनके वैताओं ने राजा के इस विचार का aia 
बिरोध किया, उन्होंने कहा कि यद्यपि देवापि बहुगुण सम्पन्न है तथापि उसे 
कुष्ठ होने के कारण हम उसे राजा बनाना पसन्द नहीं करते | हीनाङ्ग राजा प्रभाव- 
शाली नहों हो सकता | प्रजा की यह मांग सुन कर राजा को बहुत अधिक दुःख 
हुवा | देवापि भी संतत्त होकर बन में चला गया । तब अपने चचा के घर से 
आकर प्रतीप का द्वितीय पुत्र बाल्हीक राजगद्दी Fat | बाल्हीक ने भो अपने बद्ध 
पिता की मृत्यु पर राज्य छोड़ feat) अन्त में शान्तु नै राज्य कार्य 
संभाला | ? १ ; : 


प्रकृतयः ऊचु;-यः gat गुण agat माता पित्रो हितः सदा | 
wane ति कल्याणं कनीवानपिसत्तम ll ३० ॥ 
अह 'प्रूररिदेराज्यं यः ga: प्रिय gaa । 
वरदानेन शुक्रस्य न शक्यंवक्तमु्तरस्‌ ॥ ३१॥ 
ग्रभ्यविज्चत्तवः परुः राज्ये स्वे सुतमात्मनः ॥ ३२॥। 
; ( atko mo ८५) 
१: प्रतीपः पृथितो पाल स्त्रिषु सो केषु विश्रतः ॥ १४ ७ 
सस्य पार्थिवसिंहस्य राज्यं धई ण शासतः | 
चय: प्रंजज्ञिरे gat: देवकल्पा यशस्विन; ॥ १५ ॥ 
देबापिरभवच्क्र ष्ठो वाल्हीकस्वदनन्तरसु । 
तृतीयः शान्तनुस्तात धृतिमान मे पितामहः n १६॥ 
देवापिस्तु महातेजार्त्षग्दोषी राजसत्तमः । 
धार्मिक: सत्यवादी च पितुः शुग्रूषणे रतः nach 
पौर जानपदार्नाञ्च सम्मत! साधुसत्कृतः ॥ 
स्वेषां बाल वृद्धानां देवापि दयङ्गमः ॥ १९ ॥ 
बदान्यः सत्यसन्धश्य सर्वश्रुत हितेरतः | 
वत्तमानः पितुः शास्त्रे ब्राह्मणानांतजैव च ॥ २०॥ 
अथ कालस्य पर्याये वृद्धो त्रपतिसत्तमः | 
सम्भारानभिषेकार्थ कारयामास शास्त्रतः ॥ २१ tt 
तं ब्राह्मणाश्च gary पौर जानपदैः सह । ans 
सर्वेनिवारयामासुः देवापेरभिषेचनम्‌ ॥ २२ u 
सतच्छ्ञूत्याचु र रतिरसिषेक्षानित्रारणम्‌ । 
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(९५) भारतवर्ष का इतिहास | 


च्ययस्थाफिका सभा. (Legislative Council. ) 

महा भारत शान्ति पर्व में पितामह भीष्म ने gusts aga एक- 
सतात्मक राज्य के दोषों का वर्णन कर के प्रजा के प्रतिनिधियों का सभा बनाने 
की अनुमति दी है। इस सभा में चारों वर्णो का यथायोग्य प्रतिनिधित्व होना 
चाहिये । इस सभा की रचना इस प्रकार होनी चाहिये-- 

“इस सभा में चार व्राह्मण हों जो आयुवेद में fag, विचार शीळ 
प्रगल्भ atar और श॒द्ध-हदय हों | भाउ युद्धबिद्या में निपुण क्षत्रिय हों। 

इक्कोस धन शान्ति से सम्पन्न वैश्य हों। एक सूत हो जो आठ झुणों से युक्त 

५० वर्ष की अवस्था वाला, उच्च भावों बाळा और ईष्यारहित हो 123 


; निणयों का प्रकाशन- प्राचीन राज्य शासकों ने नियामक सभा के 
निर्णयों को साधारण प्रज्ञा तक पहुँचाने का भी पूर्ण प्रबन्ध किया हुआ था। 
उपयुक्त प्रकरण में ही हम पढ़ते है कि-- 

(इस सभा के निश्चय को तथा सभा हारी विचारित विषयों को राजा 
जनता तक पहुंचादे । जनता के मुख्य नेता भी उसे asi प्रकार जानळें । इस 
प्रकार के व्यवहार से- राजा को सदेव प्रजा का निरीक्षण करना aiT 


AAT भवद्राजा पर्यशोचत BEATE ॥ २३ N q 
एवं ददान्यो UAT: सत्यसन्धद्ध सोऽभद्वल्‌:।। २४॥ . 

प्रियः प्रजानामपिङ्ख ean दोषेण प्रदूषित: 

हीनाङ्ग faae नाभिनन्दन्ति देवता; ॥ २५॥ 


इतिकृत्वा रप श्रेष्ठ प्रत्यषेघनद्विजषभा! ॥ 

ततः मथ्यथित्राज्ञोएसों पुत्रशोक सत्तन्बित; ॥ ३६ ॥ 
निवारितं at इष्टा देवापिः संखितो aag ॥ 
धाल्होको मातुलकुलं त्यक्ता राज्यं समाश्रितः॥ २७ ॥. 


२. चतुरो ब्राह्मणान्‌ AUT प्रगल्भाशू सातकान्‌शाचीग्‌ | 
क्षत्रियां तथा चाष्ठौ बलिनः qaaa ७॥ 
awm वित्तेन सम्पन्नाब एकर्विशतिसख्यया | | 
त्रींद्यशूद्राद््‌ विनोताशशुचीम्‌ कर्मणिपूर्वके ॥ ८ ॥ | 
प्रष्ठामिश्वगुणेयुक्तं सृतं पौराणिकं तथा-- 
पञ्चाशद्वषं वयसं प्रगल्ममन सूत्रकम्‌ ॥ ९॥ 
| ( श्रान्ति० mo ६५) 


3, तत; संप्रेषयेद्‌ राष्ट्र राष्ट्रियाय च दर्शये २ | 
भनेन व्यवहारेण KUITEN प्रणाः सदा ॥-१२॥ | 
: ( शान्ति? mo ६५) 
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प्रथम भाग | (२५) 
रा ` Co A A में 

जा क कलव्य आर उत्तरदायत्व-- प्राचीन समय में राजा 
हो राष्ट्र का मुख्य शासक होता था, इस लिये तत्कालीन विचारक ओर 
नीतिज्ञ राजा की सुशिक्षा पर बहुत अधिक बल देते थे । शान्ति पर्व में महाराज 

` मान्धाता के सन्मुख ऋषि उत्तश्प नै राजा के कर्तव्यो का वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 

“हे राजन्‌! कमज़ोर की, तपस्वी की और सांप को दृष्टि बहुत असह्य 
होती है, इस लिये तुम कमज़ोर को कभी मत खताओ ॥ १७ ॥ अधिक बल 
होने से दुर्बळ होना ही अधिक अच्छा है क्यो कि अधिक बळ वाळे का जब 
पतन होता है तब वह सर्वथा बलशूल्य होकर दुर्बळ ले भी gis रह जाता 
है ॥ १७॥ बलवान्‌ राजा यदि Gas का अपमान करे, उसे मारे या उसे गाली 
दे तो घटना चक्र से तैयार हुवा हुवा दरड उस राजां का नाश करदेता है ॥१८॥ 
इस लिये हे मान्धाता ! अगर तुम बळी हो. तो कमज़ोर के अधिकार को मत 
हथियाओ adi कि जिस. प्रकार अईग घरों कौ जळा देती हे उसी प्रकार दुर्बल 
की दृष्टि कहीं तुझे भी भस्म न कर दे ॥ १६ ॥ जब राजा अपने बचन, शरीर और 
क्रिया सभी से न्यायाचरण का दावा.करता है तब उसै अपने पुत्र का भी 
अप्राध क्षमा नहीं करना चाहिये॥ ३२॥ राजा का धर्म है कि वह अपने 
भाग में से भी दुब्रलों को देकर उन्हें शक्तिशाली बनावे॥ ३३ ॥ राजा का धर्म 

(है करि जहां बह अपनी साधारण प्रज्ञा को सुखी करे वहाँ वह अभागे, अनाथ 
और बूढ़े के आंसू भी dis दे ॥ ३८ Ws 

इसी प्रकारूवखुमना राजा के प्रति दिए गए वामदेव के उपदेश का कुछ 
अंश हम यहां उद्धृत. करते हैं-- | 


१. दुर्वलस्य च यज्नज्ञु मुनेराशी दिपस्य च। 
अविषहतसं मन्ये wea दुबलसापद:1_ १४ ॥ 
अलँ नेव बलाच्छेयो यच्चातिदलबद्बलस्‌ । 
बलस्यावलद्ग्धस्य नकिञ्चिदवशिष्यते ॥ १७ ॥ 

| विमानितो हतः क्रुष्टस्त्रातार्र नेव विदन्ति। 

| अमानुष कृतस्तत्र दरडोहन्ति नराधिपस्‌॥ १८॥ 
मास्म तात बलेस्थित्वा भुज्जीथा दुर्बलं, जनस्‌। 
सात्वा दुबलचक्ष'थि दहन्त्वग्मिरिवाशयस्‌ ॥ १९॥ 
जायतेडि यदासवं वाचा कायेन करणा । 
पुत्रस्यापि न सृष्येघ्व सराज्ञों धर्मठच्यते ॥ ३२ ॥ 
सम्भज्य यदा भुंक्ते ब्रपतिदु बंलाच्‌ नरान्‌ । 

| तदाभवन्ति बलिनः सराज्ञः घम उच्यते ॥ ३३ ४ 
| न कुपणानायबृद्धानां: यदाश्‌ परिनाजति । 

| हषे स जनयन, इणां Tere धरे उच्फ्ते-॥ ३८॥ ; ( शान्ति० so ११ ) 
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(२६) भारतवर्ष का इतिहास । 
“किला, युद्ध, धर्माउकछूल शासन, मन्त्रचिन्तन और साधारण प्रज्ञा का 
land सी > RST a 
gA होता इन पाचों हारा ही राष्र का उच्चात हार है ॥ २३ ॥ झकेला राखा 


| 
इन सब कार्यों का पूर्ण निरीक्षण वहीं कर सकता अतः उसे थे काय अलर aay 
मन्त्रियों पर छोड़ कर स्थिरता पूवक राज्य का शासन कर 
लोग उसी को राजा चुनते हैं ओ उदार, अपनी aegis को कॉट 
वाळा, कोमळ खभाव, JE E i 


हि 
21 


ओर अपनी प्रज्ञा की आप'स में थी न छोड़ने 
चाळा हो ॥ २३॥ जो राजा विद्वानों से कर्तव्य का उत्तम उपदेश सुन कर उस 
का पालन करते इण ख्वेच्छाचारी नही बनता छींग उक्ती राजा के दश में होकर 

ते हैं ॥ २८॥ 2 5 
से सव महाभारत में वर्णित राजा के 


लीन राजाओं की वास्तविक दशा का atta 


> 


= > 
= न्ड 
(G: 


ce 
राज चिन्ह-- महाभारत आदि पर्व मैं; agin के राजा कण के 
राज्याभिषेक का वर्णन करते हुए, राजचिन्ह न Fi 


“उसी समय ब्राह्मणा मे Evy ररू 
हुए जल से कण का आसिघेक किवा | इसे 
शासक बनाया गया । उस के छि 


ये जाने लगे | सब लोग Tas 


आनक उत्सन्न च्या 
क के अवसर पर प्रज्ञा के 
यों की आयोजना भी की अ 


3 


ap 


Hi a 
pe 


घ्‌ रापः 


१, रक्षधिक्षरणं gg’ तथा धर्मानुशासबसू | 
अन्त्र चिन्ता ge लोके पञ्चभिदधतेसडी ॥ २३ ॥ 
नेता व्येदेन शक्यानि याःतत्येनाजुजीशिसु् । 
डट चर सहीस ॥ २६ ॥ 
दातरं सं,वभक्तार grediand छुचिच्‌ । 
खसन्‍त्यक्तभजुष्यज्ञ॒ TAH PTA ॥ २७ ॥ 
यस्तुनश्रयस च त्वा ज्ञान तत्‌ प्रतिपद्यते । : 
Met सतमुत्सुज्य न लोके sy विधीयते ॥ ३८ ॥ ( सपन्ति० so ११) 
2 AARE कण: सलाजकुपुनेघटः 
काञ्चने; काञ्चनेपीठे अन्त्र fafat: u ३9 
शनिषिक्तोङ्गराज्यस्य श्रिया युक्तोमहरयलः | ; 
saama manda ॥ ३८७ (aygo wo १३८ ) 


= 


By 


[1 


| 
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प्रथम भाग | (२७) 


६ अरडज तथा स्वेदज प्राणी और वनस्पति 
ने वाळे जीवों at EET १ 


के जीव, जंगली 
पवत तथा जछ म एदा हा 


एज घानी? शान्ति पर्ख में राजधानी का घन करते हुए इन बातों 


पर ध्यान देने को feat è— 
“राजा को उेसे नगर में अपनी राजधानी बनानी चाहिये जिस नगर मैं 
€ iN 
किला हो, पर्याप्त af गो 


धनी हों, जिल्ल में वेद पछ, उत्सब और सभायें होती हों, 

ती हो | Get नगर हो में राजा कों अपनी Sat 
इस प्रकार के नगर में रहता हुवा राजा 
र व्याप को बढ़ावे। बह प्रजा और नगर के सब दोषों का 


“राजां बेडी पहिचान से प्रज्ञा की खुशिक्षा ये इस नगर में आचार्य 
न त्वण्‌ ; पुरोहितों, आयुक्षवीरों, शिल्यियों, ज्योतिपियो और वैद्यो को नियुक्त 


१. FARAT जलजा Fe पशव! Bea अभो | 


Raia सल निर तानपश्यस्तत्र ते उपा: ॥ ३२४ 
गाश्चैव WENT तथा ygan । 
aiamaa च सत्वानि waar Tae ॥ ३३॥ 
जरायुजण्डण तालि F \ 


प्रवताङ्टपज्ञातानि gagy gga ॥ ३४ ॥॥ ( aaau पने wo ८५ ) 


२. यत्घुरं ढुंग सम्पन्न wieqiguedhans । 
द्वढमाकारपरिखँ हरूत्वश्व IERA ॥ ६ 
Tagia: शिल्पिनो an निचयाञ्च डु ज्ञिताः । 
घासिक्कञ्ज जनोयत्र दाध्यसुत्तममास्थितः ॥ 9 ॥ 
Bet aaa चत्वणपणछोमितच्‌ । 
mag TA मञान्तनङुःतोभयस्‌ ॥ ८॥ 
सम्रभं साजुनं।दं च चुप्रशस्त निवेशनम्‌ ॥ 
शुराढय जन सम्पन्न ब्रह्मघो षानुनरदितस्‌ ॥ ९ ॥ 
समाजोल्सघ सम्पन्नं सदा एजित देवतस ॥ 
घश्यासात्यबलो राजा तत्पुरं स्वयसाविशेत. ॥ QO II 
तन्न कोशं बलं सिरं व्यबहारञ्चवधयेत्‌ | 
पुरे जनपदे Sa सब दोषाञ्िबत्तेयेत्‌ ॥ ११॥ 


( शाक्ति० wo दद) 
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(९६) भारतवर्ष -का इहिहास | 


करे | इन संब पदों पर बुद्धिमान, उदार, चतुर, विद्वान और गुणी कुलीन हौं 
नियुक्त किये जाय |! १ 
राजा के शिक्षुक-- राजा का यंह कर्तव्य है कि वह अभिमान रहित 
निष्काम और निष्पक्ष सन्यासी तथा विद्वानों की सम्मति को अत्यन्त आदर 
घ श्रद्धा के साथ सुनै-- ) 
“aga त्यागी, कुलीन fasta का राजा सदैव आसन, भोजन, निवास 
- आदि द्वारा यथायोग्य सत्कार करे | कोई आपत्ति आने पर उन पर पूरा विश्वास 
करे कयौं कि प्राय; ऐसे साधु जन पर दस्यु तक भी विश्वास कर लेते हैं उस 
विद्वान को वह अपना अर्थ सचिव बनावे, विशेष काय पड़ने पर उससे सलाह 
ले। बार बार पूछ कर उसे तंग न करे परन्तु उसका सत्कार बहुत अधिक करे | 
इसी प्रकार के एक विद्वान को खराष्ट्र सचिव और एक को परराष्ट्र दूत नियुक्त करे। 
एक को चनाध्यक्ष और एक को आधोन राज्यों कां निरीक्षक (उपनिवैश सचिव) 
नियुक्त करे । राजा इनके साथ सस्मान का व्यवहार करे इनकी आवश्यकताओं 
का पूर्ण ध्यान tad | परराष्ट्र ga और वनाध्यक्ष का भी aug सचिव के 
बराबर सम्मान करे। ये तपस्री लोग मौका पड़ने पर राजा को पूरी सहायता 
देंगे | ” २ 
इस प्रकरण मै कितनी सुन्दरता से राजा के सन्यासी और विद्वानों के 
अति कर्तव्यों तथा सम्बन्धों का निर्देश किया है। एक सबळ राजा को एक 


१. सत्कृताएच प्रयत्नेन ग्रावाय तिवक पुरोहिताः ॥ 
महेष्वासाः स्थपतयः सस्वत्सर विफ़ित्सका: ॥ १६ ti 
मज्ञा; नेधाविनोदान्ता दक्षा; शूरा बहुश्रुताः ॥ 
कुलीनाः सत्घसञ्पञ्चाः युक्ताः सर्वेघुकर सु ॥ qo ( शान्ति so दई ) 

२. wate त्यागिनं राजा कुलेजातं बहुग्नतम्‌ 
पूजयेत्तादृर्श दृष्टा शयनासन भोजने? ॥ २७ ॥ 
afma gafa विश्वासं राजा कस्याञ्चिदापदि 
तापडेषु हि दिशवासमपिकुर्वन्ति दस्यवः ॥ २८ ॥ 
तस्मिन्लिघीनादधीत प्रज्ञा पर्याददीत च | 
नचाप्यभीचणं सेवेत At वा प्रति पूजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

अन्य; कायः स्वराष्ट्रेष पराषट्र षचापरः । 
अटवीषु पर; कार्यः सामन्तनगरेष्वपि ॥ ३० 1% 
तेषु सत्कार मानाभ्यां सम्बिभा्गाश्चकारयेत्‌ । 
परराष्ट्राटवी र्थेषु यथा स्वविषये तथा ॥ ३१॥ 
ते कस्याञ्िदबस्थायां शरणं शरणार्थिने | 
राज UAAR तापसाः संश्रित ब्रताः ॥ aati 


(Rao mg cé) 
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aga मागी | (३९, ) 


निष्पक्ष विद्वान परराष्ट्र दुत gid कितनी अधिक] लोभं पहुँच ARTUR यदि 
आज कल भी इसी प्रकार के वीतराग पक्चपाति हीन सन्यासी संसार भर के राष्ट्रों 


झैं दुत के तौर से निश्चुक्त होकर अन्तंजातीय विश्वास की स्थीपना कर दे तो ad- 


मान युग का agat gat जातियों का भयङ्कर खंघंष सरलता से शान्त किया जा 
सकता है। परन्तु आज ad ती संसार के अंग्रिणी नेता खंयमूं,ही सुचत 
aasia A भावों का चार कर रहे हैं । 

दरिद्र पाषणुं--आज कल सभ्य संसोर मैं shea और अपाहिजो कां 

(पालन केरनां राष्ट्र का gda सेमी जाता हे! सम्प देशों में इसके लिये 
“द्रिद्र-पोषण नियम” ( poor laws ) बने हुए हैं । प्राचीन Gas में भारत में 

भी यह कर्तव्य राजा का ही खमझा जाता था | शान्ति Ga में लिखा है-= 
“राजा सबैच अनाथ, वृद्ध, Hewes और विघवांओं को रक्षा करे, Ga 
को आजी बिका का प्रबन्ध करे |” १ 

पुरोहितो आर शासकों का सम्बन्ध-- शान्ति पर्व में पिंतामहँ 

भीष्म ने महर्षि कप्यप के चचनों को eA करते इंप कहा है कि ब्राह्मणों ( cg 
के धर्म तथा आचार के प्रतिनिधि) और sia (राष्ट्र के शासक और 


अधिकारी ) में परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध È | 

‘ota और बाह्मण ये दोनों सदा एक दूसरे के पूरक और परसपर 
मिले रहने वाळे हे । क्षत्रियों के कारण बाह्मण. सुरक्षित हैं और ब्राह्मणों के 
कारण ही क्षबियौं की उन्णत्तिं बन्दै नहा होती । ये दोनों मिंले कर एक बहुत 
बडी तांकत बन जाते हैं अगर इन का प्राचीन काल सैं आता हुओ यह मेळ 
ga जाय तो राष्ट्र भर मैं अक्षान और मोह का राज्य हो जाता ève 

amat राज्य -- कुछ पुरातत्व वैत्ताओ और ऐतिहासिको का यह 
नितान्त अशद्ध और भ्रमपूर्ण विचार हे कि ब्रिटिश राज की स्थापना से पूव कभी 
सम्पूर्ण भारतवर्ष एक शासन छत्र के नीचे lea नहों Tat | 

होरांजा युचिष्ठिर अपने खमय का सम्पूर्ण भारत वर्ष का चक्रवर्ती राजा 

हुआ है उसका विशाल राज्य हिन्दू कुश पर्वत से ले कर कुमारी अन्तरीप तक 
फैला हवा थां | इस के अतिरिक्त कतिपय अन्य देश भी उस के शासनाधीन थे । 
महाभारत सभा पर्व में चण न आता है कि-- 


| १. कृपणानाथ वृद्दानां बिधवानाञ्चुयोषिताम्‌ | 
भ्र योगचेमञ्च वृत्तीनां नित्यमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४ ॥ ( शान्ति प्व, ख० एई ) 
२. एतौ हि नित्यं संयुक्तावितरेतरधारणे । 
च्रं वे ब्रह्मणो योनिः यौनि त्रस्य वे द्विजाः ॥ ११ ४ 
उभावेतौ नित्यमभिप्रपन्नो सम्प्रापतमहतों सुप्रतिष्ठास्‌ । 
तयोः सन्धिभिद्यते चेत्पुराणः ततः सब भवति हि सम्प्र्नूढ़स्‌ ॥ १२ ॥ 
( शास्ति mo ७३ ) 
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(३३) {iaag का इतिहास | 


‘Geis युखिछिए के अभिषेक पॅर चोल, पांड्य, कम्भोज ( अफगानि 
स्तान ), गांधार ( कंधार ), यवत( फारस ) , चीन, काश्मीर, रोमक (रोप्न) 
अङ्ग, बड़े, कलङ्क, Tau (ggi), दिमाळय ( विब्चत ) , अफ्रीका और 
बबर देश-इन सब देशों के राजा ओर महाराजा अपने अपने हिस्से का कर लेकरं 
इन्द्र 7 आए थे 12 १ 

इंसो प्रकार सभा पब के ३७ चे अध्याय A taggt और उत्तरीय यूरोप 


(aad देश ) की विजय बर्जित हे । इंी एवं के ३१ वे अध्याय सें द्राविड 
देश, औरं PTs ( शुजरा रत) कैं विज्वय का भी वणुन है | २ - 


य़ 
व महाभारत के इन घैपाणा से प्रतीत हों कि महाराजा -छूञ्चिष्ठिर का 
amaai राज्य था | AAS भारत ही ai अपितु कलिपयं अन्य देश भी उन के 
आधीन थे । 


भहाभाणत काळं सें की आय के बहुत से साधन यै | भूमि की उपज 


a i 
Sa ४2 गो ot Sa 
रर बना का Geta पर AC छः ला ST Tay 


भाग सूस तथा ब्यापार धर रूणाए कर से हीं पूरा होता था । 


निर लसमह की अन्ध — शान्ति पर्व के ८७ वें अध्यायं À राष्ट्र रक्षा 
तथा कर GAs के सल्बन्धछ सें rey निश iTA ने è | 


Recah TTS का एक प्रबन्ध कता 


कहानि T 2 
WO ATE TUTE काम्भीज: प्रददौ बहुम्‌ ॥ ३ ॥ 
© 


q 
२) akiz सकृत्सलमादाय- मछंक्रछ निवालिनः 

३ ) उपनिन्चुमहाराज हयान्‌ गन्धारदेशजान्न ॥ ९ ॥ 
2 


2 


— 
3y 


) आगज्यो तिषाधिपः शर्तेम्लेडछानाम धिपों बली | 
यंयने शहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ १३.।। 
( ४ ) योप्णीकानन्तवातांथ रोमक्षाङ्ग yanga ॥ dé ॥ 
(६ ) चीनांस्तयाशक्रा ये एद्रान्‌ agg वनवासिणः || २२॥ 
(6) शकास्तुस्खाराः ang datg शृङ्गिणे।नंराः ॥ २९ ॥ 
(anid mo ४ ) 
(८ 
à (८) कलिङ्ग nrawana सयुण्द्र का! 
दावालका सागरकाः nae 
(९)ण | 
( ) शतशश्चकुंथांस्सत्र fagat: समुपाहरज्ञ ।। ३७॥ 
१०) मणया हूदुराच्चै चन्दनागुरुसंख्जवाम्‌ 


( सभा0 wo ३१ ) 
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प्रथम भाग | (३१) 


एक हज़ार ग्रामो पर बड़े शासक हों | इन शाखकों का काय शान्तिरक्षा और 
कर संग्रह है |? १ 


| WA का अधिकारी ग्राम खे gas किये कर को अपने से ऊपर के 
| अधिकारी, १० mat के शासक, के पास पहुँचा देला था। चह अपनी कुछ 


i 
आय का निञ्चत अंश आपने खे ऊपर के अधिकारी को 2 देता था । इस प्रकार 


गछ का कर क्रमशः राजा के कोष में पहुंच जाता था | 
कर का उद्रय- प्रज्ञा पर लगाए करों दवारा जो आय होती थी 
उसका उद्देश्य केवळ राज्ञा की वैयक्तिक आय नहीं था | यह एक सर्व सम्मत बात 
थी कि राजा प्रजा की आय का जो aia Bar है वह प्रजा के सावजनिक सुख 
लिये ही है | महाभारत शान्ति पव में एक जगह कहा है-- ह 
है HLA, FRI राजा sar की रक्षा के लिये उन की आय का 
छटा भाग कर रूप में छै | इमानदारी से कमाये गए जन पर कुछ कर प्रज्ञा पर 
व्यय करने के लिये ळगाए । कान, नमक, सड़कों, जहाजों और हाथियों घर 
Be 


उस सपय भूस कर के अतिरिक्त अन्य कर सौ amie जाते थे। भिन्न 

भिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न अनुपात से कर लाया जाता था। ये कर aga 

भारी न थे-लदेव इस बात का व्यान रदखा जाता था कि कही करों द्वारा देश 

के व्यापार व्यवसाय झादि पर तो बुरा प्रभाच नहीं प | प्राचीन प्रथा के 

} अनुसार राज्ञा ANT को चुद के समान समता था अलः यद्यपि राष्ट्रीय 

आय प्रज्ञा पर ही व्यय कर दी जाती थी तथापि उसे राजा की आय कहा जाता 

था । युद्ध के समय अथवा UE पर आई किसी अन्य ज्ापक्ति के समय राजा प्रज्ञा 

के धनिक पुरुषों से भन उद्यार भी Sat था । यह घन आज कल को तरह प्रायः 

छस्बो अबि फी चुकाया जाता शा | कर इस तरह ळगाया जाता था कि 

THIS से.छे कर धनो से धनो व्यापारियों तक उस का बोक उच्चित अनुपात 

से पड़े, कोई भी sa बोक से सवथा ala न रह जाय | आवश्यकता पड़ने 

पर कर वृद्धि भी को जातो थी.। जनता के नेताओं में भेर डाळ कर राजा AL 

| बढ़ाने का नीतिपूर्ण यत्न करता था | असीर और Gal का खूब सत्कार किया 
जांता था | कर संग्रह: के सम्बन्ध में शान्ति ga में लिखा है:-- 


३. ( महाभारत, शान्ति पब, wo ८७ झो० ३-७ ) 

३, आददीत बलिञ्चापि प्रजाभ्यः कुरुनन्दन | 
सषड्भागमपि प्राज्ञः, तासामेवाउभिगुप्तये ॥ २४९॥ 
द्रशधमंगतेभ्यो यदु वसु बहूल्पमेव च | 
| तदाददीत सहसा पौराणां रक्ष णायवे ॥ २६ u 
। करे लवणे YEA तरे नागबले तथा । . 
ब्यसेदमात्यान्नपति; IATA वा gestama ॥ २७ ॥ 


( शान्ति० ग्र इंए ) 


| cht tt In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SD Pears 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३२) भारतवर्षे का इतिहास | 


८ कई. राजकर्मचारी प्रजा को लूटने चाले और पापाचारी होते हैं। राजा 
उन से ada प्रजा की रक्षा करे। व्यापारी ने कितना माळ खरीदा है, उस पर 
अन्य व्यय कौन २ से हुए हैं सथा उसके परिवार का व्यय और आय दया है यह 
सब बातें देख कर ही उस पर कर लगाना चाहिये जिस से कि प्रजा को यथा 
सम्भव कम कष्ट हो | फल ( उत्पत्ति) और कम ( श्रम ) को देख कर ही कर 
निश्चित करना चाहिए | किसी भी उद्योग धन्धे पर इख प्रकार कर लगाना चाहिये 
जिस से कि व्ययसायी भौर राष्ट्र दोनों का उस उद्योग सें भाग हो सके । लोभः 
में पटकर राजा को बहुत कर बढ़ा कर अपने और राष्ट्र के व्यवसाय पर कुठारा- 
घात नहीं करना चाहिये | कर बहुत बढ़ा देने वाळे राजा से प्रजा द्वेश करती 

--इस प्रकार राज्ञा को सदैव राज्य जाने का भय बना रहता है | राष्ट्र को 
ASS समभ कर ही प्रजा पर कर लगाना चाहिये । गौ को अधिक Tz लेते से 
ASST भी काम का नहीं रहता | इसी प्रकार प्रजा पर अत्यधिक कर लगा देने 


से राष्ट्र की अगामी आय बहुत कम हो जाती है। राजा को चाहिये कि बह प्रत्येक: 
नागरिक, राष्ट्रवासी, उपनिवेश. तथा आधीन देशवासियों से अनुकम्पा पूर्वक | 


यथाशक्ति सब उचितः करों को प्राप्त कर ले!” १ 


१, जिचशसवः पापकामाः परस्कादायिनःशठा! ।. 
rara lagal नाम तेभ्धो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १२ ७६ 
विक्रयं क्रयमध्वानं amy सपरिष्छरस्‌ ॥ 
योगक्षेमञ्जुः संप्रेच्य वणिजां कारयेत्करान्‌ |) १३॥, 
उत्पत्ति gaging शिल्पं सप्रे्यचासकृत्‌ | 
शिल्पप्रति करानेवं शिल्पिनः मतिकारयैत्‌ ॥ १४ ॥. 
उच्चायचकरा दाप्या महाराज्ञा युधिष्ठिर । 
यथा यथा नसीदेरनू तथा कुर्यान्महीपतिः ॥ १५ N, 
फलं कमच, संस्प्रेत्य ततः सवं प्रकल्ययेत्‌ | 
फलं कम च निर्हेतु नक्षश्चित्संप्रवत्तते । १६ ॥ 
ग्रथा राजा ,च कत्तीच स्यातांकर्मणि भागिनो |, 
समवेद्य, तथा राज्ञा प्रणेया; सततं करा; ॥; १७ Ik 
त्तोच्छिद्मादात्मनो मूलं परेषाझु।पि तृष्णया । र 
इैहाद्वाराणि संरुध्य राजा संप्रीतदशन; ॥ १८॥, 
प्रद्रिषन्ति परिख्यातं राजानमतिखादिनम्‌ । 
मद्विष्टस्य कुतः श्रेयो नामियोलभते फलम्‌ । 
वत्सौपम्येन दो गव्यं रष्ट्रमक्षीण. बु द्विना | 
श्रुतो वत्सो जातबालः पोड़ां सहति भारत ॥ २० ॥ 

“त कम कुरुते वत्सो शशंदुग्धो युधिष्ठिर ॥ 
राष्ट्रमप्यतिदुग्धे हि न कर्म कुरुतेमहत्‌ ॥२१ ॥ 
पौर जास TET सवास संत्रितोपाश्ितांस्तथा । 
मया गक्तचनुकस्पेत सर्वाहू स्यरुपधनानपि॥ २४ | ( मद्दा९ गाल्ति0 ६७ ) 
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प्रथम भाग | ( ३३) 
क्षण राष्ट्र पर अचानक आई ahi तथा युद्धादि के समय राजा 
प्रजा से उधार भी Bat था। यह घन प्रजा को अवश्य चुका दिया जाता था | 
शान्ति पछ में कहा हे- 

“कभी राष्र पर आपत्ति आए तो राजा को अपने सळाहकारो से सलाह 
लेकर यह घोषणा करनी चाहिये कि देशपर सहसा इस प्रकार की विपत्ति आपडी 
है। फळाते प्रबल शत्र ने राष्ट्र पर आक्रमण किया है, परन्तु अगर प्रजा सहायता 
दे तो उसे डणडे से सांप को सरह कुचला जा सकता है। शत्र ने राए पर आक्र- 
मण करने बे लिये बड़े जोरशोर से तैयारी की है। इस घोर आपत्ति के समय 
में रक्षा के लिये आप से घन आहता हूँ । इस भय के नष्ट हो जाने पर यह घन 
छोटा दिया जायंगा । अगर आप ने राष्ट्र की उचित सहायता न की तो शत्र 
जीत जायगा, तब अःप की कुछ भी नहीं बच खकेगा। में आपके परिवार का प्रति 
निञ्चि बनकर आप के परिवारिक हित की दृष्टि से ही आप से यह घन चोहता 
हुँ । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि राष्ट्र को किसी प्रकार का अनुचित कष्ट न देकर 
करसंग्रह करूंगा | इस प्रकार आदर पूवंक मधु रता से राजा को धनका प्रबन्ध 
करमा चाहिये i १ 


1 घर कर-- राजाको 'गोमि? लोगों ( जंगल में रह कर गाय 
पाल कर उनके दूध का व्यवसाय करने वाळे लोगों) पर भी कर 


न 

है 

~ 
= 
च्छ 


wale 


_ छंगानै को कहा है। परन्लु यह कर मात्रा में बहुत कम होना चाहिये- 


बँ. प्रागेब तु घत्तादानमनुभाष्य ATYA: । 
ataua स्वविषये भयं राष्ट्रे प्रदशयेत ॥ २६ ॥। 
इयमापत्समुस्पन्ना परचक्रभयं महत्‌ । 
खपि चाम्तायकल्पन्त वेणोरिय AMTAA: I २७ ॥ 
गरयो मे समुत्थाय बहुभिट्ठु स्युभिः सह । हा 
गृदमात्सबधायंव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितम ॥ २८॥ 
शस्यामापद्ि घोरायां ,सम्प्राप्ते दाणे भये । _ 
चरिन्राणाय भवप्तः प्रार्थयिष्ये धनानि as ॥ २९॥ 
प्रतिदास्ये चं भवतां सव चाष्ट भयज्ञये । 
नारयः प्रतिदास्यन्ति यदुरेयंब ्ञादितः ॥ ३० ॥ 
maama: कृत्वा सव वो विनशेदितः 
qaya दाराथमर्थ सञ्चय इष्यते ॥ ३१ tl 
मल्दामि बः प्रभावेण पुत्राणामिव चोदये | 
यंथाशक्त्युपशृह्णामि राष्ट्रस्यापोइ्यां च थः ॥ ३३ i 
इतिवाचामधुरया gaar सोपचारया । 
इंघरएमीन*पवसनैदू योगमाधोय कालवित्‌ ॥ ३४॥' 

( मंहा6 mèno, mo ८७) 
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(३४) भारतवर्ष का इतिहास | 


«क्योंकि गोमि लोगो को भी राजा द्वारा की गई रक्षा की परस आवेश्य. | 
कता है अतः उन पर भी कुछ न कुछ कर अवश्य लगाना चाहिये | इन गोमि लोगो 
पर भी खाम दानादि द्वारा राष्ट्र के सब नियम लागू होने चाहिये क्योंकि इन्‌ 
लोगो का कृषि व्यवसाय आदि पर बहुत प्रभाव होता है |? १ 


god चरागाहें-- महाभारत काल में जंगल और चरागाहें राजा को ' 
सम्पत्ति , नहीं गिने जाते थे । जंगल में बसने, विचरने तथा पशुओं को चराने | 
में प्रजा को पूर्ण स्वतन्त्रता थी । केवल वे जंगल पूर्ण रूप से राज्य द्वारा सुरक्षित 
थे जिन में कि हाथियों को पाला या उन्हें फंसाया जाता था । लोग 
हाथी को छोड़ कर अन्य जंगली जीवों का शिकार कर सकते थे; उन्हें जंगल | 
से फ्कड कर अपने कॉम में लाने की भी उन्हें खतन्त्रवा थी | उस समय 
आजकल की तरह प्रायः साधारण जंगल सुरक्षित ( Reserved) नहीं | 
किये जाते थै| af प्रधान भारतीय लोगो को इस से बहुत खुख था। 
महाभारत अनुशासन पर्व में राजा के अधिकारों की गणना करते हुए कहा है | 
“बन, पर्वत, नदी और तीर्थ इनफर किसी का वेयक्तिक अधिकार नहीं | 
परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि राष्ट्र की ओर से इनकी उत्पत्ति आदि. 
पर सर्वथा नियन्त्रण नहीं किया जाता था | राज्य की ओर से चनोंकों अधिक | 
उपयोगी बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया जाता था | यह नन-प्रबन्ध शुक्राचार्य के | 


समय का वर्णन करते हण विस्तार से लिखा जायगा | | 


१. उपेक्षिता हि नश्येयुः गो मिनोऽरण्यवासिनः | 
तस्मात्तेषु विशेषेण मृदु पूव समाचरेत्‌ ॥ ३६ th 
सान्त्दनं रक्षणं दानमवस्था चाप्यभीक्ष्णशः ) 

. e e fi री 
गोमिनां पाथ कतव्यः सम्विभागः प्रियाणि च ॥ ३७ it 
श्रजस्रमुपयोक्तव्यं फलं गोमिषु भारत । | 
प्रभावयन्ति ugg व्यवहारं कृषिन्तथा ।॥ ३८॥ ( mgto शान्ति० mo ८७ ) 
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# TA अध्याय » 
सामाजिक आचार व्यवहार. 


महाभारत काल में धन ओर वैभव को दृष्टि से भारतवर्ष खब सम्पन्न 
देश था। साथ ही उस समय आचार ओर व्यवहार की प्राचीन मर्यादाएँ 
होळी होती चली जारहो थीं। जो देश भौतिक ऐश्वर्य से खूब सम्पन्न होजाता 
है उस के निवासी प्रायः स्वाभाविक रूप से विळाली बन जाते हैं। इसी समय 
भारतचासियों के वैयक्तिक तथा सामाजिक आचार में अबनति प्रारस्भ हुई । 
घेदक्षो को न्यूनता, वहु विवाह, नर बलि, वेश्या गमन, जूआ, भरी सभा में 
देवियों का अपमान ये सब quest इसी समय से खूब बढ़ने लगी, महाभारत 
में ही इन gual के पर्या उदाहरण मौजूद हें । तथापि इस समय प्राचीन 
उत्तम प्रथाओं आर आचार नियमों का सवथा अभाव नहीं होगया था । 


aaa का अजाव-- शान्ति पे में महाराज युधिष्ठिर को उपदेश ` 
देते हुए पितामह भीष्म ने कहा है-- 


“आज कल वेदोक्त-व्यवस्था के अनुकूल आचरण करने वाले विद्वान 
बहुत दुरूस हैं। प्रायः लोग अपना मतलब पूरा करने के लिये ही वेदोक्त आच- 
रण करने का ढोंग करते हैं (» ५ 

ब्राह्मणों का अपसान-- उस समय, समाज के प्राचीन काल से 
चले आते. हुए नेता- बाह्मणों का अपमान प्रारम्भ होगया था | ब्राह्मण और 
क्षत्रिय इन दोनों वर्णो सें थोड़ा बहुत संघर्ष भी शुरु होगया था। दुर्योधन 
ने महर्षि व्यास और विदुर के उपदेश को न मान कर उन की अवहेलना थी 
द्रौपदी के [स्वयम्बर में बाह्म रूप में बैठे हुए अजुन को देख कर aladi मे 
अपमान Fas कहा था-- 

“आज क्षत्रियों के मुकाबले मैं बाह्मणों की खुब घजियाँ,उडंगी ।2 २ 

“राज्ञा दुपद एक बाह्मण ( बाह्मण वेष थारी अर्जन ) को अपनी कन्या 


१, दुखमा घेदविद्वांसो वेदोक्तं सुव्यवस्थिताः 5 ` 
प्रयोजन महत्वात्तु मागमिच्छन्ति संस्तुतम्‌ ॥ ( शान्ति० Ato Wo We. 292 ). 
२, ग्रवहास्या भविष्यत्ति ब्राह्मणाः सषराजसु ॥ ६ ॥ ( अादि० अ० १९०) 
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(३६) भागतबषे का इतिहास | | 


देने लगा है यह देख कर क्षत्रिय बहुत ऋद्ध हुए ।? १ 
समाज बाह्मणों की इस प्रकार अवहेलना करने SAT था, इस सें केवल 


समाज का ही दोष नहीं था | बाह्मणों का अपना आचार भी क्रमशः हीन होचळा 
था, इसी से समाज में उनका पहरे का खा प्रभाव दोघ नहौ रहा था। ay 
ब्राह्मणों के पतन के कुळ दृष्टान्त यहाँ देते है 

ब्राह्मणों को gg gag लोग अपने विद्याशुरु Taw को 
दास दासी भी भेंट करने लगे थे। सभा पर्ख में युचिष्ठिर को सस्पास का वर्णन 
करते धुण दुर्योधन कहता है-- 

` eera get gil बाह्म wan को उनकी तील तीस दास -. 

दासियौं सहित युधिष्ठिर पाळता है 17 २ 

ब्राह्मणा की SIARAN चचा -- प्राचीनक्काल में स्वयंवर की 
प्रथा केवळ क्षत्रियो में हो थी। परल्तु शहाभारत के समय बाझणों ने भी 
सत्रयंवरों मे सम्मिलित होना प्रारस्म कर दिया था | द्रौपदी के खथंबर में जब | 
ब्राह्मण बेच में अर्जुन सम्मिलित हुवा था तब उस के साथ बैठे हुए तपखियों 
और ब्राह्मणों ने उसे खूब उत्साहित करने का थल PRAT था | इस पर क्रुद्ध 
होकर क्षत्रियों ने कहा-- 
। “स्वयंवर में सम्मिलित होने का अधिकार झाझण को नहा है। यह प्रथा 

वल क्षत्रियों में ही है- यही प्राचीन प्रथा है । यह क्षत्रिय sear अगर किली 

क्षत्रिय को अपना पति नहीं छुनती तब इसे आग में फेंक कर हमें अपने राज्यों ५ 
में लौट जाना चाहिये ।! ' | 

इसी प्रकार तत्कालीन बाह्मणों में अर्थ लोलुपता भी बहुत बढ़ रही थी | 
आज कल की तरह उन दिनों देश भर इस बात को मानने छगा था कि मनुष्य 
धन का दाख है। भीष्म पर्व में युधिद्ठिर को आशीर्वाद देते हुए भीष्म, झप, | 
द्रोणादि अ ग्रिणी नेताओं ने कहा था-- $ 

घन मनुष्य का दास नहीं है अपितु मलुष्य ही धन का दास है। इसी. 
घन के कारण ही दुर्योधन ने हमें अपनी ओर बाँच लिया हे 1” * 


१, तस्मेदित्सति कन्यान्त ब्राह्मणाय तदाहपे। 


कोपभापरोन्मद्ोपानामालोक्पान्योन्यमन्नविकात ॥ १॥ ( atfxo wo १९१ ) । 

२. ग्रष्टाशीति सहस्राणि स्नातकाः ग्रृहमेचिनः । _ 102 2:27. | 
जिशद्वासीक san यास्विभत्ति युधिष्ठिरः ॥ १८ ॥ (aro mo ४९) | 

३. न च दिप्रष्वधीकारो विद्यते वरणं प्रति | ME.” ts 


adau चज्रियाणामितोथं प्रथिता श्रतिः ॥ ७॥ | 
श्रथवा यदि कन्येयं न च कञ्चिद्‌ वुभूषति । | 


saaana aa यामराष्ट्रा छि पार्थिवाः ॥ ८॥ ( दादि? १९५ ) | 
/ ५, . ४: ग्र्थश्यपुडषो दापो द्रासत्वर्शोः नकर्हि चित । io rR | 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कोरवे; ।। 99 Ul ` (प्रादि० ४६) | 
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प्रथम भाग ( ३७ ) 


बाह्मणों में इस प्रकार कमज़ोरियां आ जाने से ही समाज में उनका 
पुराना प्रभाव स्थिर नहों रहा । 
Aana 
बाह्मणों के साथ ही छाथ अन्य वर्णो में भी बहुत सी कमज़ीरियांआ 
गई थों | विशेष कर क्षत्रियों में कुछ रिवाज, जो किसी समय fata उल्ेश्य से 
चळाए गए थे, बहुत ही बुरा और ळज्ञाजनक रूप धारण कर चुके थे । उन में 
ag विवाह और कन्या हरण आदि को प्रथाएं छळ पड़ी थीं। 


Waa ववाह उस समय क्षत्रियों में राक्षल विवाह बहुतायत से 
होने लगे थे। राक्षस विवाह का अर्थ है कन्या का बल पूर्वक हरण करके उस से 
विवाह कर SAT | अजुन का सुभद्रा हरण, कृष्ण का रुक्प्रणो हरण और दुर्वोश्रन 
का कलिङ्गराजपुत्री का हरण इस के उदाहरण है | तत्कालीन धम शास वेत्ताओं 
के अनुसार गुण, कस, विद्या और स्वभाव देख कर समान शुणशील कन्या से 
विवाह करना गन्धव विवाह है। बाह्यणों को इस्री प्रकार विदाह करना 
चाहिये। कन्या और Sa के पिता की अनुमति प्राप्त कर के क्षत्रिय को उस से 
विवाह कर लेना चाहिये। राक्षस विवाह के सम्बन्ध में ag कहते हे-- 

“कन्या के सम्बन्धियों को घन का लालच दिखळाकर उससे विवाहः 
करना अशुरों का कार्य है। राक्षस लोग कन्या के सम्बन्धियों को मार कर उल 
से बल पूर्वक विवाह भी कर लेते हैं । पांच प्रकार के चियाहों में से पहले तीन 
धर्माजुकूल हैं और राक्षस विवाह के ये दो रूप धर्म विरुद्ध हैं । यह असुर और 
पिशोच विवाह कभी नहीं करना चाहिये ।”?? 


इस प्रकरण में असुर ओर राक्षल fear को farn ठहराया गया है| 
teg भीषम ने स्वयं काशिराज़ की तीनो कन्याओं का हरण किया था अतः 
उस ने अपने काय॒ को उचित fag करने के लिये एक जगह कहा है-- 

“कन्या का पिता गुणवान पुरुष को बुला कर अपनी कन्या को अलकूत 
करके दहेज सहित कन्या दान करे | कई लोग में दहेज गो देकर और कई धन 
देकर कन्या दान करते हैं | कई लोग बल पूर्वक कन्या का हरण करके उस से 
विवाह कर लेते हैं। सत्कार पूर्वक कन्या को लेना आर्ष विवाह है.। सब से उत्तम 
आठवां प्रकार स्वयंवर चिवाह का है। क्षत्रिय, इसे बहुत पसन्द करते है । परन्तु 


१, चनेम बहुधा. कोत्वा सम्प्रलोभ्य. च बान्र्धवाब्‌ । 
आसुराणां qd धे धममाहुमनो षिः ॥ ६ ॥ 
हत्वा छित्वा a शीर्षाणि wart रुदतींगृहात्‌ | 
प्रसह्य हरणं तात. रासो विधिरुच्यते ।। ७ ॥ 
पञ्चानांतु sat चम्या! द्वावधम्यौं युधिष्ठिर । 
Amiga व न कत्तद्पौ कथञ्जन ॥ ८॥ ( अनुश१० ऋ० ४४) 
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(32 ) मारतवष का इतिहास | 


बल पूवक कन्या हरण करके विवाह करना उस सै भौ अधिक saa है | rey 
लिये; हे राजन्‌, मैं इन कन्याऔं को हर लाया हुं ।!' 

इसी प्रकार उद्योग पर्व में काशिराज़ की कत्या हरण को कहानी छुनातै 
हुप भीष्म ने कहा है-- 

“सब राक्षसों को हरा कर काशिराज की इन तीनों कन्याओं को में 
विचित्र घ्रीयं क्रे लिए लाया हूँ।ये aand बहुबळ द्वारा हो छाई गई हैं ।”१ 

परन्तु इस लज्ञा जत्तक प्रथा का बित्कुल खुले आम प्रचार नहीं था । 
इस प्रथा के घोर विरोधी भी उस समय पर्याप्त संख्या में मौजूद थे। स्वयं 
पितामह भीष्म को ऋषि जामद्रत्य ने इख अनुचित कार्य का दरड देने का प्रयत्न 
किया था | काशिराज की बड़ी कन्या अर्या शाल्चराज की चाहती थी परन्तु 
भीष्म उसे बलपूर्वक हर ले आया था | परन्तु अम्बा का विवाह विचित्र चोय 
से न हुआ । शाल्वराज ने इस अवस्था में उसे लेना अस्वीकार कर दिया | 
तब अम्बा भ्रीक्ष्म से बदला देने के लिग्रे तपस्विनी बन गई । अस्वा ने ऋषि 
MTHAI को अपना कष्ट इस प्रकार सुनाया-< न 

“मुझ रोती हुई को महारथी सीष्म बलपूर्वक सभा स्थळ से उठा लाया e? 

इस कुमारी-हरण प्रथा के साथ ही साथ उस समय बहुबिचाह और एक 
सत्री के बहुत A होने की रूज्जाजनक प्रथाएं भी चळ पडी थीं। तत्कालीन 
राजाओं में feat के कारण ही परस्परः बहुत सी लडाइयां हुआ करती थी। 
यहां तक कि कतिपय नराधम राजा लोग पराई पत्नियों तक को चुराने का यल | 
करने 2 थे। इसके अतिरिक्त पांचों पाण्डचों ने एक ही खी-द्रोपदी-सै विवाह | 
2 a a काल से पूर्व यह प्रथा नहों थी | इस सम्बन्ध में 


१. आहूय दानं कन्मानां guagua: स्मृतं gh: ७॥ 
BERT यथा शक्ति प्रदाय च घनान्यपि ॥ 
प्रयच्छन्त्यप्रे कन्यां मि पु नेज गवामपि ॥ ८॥ 
वित्तेन कथितेनान्ये बलेनान्थेनुमान्य च | 
प्रमत्ताझुपयान्त्यन्ये स्वयमन्ये च विन्दते ॥ ९१) 
गा विधि पुरस्कृत्य दारख विन्द न्ति चापरे ॥ 
“हमं तमथोवित्त विवाह कविभिवृततम्‌ ॥ १० it | 
स्वयवरन्तु राजन्या प्रशसस्त्युपयान्ति च ॥ | 
प्रमथ्यतु हृतामाहुर्ज्यायसीं घमवादिनः ॥ १९॥ ( ग्रादि०, ऋ० १०२) 1 
Re इमा! काशिपतेः कन्या मयानिजित्य़ पार्थिवान । 
विचित्रवीयेस्य कृते; बीयशुक्का हताइति ॥ २॥ 
उद्योग० mo | 
३. बलाज्ञोतास्मि रुदती विद्राव्य moer ॥ ee 
( उद्योग० wa . १७४.) | 
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FA भाग (३६) 


“aa रोजा की ती बहुत सी रानियें हुआ कंरती हैं परन्तु एक रानी के 
aga सें पति होना aut ga नहीं गया । है युधिष्ठिर, तू इस लोक और 
धर्मे से विरुद्ध कार्ये को किस प्रकार करने लगा है १» ? 

gaan में देवियों काँ मान भी सुरक्षित नहीं रहा था। भरी सभा में 
प्रतापी पोएडवों की ante द्रोपदी का भयंकर अपमान होना इसका FIZA 
उदाहरण हे । ` 

अर्ता-वर्शकिर'ण- खियों मैं सौ बहुत सी अनुचित प्रथाए तथा 
angen fasta मौजूद थे। वै अपने पतियों को छल कपट और ag 
टोने आदि द्वारा वश में करने को प्रथ॑त्न कियां करती थी। इस सम्बन्ध में 
कनपर्च में सत्यभामा ने gids से इस प्रकार पूछा है-- 

“हे द्रोपदी, तूने जिसे Aa, तप, मन्त्र, औषधि, विद्या, जादू, होम अथवा 
उपचार से अपने पत्तियौँ को बह में किया हे घह विधि मुक्त भी बतादे ताकि मैं 
उससे अपने कृष्ण को कश में कर सकूँ । » ° छै 

क्वीपदी ने उत्तर दियो-“सत्यभामा, तू यह कुलया और कुरी स्त्रियो का कार्य 
मुझ से किस प्रकार पूछती हे, इस wast पाप के विषय में में तुझे किस प्रकार 
उपदेश दे सकती हुँ । कुलटा खिया अपने पतियों को विष देकर, उन पर जादु 
करके उन्हे मार भी देतो है। भोजन और स्पर्ष में विपच्ूर्णादि का प्रयोग कर 
के कई स्त्रियों ने अपने पतियों को gee, जलोदरी, कोंढी, नपुँसक, गगा या ager 
भी बना डाला है। पापिनी स्त्रियां ही ऐसा करती हे-तुम' से में कभी ऐसे 
आशा नहीं करती 1 * 


qe एकसय बहूचो विहिताः महिष्यःकुरुनन्दन ॥ 
नैकस्या age: da: भ्रूयन्ते पतयः faq ॥ २७ ॥ 
लोकवेदविरुदु" त्वं नाधमं घमविच्छुचिः । 
कर्तुमहं सिः कौन्तेय कस्मात्ते बुद्विरो दृशी ॥ २८॥ 
( ऋदिर्ठ To १९७ Y 
३. सभायां पश्यतोरातः पातयित्वा पदा हनंस्‌ । 
न चेवालभसे त्राणमभियन्रा बलोयसा ॥ ८ ॥: 
( बिराट० Wo २३) 
३. nanat तपोवास्ति स्नान मन्त्रौषधोनि वा ।' 
विद्मावीर्य मूलवीय जयहोमागदास्तथा ti ७ ॥ 
ममाग्याचादव पाञ्चालि यशस्यं भगदैबतम्‌ । 
'चेन कृष्णे भवेक्नित्यं मंम कृष्णोवशानुगः ॥ ८ ॥' 
४, ग्रसत्ख्रो णां समाचारंसत्ये मामनुपृच्छसि | 
SARA मार्ग कथंस्यादनुकीसनम्‌ ॥ १० N 
` खमित्र प्रहितांञ्घापि गदाङ्‌, परम दाइ ड. । 
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(४०) Haas का इतिहास | 


आदि पर्च में मदिष्मती and की feat के सम्बन्ध में लिखा है 
“इस नगरी की सिये किली के चश सें नहीं आती थी | अग्नि ने उन्हे उच्छिड- 


लता का वर fear हुंबा शा। इस कारण इस नगरी में fea व्यैचारिणी हो 


कर यभेष्ट विचरा झरती थां [2 ? 
इसी प्रकार कण पर्व में शल्य द्वारा शासित मद्रघदेशं के विषय में कणा 
ने कहा हे-- 
“ag देश के बाल्हीक जाति की शीळ रहित स्त्रियां गुड़ की शराब पीकर 
गोमांस प्याज के साथ खांकर नंगी होकर नाचती और हंस्ती हे । चे निज 
होकर खुले आम व्यभिचार करती हैं {2 * 


is 


इस प्रकरण में क्रोध में आकर कण ने यदु देश की स्त्रियों के सम्बन्ध में 
और भी Aga सी बातें कहीं हें । ये बातें क्रोध में कही गई हैं अत; इन्हें! अतिश- 


- योक्त भी मान लिया जायं तो भी इंस कथन सें as में कुछ Sad माननी 


ही पडेगी । 


शाजवरान का Sal — राज़ परिवारों की किया मे जल-घिहार 
को प्रथा खूब प्रचलित थी। आज करू भी राजपूतों में इस सथो का थोडा 
बहुत अवशेष पाया जाता है। इन जळ विहारो में et और पुरुष दोनों शराब 
पीकर यथेष्ट विहार करते थे | गन्धर्व जाति की जल-क्रीडी विशे प्रसिद्ध थी | 
आदि Te में कृष्ण के जळ बिहर का हुएय इस प्रकार वर्णित हे-- 


घूलप्रचारैहि fad प्रयच्छन्ति जिघांसवः N १४ Ië 

fagar यानि पुरुषह्त्वचा वाण्युष ठेवते । 

तंत्र gel दत्तानि हन्युः क्षिप्रमसंशयस्‌ i १४ ॥ 

जलो दर समा युक्ताःश्विज्रिशः पर्लितास्तथा | 

'्रुमांसकृताशछ्लीभिः जड़ान्ध बचिरास्तथा ॥ १६॥ 

पापालुगास्तु' पापास्ता परीनुपसृजत्न्युत ॥ २७ ॥ ( बन० प्र० २४२) 
४. तस्यांघुयों' तदाचेव माहिष्मत्यां कुरूद्वह । 

बश्षयुरन तिग्राह्मा योषितः छन्दतः किल ॥ ३७ ॥ 

रंवमग्निवरंप्रादात्‌ स्रीणामप्रतिवारशें । 

स्वैरिण्यस्तल्ल नायो हि ate विचरन्त्युत ॥ ३५॥ 

( सभोपव ऋ इर) 

खै, धामागोड़ासवं पीत्या गोमासं लशुनेःसह । 

अपूपमां सवाढानांमाशिनः शीलवजिताः ॥ ११ ॥ 

हसन्व्यथ च gafa fanan वि्वांससः | 

नंगरागारवप्रेषुः बहिमाल्यानुलैपना; ॥ १२ ॥ 

श्रनावृत्ता मैथुने ताः कामचारा JATT: ॥ १३ ४ ऊना ८0 ४४ ) 
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प्रथम भाग (७१ ) 


“को$ ry ~ ७ 
- ०. ७ OM होकर नाचती है, कोई शोर करती हुई हँलती है और कोई 
शराब-पीती है |” १ 


re T n 
बाल उवाह इस समय बाळ-विवाह भो प्रारम्भ होगया था | चीर 
अभिमन्यु का १६ वर्ष की अवस्था में ही विवाह होगया था | महाभारत अन्नुशा- 
Í Ñ rt ने व्ण ६६ 5 र 
सन पन सं भीष्म ने व्यवस्था दी हे-- “३० बर्ष का पुरुष १० वर्ष को कन्या 
से विवाह "3 सकता है, और २१ वर्ष का मठुष्य ७ वर्ष की बालिका से चियाह 
कर सकता है ७? * टर 


~ A 
ड [नयग -- प्राचीन शाश्‍कारों ने आपत्काल के लिये नियोग की आज्ञा 
दी है । विधवा स्त्री पुत्रप्राप्ति की इच्छा होने पर नियोग कर के अपने वंशको 
चला सकती है । इसी प्रकार पति के रोगी व असमर्थ होने पर भी sit पति 
को आजा प्राप्त कर नियोग द्वारा सन्तानचती बन सकती है। यह प्रथा महाभा: 


हद के समय तक भी प्रचलित थी । नियोग के सम्बन्ध मैं महाभारत में कहा 
कि-- 


“पति के भर जाने पर Slt अगर ब॒ह्मचय पूवक न रह सके. तो az देवर 
'से सन्तानोत्पश्ति कर सकती हे |» * 


महाभारत में इस प्रथा के कई दृष्टान्त भी उपलब्ध होते हैं | आदि पर्व में 
सत्यवती ने अपने पुत्र की बिना सन्तान weg होजाने पर उसके भाई भीष्म को 
उसको स्त्रियों से नियोग ak को आदेश दिया है-- 


“मेरा पुत्र और तेरा भाई बिचित्र वीर्य निस्सन्तान बचपन में ही चल 
बसा है। उस की धर्मपलियाँ पुत्र की अभिलाषा करती हैं। उन से नियोग कर 
के तुम मेरे कुल की रक्षा करो | मेरी आश्ञा से तुम्हें यह धार्मिक कार्य अवश्य 


ee ULL 
१, कसतित्प्हृष्टाः ननूतुश्जुक्रुशुश्च तथापराः । 
जहसुश्च परानायः पपुञ्चान्या वरासवम्‌ ॥ २४ ॥ ( त्पादि० २३४ wo ) 


२. faugel quas? भाया' धिन्देतनग्चिकाम्‌ । 
एकविशति वर्षो at सप्तवर्षामवाप्लुयात्‌ ॥ १२ ॥ ( श्रैनेशासन० mo ४४ ) 


३. पथेष्टं तत्र देया स्यात्‌ नात्र कार्या विचारणा | 
कुर्वते जीवतोऽय्येवं मृतेनैवास्ति संशयः ॥ yo ॥ - 
देवर प्रविशेत्कन्या तप्येद्वापि तपः gat ।' 
लमेवालुब्रता yea पाणिग्राहस्य काम्यया ॥ ४१ ॥ ( magmo ४४) 


3 - 
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(४२ ) आारतवर्ष का इतिहास | 


करना चाहिये। अगर यह न कर सको तो स्वयं विवाहे करके UST सश्भाठी | 
महाराज भरत के वंश का यं ही नाश न होने दो |” 

a पर भोष्य ने उत्तर दिया-- “चाडे सू 
आग Th फे समान SIS हो जाय और चाहे चां 
में अपनी प्रतिज्ञा संगा नहीं कर सकता | 

सत्यवती ने कहा-- “में तेरे ge समभाव 
AEE समक कर चेंशरक्षा के किये ही राज्य स्योकार कर Bi अथवा कोई 
ऐसा कार्य कर जिल से कि वंश ओर ad की रक्षा के 
सम्मान भी कायम रहे!» 


fos ems 


प्रकाश राहत हो जाय, चाहे 
र सूय के SAA गरम हो उठे 


८?! 


न्न 
श्र 
on 
AJ 
at 
१0 
= 
xy 
al 
A 


तब भीष्म ने कहा-- “अपने वचन से सिर जाना क्षत्रिय के लिये सघ से 
बड़ा पाप | इस fet इस सम्बन्ध में तुम सुकले कोई आशा न cae । हाँ, 
महाराज Mets के बंश का नाश भी adi हो जाना चाहिये इस लिये विद्वान 
प्ररोहितों और आपद्धम बताने वाले बुद्धिमानों की सलाह लेकर इस समय के 
कर्तव्य का ,निश्चय करो [2 २ 


4. सत्यवती उवाच; 
सम पुलस्त भ्राता Maar gin aq a 

गाल रव गत; SAJE Jota ॥ ८ ॥ 

“इथे सहिष्यो ध्वातुस्ते काशिराज सुते शभे । 

Sat पावन सम्पन्ने पत्रकामे च भारत HS ।! 
तयार्त्पादयापत्य AMAIA कलस्य नः | 
मन्निधोगान्सदाबाहो घम कर्त॑मिहाहसि ॥ o il 
राज्ये वे चाभिषिच्यस्थ भारताननुशाघि च । | 
दाराश्च ऋरधरमण मा निमज्जीः पितामहान्‌ ॥ ११॥ i( ग्रादि०, mo १०३.) 

२२. Wve उघाच-- । 

MAIZES घमकेतस्तथोण्मताम़ 1 
'मत्वहं सत्यपुत्खब्द व्यवस्येयं KUNA ॥ १८) 
सत्यवती उवाच-- 
जाना म चच सत्य तन्मदथ ag भागषतस | 
MI धम त्वमादेच्य वह वेनांमही' धुरम ॥ २१ | 
यथाते कुल तन्तुञ्च घमश्च न पराभवेत्‌ । 

RECT प्रहुष्येरंस्तथा कुरु परन्तप ॥ २२ ॥ 
भीष्म उवाच;ः-- 
qia धर्मानवेचस्व मानः galg व्यनीनशः । 
सत्याच्युरतिःक्ञञ्रियस्य न way प्रशस्यते ॥ २४ ॥ 
शान्तनोरपिसन्तानं यथा career भुवि । 
तत्तघम प्रवच्यामि ज्ञात राज्ञि सनावनम ॥ २५ ॥ 
श्रुत्वा तां प्रतिपद्यस्व प्राज्ञे; सहपुरो हितेः । 


श्यापद्रुधर्माथ कुशले ज्ञोकतन्त्रमतेच्य च ॥ २६ ॥ SN. 
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प्रथम भाग | (४३) 


महाभारत में जामदग्न्यः परशुराम द्वारा किए गए क्षत्रियों के कत्लेआंम 
का भी वर्णन आता है । क्षत्रियों कोःबहुत बड़ी संख्या में मार देने पर भी क्षत्रियः 
वंश नष्ट नहा हो खका, इस: का कारण क्षत्रिय पत्नियों का ब्राह्मणों के साथ 
नियोग कर के सन्तानोत्पत्ति करना ही है.। १ 

आदि पच में राजा बलि की anaa रानी दोष्णा के साथ ऋषि दीर्घः 
तमा द्वारा. किए नियोग का awa आता है | विचित्र वीय की घर्मपत्नियों मे at 
महर्षि व्याल. के साथ नियोग किया था, जिस से पाण्डु आदि तीन पुत्र पैदा 
हुए थे । 

इसी प्रकार कोई सन्तान न होने पर महाराज पारडु मै अपनी धर्मपल्ि कुन्ती 
को इन शब्दों, में नियोग करते को आज्ञा दी थी- “हे कुन्ति! अपना,. 
बनाया हुवा, खरीदा हुवा, Blan आदि कई प्रकार के पुत्र होते हैं। इनमें से. 
पहले के अभाव में अगले की इच्छा करनी चाहिये। आपत्काल सें देवर से भी. 
सन्तानोत्प ST कर छेनी चाहिये | इस देवर से उत्पन्न हुए पुत्र को मनु ने अपने: 
पुत्र से भी बढ़ कर कहा है ॥ इस लिये स्वयं पुरो त्पन्न करने की शक्ति न होने के. 
कारण भें तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू मेरे सशान या घुझ खे मी श्रेष्ठ किसी व्यक्ति 
से सन्तान छाम कर । शरदरडायनी नामक एक चीर पलि ने भो एक saa 
नियोग कर के लीन शूरवीर पुत्रों को प्राप्त किया था | इलो प्रकार तू भी किसी. 
तपस्वी ब्राह्मण छारा मेरे fest सन्तान लाभ कर |” २ 

इस पर कुन्ती ने पतिवत धर्म पर हृढ़ रहने की इच्छा प्रगट करते हुए 

नयोग न करने को इच्छा जतलाई | तब पाए ने कहा-- “पति की ज्ञीविता- 

वस्था में उस की रूहमति के चिना नियोग करना महापाप है परन्तु उसकी आज्ञा 
होने पर नियोग न करना भी महापाप है। प्राचीन समय सें ऋषि श्वेतकेतु ने भी: 
थही बात कही थी । सौदास ने अपनी पलि मदयतती को ऋषि वसिष्ठ. 
के साथ नियोग करने की आज्ञा दी थी, और इस प्रकार उसने पुत्र लाभ ,किया. 
था। खयं मेरा जन्म भी नियोग: हो से हुवा है। इन सब कारणों से तू 


१.. Tagga: भागवेण सहात्मना । 
ल्लिगसप्तकृत्दा पृथिवी कृतानिज्चचिया पुरा ॥ २७ ॥- 
एवं निक्तत्रिये लोके.कृते तेन महपि स्था 
उत्पादितान्यपत्यानि ब्राह्मणेवद वारैः ॥ VIL, 
पाणि ग्राहस्य तनव इति Sey भाषितम्‌ 
an मनसि संस्थाप्य व्राझ्चणांस्ताः समभ्ययुः ॥ ६ at 
लोकेप्याचरितो दृष्टः चत्रियाणां gara: i 
तत! पुनः समुदितं JA समभवत्तदा ॥ ७॥ (mfo mo १०४ ) 

` २. स्वयं जातः प्रणीतश्च, परिक्रीतथ्य यः सुलः । 
पौनर्भवश्च कानीनः स्वैरिण्यां यञ्च जायते ॥ ३२ ॥ 
दतः Ma: piang उपगच्छेत्स्वयं च यः | 
सहोढो ज्ञातिरेताश्च हीनयो निश्चृतञ्च यः ॥ ३३ ॥ 
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` मेरी यह आज्ञा मान कर धर्म च्युत न होगी । मेरी आज्ञा से तू किसी तपस्वी, 


ब्राह्मण से गुणी पुत्र उत्पन्न कर । इस प्रकार में भी gaara बन सकूंगा ।? १ 


इस पर ofa ने युधिष्ठिरादि तीन gaca पैदा किये थे। 


~ TR ७ में नियो 
नियोग की सख्या सथादा-- महाभारत में नियोग द्वारा उत्पन्न 
सन्तान को संख्या सोमा का भो एक स्थान पर उल्लेख है । रानी कुन्ति के तोन 
पुत्र हो जाने पर भी पाण्डु को सन्तोष नहीं हुवा । उस ने उसे चौथा पुत्र 


D 


SAM गुण समायुक्तानुतपादयितुनर्ह सि ॥ २५ ॥ : 
( श्रादि०, mO १२२) मडल 


पव$प्रवेतमाभावे मत्वा लिप्सेत वे सुतस्‌ । 

उत्तमाद्‌ देवरात्पुंस; ata पुत्रमापदि ॥ ३४॥ 
पत्यं धर्म फलदं श्रेप्त विन्दन्ति मानवा; | 

WICH शुक्रादपि पृथे मनुः स्वायम्मुवोज्रवोत्‌ ॥ ३५ 1 
तस्मात्प्रहेष्याम्यद्य त्वां हीनः प्रजननात्स्वयम्‌ । 
सटृशाच्छ्रेयसोधात्वं विदुघपत्यं यशस्विनप ।। ३६ ॥ 
शृणु कुन्ति कथामेतां शरदाण्डायनीं प्रति । 

सा वोरपल्ली गुरुणा नियुक्ता ga जन्मनि || ३७ ॥ 
पुष्पेण प्रयता स्नाता निशि कुन्ति चतुष्पथे । 
वरयित्वा द्विजं fag हुत्वा पुसबनेऽनिलस्‌ ॥ ३८ N 
कर्मण्य वसिते तस्मिज्ञ सा तेनेव सहावसत्‌ | 

तत्र aly जनयामास दुजयादी न्महारथाश्‌ ॥ ३९ N 
तथा त्वमपि कल्याणि ब्राह्मणात्तपसो धिकात्‌ । 
मन्नियोगाद्‌ यतक्षिप्रमपत्यो त्पादनंप्रलि ॥ ४० i 


` व्युच्चरन्त्याः पति नगर्या श्रद्यप्रभृति पातकस्‌ | 


WaT समंघोरं भविष्यत्यषुसावहस्‌ ॥ १७॥ 
भार्या तथा व्युन्चरतः कौमार ब्रह्मचारिणोस्‌ । 
प्रतिब्रतामेतदैव भविता पातकं भुवि ॥ १८ 

पत्या नियुक्ता या चेव पल्ली पुत्रार्थमेव च | 

न करिष्यति तस्याश्च भविष्यति तदवेहि ॥ १९ n 
इति तेन घुरा भीर मर्यादा स्थापिता बलात्‌ | 
उद्दालकस्य पुत्रेण ध्या घे शेतकेतुना ॥ २० ॥ 
सोदासेन चरम्भोरु नियुक्ता पुत्र जन्मनि । 
मदयन्ती जगामाय घधसिष्ठमिति नः WARN २१॥ 
तस्माल्लेभे च सा पुत्रमश्मकं नाम भाविनी | 

ay: कल्माषपादस्य भाया प्रिथ चिकोषवा ॥ २२ ॥ 
अस्माकमपि ते जन्म विदितं कमलेक्षणे । 

qug पायनादू भीरु कुरूणां वंश ggl ॥ २३ ॥ 
अतः एतानि कारणानि सर्वाणि समीक्ष्य बै । 
adag वचनं भम्र कत्तुमहस्यनिन्दिते ॥ २४॥ 
मन्नियोगात्सुकेशान्ते द्विजातेस्तपसाधिकात्‌ | 
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उत्पन्न करने को कहा । इस पर कुन्ती ने उत्तर दिया--“धमंशास्त्र आपत्काल 
में नियोग हारा अधिक से अधिक तीन पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा देते हैं। 
नियोग द्वारा be पुत्र उत्पन्न करने पर स्त्री व्यभिचारिणी और पांचवा 
पत्र उत्पन्न करने पर वेश्या बन ज 

पुत्र उत्पन्न करने प 1 बन जाती है। इस लिये तुम मुके इस अधर्म की 
आज्ञा न दो |? 


क ~ Q A ७७ 
ड रगशाला म दशक स्त्रथ-- आचार्य द्रोण नै अपने शिक्षणालय 
में शिक्षाप्राप्त क्षत्रिय स्नातकों की परीक्षा के लिये प्रक रंगशालो तैयार कराई 
थी । इस रंगशाला में स्त्रियों के लिये भी मञ्चों तथा गैलरियों का प्रबन्ध 
किया गया था । इस रंगशाला में दर्शक रूप से राज घराने की स्त्रियं भी 
सम्मिलित हुई थी | 
“राजा के कारीगरों ने बड़ी निपुणता से रंग भूमि में दर्शकों के लिये 
स्थान तैयार किया । राजाओं, स्त्रियों और नगरवासियों के लिये अलग 
अलग मन्च ( गेलरियां ) बनाए । |»? 


“महारानी गान्धारी और कुन्ती राज परिवार की अन्य स्त्रियों और 
सहेलियों के साथ देव-स्त्रियों के समान मञ्च पर आकर चैठ गई | ० २ 


~ ~ 

पात स सहानुभूति-- स्त्रियां बिदा होते हुए अपने पति के सम्मान 

के लिये उन्हें छोड़ने जाया करती थीं । आश्रमवासिक पर्व में महाराज 

YATE और गान्धारी राजग्रह छोड़ कर तपोवन जा रहे हैं। द्रोपदी उत्तरा 
आदि राज प्रचार की feat भी उन के साथ चलने को तैयार होगई [७४ 


= SN 
१. पाण्डुस्तु gaai पुत्रलोभान्महायशा: । 

वक्तुमैच्छदू घर्मपत्नी कुन्तील्वेनमथाबदीत्‌ ॥ ८५॥ 

नातद्मतुथप्रसध मापत्स्वपि वदन्त्युत । 

प्रतः परं स्वैरिणी स्यादू बन्धको पञ्चमे भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

सत्वं Aga घर्ममिममधिगम्य कथं नुमाम्‌ । 

maad सुमुत्क्रम्य प्रमादादिव भाषसे ॥ ७७॥ 

( ग्रादि0 ग्र ० १२३ ) 

२. प्रेज्ञागारं सुविहितं चक्रस्ते तस्य शिल्पिनः | 

राज्ञः सर्वायुधोपेत॑ 'त्रीणाञ्चेव नरषभ ॥ १० ॥ 

मञ्चांश्चकारयामासुः तत्र जानपदा जनाः ॥ ११ ॥ ( ग्रादि० WO २३६ ) 
३. meat च महाभागा कुन्ती च जयतांवर | 

faag राज्ञः सर्वास्ताः सप्रेष्याः सपरिठळदा; ॥ १४ ॥ 

e . 

हषौदारुरुहुमञ्चान्मेरु दवखियो यथा ॥ १४ ॥ ( प्रादि० mo १४६ ) 
४. सतो, निष्पेतुब्राह्मण क्षत्रियाणां । 

fant शूद्राणाज्चैव भायाः समन्तात्‌ ॥:११॥ ( ग्राग्रमवा सिक्ष० छा० १५) 
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इसी प्रकार महाराज. युधिष्ठिर तथा. उन के आइयों के. महाप्रस्थान: के 
समय भो यही दृश्य देखने को. मिळता है| ' 

qer— प्राचीनकाल में स्त्रियों सें परदे का रिवाज बिल्कुल नहीं था 
यह बात; आदि पर्व में पाण्डव के कुन्ती के प्रति कहे गए इस बचन हाण; 
सिद्ध होतो हे-“प्राचीन. काळ. सें स्त्रियां बिना: किसी प्रकार के आवरण: 
के यथेच्छ घूमती फिरती थीं |? ` 

परन्तु महाभारत के. समय पर्दे का रिवाज अवश्य प्रचलित हो. गया 
था. | महाभारत, में इस. के. लिये पर्याप्त साक्षियां प्राप्त. होती हैं | स्त्री पर्व 
में पति पुत्रादि के शोक से. युद्ध भूमि में रोती हुई स्त्रियों, के araa सें ळिखा है-- 

“जिन नारियों को पहले देवता भी नहीं देख. सकते थे वे आज खुले आम्र 
सबः लोगों के सामने. रो रही: थीं [० ° 

पति को नाम से सस्बोधय- महाभारत काळ मैं स्री और qar 
गृहस्थ के एक समान आवश्यक भाग anh जाते थे । पलि भी पति काः 
नाम. लेकर उसे. बुला सकती. थी । बिराट पब में कीचक से अपमानित होकर 
द्रोपदी ने कहा हे--“हे भीम: ! तुम्हारे अपमानित होने पर और युधिष्ठिर के. 
शोक मझ होने पर में किस प्रकांर जीवित रह सकती हुँ ।?* 

सामाजिक लोकाचार और प्रथाएं. 

महाभारत युग के सामान्य, लोकाचार में कतिपय aga विशेषताएं. 
प्रतीतः होती हैं। इन लोकाचारों. द्वारा तत्कालीन सामाजिक दशा. प्र अच्छा 
प्रकाश पड़ता है । हम संक्षेप से इन व्यवहारो का निदर्शन करेंगे-- 

OT ALA 
सू राजाचा की वेलासता-- तत्कालीन साधारण नागरिकों में 

सहभोज, उत्सव, और अभिनय आदि करने की प्रवृत्ति खूब बढ़ गई थी। झीक 
लोगों के ओलिस्पल के मेले को तरह महाभारत काल में भी नागरिकों ओर 
राजपरिवारों के मनोरञ्जन के लिये बड़े २ argent को आयोजना की जाती 
थी । विशेष कर राजा लोगों में बिळास की पराकाष्ठा होगई थी-। प्रायः राजाओं 
काः अधिकांश समय मद्यपान, जुआ, स्त्रियों. ओर खेलों में ही बीत जाता था l 
सभा पच में नारद ने युधिष्ठिर से पूछा है-- 


९. ग्रात्मना सप्तमो राजा निर्ययौ गजपाह्रयात्‌ । 

पोररनुगतो दूर सर्वरन्तः घुरैस्तथा ॥ २५॥ ( महाप्रस्थानिक, mo १) 
२. matga: किल पुराख्चिय WIR वरानने | 

कामचार विहारिण्यः स्वतन्त्रश्चारहासिनि te ॥ ( आदि० अ० १२२). 
३. ग्रदृष्ट wat: या नाये; पुरा देवगणेरप्रि । 
। gar जनेन इ्यन्ते तास्तदा निहलेश्वराः ॥ ८ ॥ 
४, व्यय्येवं fa प्राप्ते भोमे भोम पराक्रमे 1 

शोके यौथि( a (6 

हेरे मग्ना नाह॑ जीवितुमुत्सहे ॥ १३ ॥ ( faxtzo, १९ } 
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क्या तुम्हारे असांत्य तुम्हारे नयपान, जुआ, स्त्री विलाख। क्‌ अन्य 
व्यसनों के व्यय का हिसाब रखते हैं ?» 
; KE राज्य के अधिकारी लोग उस समय रिश्वत भी BF ल्गे 
थे। इसी प्रकरण सें नारद्‌ ने युचिष्ठिर से पूछा है-- 
ह राजवानी में रहने बाळे लोग या राष्ट्र वाली शत्रुओं से रिश्वत छे 
कर तुम्हारा facta तो नहीं करते iv ` 
“कहाँ तुम्हारे Banat घच के लोभ में आकर घनी और गरीब वे 
RTA का west निणय तो नही करते |» 
~~ 
नरवाल -- महाभारत के aaa तान्त्रिक सम्प्रदाय जन्म छै चुका था। 
AIAN की पूजा करते थे। जरासंत्र शिवका 
उसने एक युद्ध में हारे हुए राज्यओं को gga पर बलि चढावे 


N &, 


Se FSR SN ree ote ) उज. E zur ले 
के लिये केद किये था। खढासब में कृष्ण ने auaa से कहा हे-- 


7 को श्र 9 राजाओं को हस्या कमी नहीं करनी चाहिये और तू इन 

VISTA! को पकड़ कर रुद्र पर बलि खढाना चाहता है । आंड सक कभी मनुष्यों 

को बलि चड़ाने की दात हमने नहीं सुनी, इस नरबलि द्वारा देवगण कभी प्रसन्न 
नहीं हो सकते | 

“इस से प्रतीत होता हे कि पशुबलि तो महाभारत के कुछ समय पूव भी 


प्रचलित थी परन्तु नरबलि उस समय के लिये एक नई चात थी 1 इसके बाद 


कृष्ण कहते हे-- “तू इंन राजाओं का सपान वर्ण हो कर इन्हें बलि का पशु 


'बचाने रूगा है, तेरे समान नाखमक भोर कौन होगा 1०." 


अश्न उस समय शकुनों पर लोगों का बहुत अधिक विश्वास 


हो गया था Sin प्रत्येक शभ या अशुभ कार्य के लिये Tes शकुन देखा 


PET em 


१. कञ्चिन्नपाने द्यते वा क्रोडासु प्रमदासु च॥ 


प्रतिजानन्ति Wares व्ययं ठप्रसनजं तव | ६९ .॥ { सभा७ Woy ) 
१२. कच्चित्योरा नसहिता येच ते राष्ट्रवा सिन 

!ह्वकीसहविसहचन्ते परैःक्रीता RUT ॥ ९8 ॥ ( सभा mo ४ ) 
३. उत्पन्नान्‌ कञ्चिदाद्यस्य दरिद्रस्य च भारत ॥ 

अर्थान्न मिथ्या पश्यन्ति तवामात्या हलाघनेः ॥ ९०६ li ( सभा० Foy ) 


8. राजा um कथं साधून ‘हिंस्यान्न पतिसत्तम | 

AGTH! संन्निगृ aI cg रद्रायो पजिहोषलि ॥ ९ ॥| 

अनुष्याणां समालम्भो न च दृष्टः कदाचन । 

सकथं मानुषै देवं यह मिच्छाति शंकरम ॥ ११ ii ( सभा० mo २२ ) 
सवर्णोहि सवणीनां पशसंज्ञां करिष्यति | 

कोऽन्यएवं यथाहि त्यं जरासन्ध वृथामति ॥ १३ ॥ 


t: ( सभा० mo २२) 


i 


आ त In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४८) भारतवर्ष का इतिहास | 


करते थे | महाभारत का महायुद्ध प्रारम्भ होने पर इसी प्रकार के भयङ्कर अशकुनों 
का वर्णन मिलता है । इन में से प्रायः aaga असम्भव प्रतीत होते हैं। भीष्म 
पर्व के दूसरे और तीसरे अध्याय में बिस्तार से इन अशकुनों का वर्णन है। 
हम नमूने के तौर पर उन में से कुछ अशकुनों का यहां निर्देश करते हैं-देव 
मूत्ति का कांपना, उस का खून उगलना या उस के शरीर में पसीना आना । 
बिना बजाए युद्ध के बाजों का बजना, बाइलों से धूलि और मांस की वर्षा 
होना, गाय के पेट से गधे का पैदा होना, बिना मौसम के वृक्षों का फूलना और 
फलना-इस प्रकार के बीसियों अशकुनों का इस प्रकरण में वणन है | 


शपथ ओर गालियां-समाज़ की वास्तविक आचार सम्बन्धी अवस्था 
का ज्ञान करने के लिये गालियों और शपथों के द्वारा पर्याप्त सहायता मिल 
सकती है | उस समय जैसी शपथ की जाती थीं या जैसी गलियां दी जाती 
थी उन से समाज के असली चित्र पर अच्छा प्रकाश डलता है | 

महायुद्ध में त्रिगर्त और संशप्तक लोगों ने क्रुद्ध होकर अर्जन को 
मारने की प्रातक्ञा की | अजुन को मारने की शपथ खाते हुए उन्होंने कहा 
कि यदि वे अजुन को न मारेंगे di— 

“झूठ बोलने चाले, ब्रह्महत्या करने चाळे, शराबी, शुरुपत्नियों से 
व्यभिचार करने ATS, ब्राह्मण या राजा का धन चुराने वाले, शरणागत को 
छोड़ने वाळे, भिखमंगों को मारने वाले, दूसरों के घरों में आग लगाने वाले, 
श्राद्ध के दिनों में मेथुन करने चाले तथा आत्मघाती लोग जिस लोक में 
जाते हैं अथवा अमानत को हजम कर जाने वाळे, वेद नाशक, नपुंसक से 
युद्ध करने वाळे, दीनों को दुःख देने चाळे, नास्तिक या माता की निरूसहाय 
छोड्‌ देने वाळे लोग जिस लोक को जाते हैं हम भी उसो लोक में जाचें,-य दि 


हम अजुन को मारे चिना युद्धक्षेत्र से वापिस A»? 


१. ये वै लोकाझच।इतिनां धेच थे ब्रह्मचातिनाम्‌ । 
मद्यपस्यच ये लोका गुरदार रतस्य च ॥ acu 
बुद्मस्वहातियिश्‍्चैव राजपिएडापहारिणः | 
शरणागतं वा त्यजतः याचमानं तथाच्नतः ॥ २८ ॥ 
ग्रगारदाहिनाञ्चैव, ये च गां निच्नतामपि । 
न्यासापहारिणाञ्चरैव श्रृतनाशयतां च ये ॥ ३० ॥ 
स्वभार्यामूतुकालेछु.यो मोहान्राभिगच्छति। 
ग्राहुमेथुनिकानां च येचाप्यात्मापकारिणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रपकारिणां च ये लोकाः येच बुह्यद्विषामपि। 
Hat युहुधमानानां धेच दीनानुसारिणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रादुमैथुनिकानाज्च ये गानिध्नामपि | 
नास्तिकानाञ्च येलोका येग्निमातृ:परित्यजाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तानाप्नुयामहे शोकानू येच पापकृतामपि । 
यद्महत्वा निवर्तन वयं सर्वेधनझयम ॥ ३४ ॥ `. ( marae mo १७) 


¥ 
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प्रथम भाग | ( ४६) 


इस का अभिप्राय यह हुआ कि उपयुक्त काय करने चाले लोग उस 
a से देखे जाते थे । तत्कालीन समाज का यह चित्र 
इसी प्रकार महारथी अर्जन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हुए 
जो शपथे ली थीं, बह इस प्रकार हैं- 
£ “मातृ धाती, पितृ घाती, गुरुदारा गासी, क्षुद्र, साधुनिन्दक, साधुओं 
से देश करने चाळ, विश्बासत्रातो, खो RaR, ब्रह्मघाती, गोहत्यारे, खादू 
MEJA द्वारा BET म बिना काम किए-पेट भरने चाळे, वेदपाठी के अपमान 
कर्ता, TAT गौ या अग्नि को पैर से छूने चाळे, पानी में कफ या मलमूत्र 
कने वाळे, नंगे, शोकार्त, बन्ध्या fe, रिश्वत लेने वाले, असल्यवादी, 
धूत, छळ, अकेले स्वादु चीज़ खानै वाळे, आश्रित की रक्षा न करने चाले, 
अयोग्य ब्राह्मण को श्राद्ध में खिलाने चाले, मद्यप, मर्यादा तोडने चारे Han 
alg निन्दक और श्रम भ्रष्ट लोग जिस लोक को जाते हैं, अगर सैं जयद्रथ को न 
मार सकूं तो में भी उसी लोक को जाऊ |”? 
इन शपथों द्वारा भी तत्कालीन सामाजिक दशा के पक्ष में पर्याप्त 
प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त कार्यों को उल समय अतीव निन्दनीय और हेय 
समभा जाता होगा जब कि अजुन भीषण प्रतीज्ञा करते हुए इन घृणास्पद 
कार्या का निदेश कर रहा हे | i 


१. ये लोका मातृहन्तृणां येचापि वितृघातिनास्‌ | 
गुरुदार रतनां च पिशुनानाज्ञ ये रदा ॥ २५॥ 
साधूनसूचतां ये च येचापि परिवादिनाम्‌ । 
ये च निक्षेपहत्‌ णां येच विश्वास घातिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
gmat fad येच निन्दतामयशस्विनास्‌ | 
नह्मूघ्नानांच ये लोकाः येच गोघातिनामपि ॥ ३७॥ 
पायसं वा यवान्नं वा शाकं कृशरमेववा | 
संयाबाप्रप मांपानि ये च लोक वृद्याप्रतास्‌ ॥ २८॥ 
आबमन्यमानों याजू याति ZI साधून्‌ JER | 
स्पृशतोत्राह्मणाक्न mg पादेनारिनञ्च या भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
macy शलेष्म पुरोपजञू Bsa बुञ्चतांगतिम्‌ | j 
तां गच्छेयं गति कष्टां न चेदुन्यां जयद्रथम्‌ ॥ २१ 
नग्नस्य म्लायमानस्य या च वन्ध्यातिथेर्गति ॥ 
उत्कोचिनां मृषोक्तीनां वञ्चकानांच यागतिः ॥ ३२ ॥ 
स्वात्मापहारिणा याच याच मिद्याभिशंलिनास्‌ । 
भृत्यैः संदश्यमाणानां पुत्रदाराश्मितैस्तथा ॥ ३३ ॥ 
श्रसंविभञ्य च्द्राणां यागतिमिष्टमञ्चताप्‌ । 
ताँगच्छेयं गति धोरं न चेडन्या agag ॥ ३४ ॥ 
मद्यपो भिस्नमर्याद्‌ः कृतघ्नो भ्रातुनिन्दक; । 
तेषां गतिमियां fasa चेदृहन्यां sazaa ॥ ३७ ॥ ( दौणापक्ष mo ७३) 
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(४०) भारतवर्ष क। इतिहास | 


Stan अनुष्ठान और शछाचार — शान्ति पर्व में साधारण 
चेत्यिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में भीष्म कहते हैं-- 

‘agal को माग भै, गडओं के बीच में, धान्य और अनाज के खेतों में. , 
मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिये | Wa के अनन्तर देवताओं का aim | 
| कर के नदी A नहाना चाहिये, इस से gua होता है | सूर्य की ओर सुख कर के 
| सन्ध्या करनी चाहिये, सूर्य उदय हो जाने पर सोते रहना अत्यन्त अनुचित है] 
| प्रात; और सायं दोनों समय सन्ध्या करनी चाहिये | हाथ, पैर ओर मुख ये 
पांच अङ्ग धोकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर ळे चुपचाप भोजन करना चाहिये 
अन्न तथा भक्ष्य पदार्थों की निन्दा asi करनी चाहिये, गीळे पैर सोना हानिकर 
है। ag भोजन खाना चाहिये। प्रातः काळ उठते ही हाथ aS चाहिये; शृद्ध 
स्थान, बेल, देव, गोशाछा, चौराहा, ब्राह्मण, mas मनुष्य और Seq इन 
को प्रदक्षिणा करनी चाहिये । गृहपति, अतिथि, सीकर और बन्धं को एक 
| समान भोजन करता चाहिये। ait और aia: इत दो सम्रयों oe छोड कर 
| अन्य समय भोजन नहीं करना चाहिये | इस प्रकार वोबल दो भोजन । 
| चाळा व्यक्ते सदोपवासी Hares है | 0 > aa मय 
ह) - ओ मे = fe र क 
as oe में a eiman करने बाळा पुरुप गृहस्थ में भी हझचारी हो कहलाता 
हे । वेठे वेडे डेले तोइना, fea Sear और दाँतों से नाखून काटना दीर्घायु में 


j 
॥ 
| बाधक हैं । केवल आयुवद से खोकत सांस ही खाना चाहिये, अन्य मांस, यथा 
| पीठ का माँस, खाना हानि कारक है | Trea चाहे स्वदेश में हो चाहे EER सें 
अतिथि को भूखा ae रहने दे sfa लाभ अपने पास रख कर शोष गुरुओं को 
दान कर देना चाहिये | शुरुओं को आसन देकर उन का सत्कार करने से आयु 
यश और धन प्राप्त होता है। उदय होत़े हुए सूर्य और नंगी स्त्री को नहीं देखना 
चाहिये | धर्माउुछूल मैथुन सी सदैब गुप्त स्थान पर ही करना चाहिये ae जब 
कोई मिले,-कुशल प्रश्न अवश्य करना चाहिये i 

नमस्कार करना चाहिये | भोजन मैं दायाँ हाथ हो काम में लाना उचित है। 
ख्य की आर मुख करके सूच करना और अपना मळसुच देखना अचुचित है । 
al 3 साथ कभी नहीं सोना चाहिये | बड़ों को “तूर नहीं कहना चाहिये बराबर 
atei और छोटों की 'तू? कर के बुलाना दुरा नहीं | ज्ञान बूक कर पाप कर के 
मूल लोग ही फिर उसे छिपाया करते हैं |» * ट | 


4. Ua यदि वा मत्र थे t रि 
जिन टा वा खुन थे न कुवन्ति मानवाः | 
UARN गवां मध्ये चान्यप्रध्ये च ते सभाः ॥ ३ ४ 
Daa > 
शीचमावश्यक कृत्वा देवतानाञ्च तपणम | | 


e 


a Ay (> 
EUA मुपस्पृश्य नदीं भवेत ॥ 8 ॥ 
प्रय सदीपतिष्ठेत न च सूर्योदये mata | 


2 ues ७ 
बा चाप प्रातजपत्‌ सन्ध्यां Agaga? amaa ॥। ५ n 


i 
} 
|+ 
| 


ene 
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प्रथम भ!गः “११ ) 


दासा दान-- महाभारत में दास प्रथा के प्रमाण प्राप्त हो ते है। दासों 

को: aaa, खरीदने ओदि का पूण अधिकार उन. के स्वामियों को होता था । प्रायः 

} frat. हो दासी बनाई जाती थीं। कर्ण पर्व में कर्ण अजन को दिखला देने वाले 
लिये इनाम की घोंप्रणा करता है 


पञ्चाट्रोभोजन मुञ्ज्वात्‌ ate मुखो मौनमर्ास्यत | 
ननिन्दयादन्न Yay स्वाद स्वाद च भक्षयेत ॥ 
mge समुन्तिष्टेत्‌ नाद्रपादः स्वपेक्षिशि | 
देवषिनारदः प्राह. एतदाचार TATH I.9 N, 

ufa देशमनद्भगाहं देवं गोष्टञ्चुतुष्पथम्‌ | 

ब्राह्मणं घामिकं Sec नित्यं कर्यात प्रदक्षिशस won 
ग्रतिथीनाञ्चू सथषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च | 

सामान्यं भोजनं भृत्ये; पुरुषस्य प्रशस्यते ॥ एं ॥_ 
सायेप्रात्ेनुष्याणामशनं देवनिमितम्‌ i 

नान्तरा भोजन TATA तथा भवेत ॥ २० ॥: 
होमकाले तथा GET ऋतुकाले तथा awa 

ग्रनन्य स्रीजनः प्राज्ञो amar तथा भवेत ॥ ११ ॥ 
लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी तयो नरः 
नित्योच्छिष्ट सङ्कुलको नेहायुविन्दते महत्‌ ॥ १३ M 
यजुषा संस्कृतं मांस agaia भक्ष णाह । 
नभज्ञयेद्‌ वृथामांसं पृष्ठ मांसंच वजयेत्‌ ।। १३ ।! 
स्वदेशे परदेशे वा ग्रतिथि नोपवासथेत । 

| काम्य कम फल लब्ध्वा गुरूणामुपपादयेत्‌ 11:१५ ॥. 


युरुभ्य आपनं देयं कताठ्यंञ्चामिवादनस्‌ । 
गुरूनभ्यच्य युज्यन्ते myu यशसा श्रिया ॥ १ ॥ 
नेक्षतादित्यमुद्यन्त न च नग्नां परस्त्रियम | 

Aga सततं धम्यं गुह्ये चैव समाचरेत ॥ १७ ॥ 


दशने दशने नित्यं सुख प्रश्रसृदाहरेत । 
सायं mag विप्राणां प्रदिष्टम भिवादनम ॥ १९ i 
| देवागारे गवांमध्ये ब्राह्मणानां क्रिया पथे । 
| स्वाध्यायें भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्वर 11 २०॥ 
>; प्रत्यादित्य' नमेहेत नपशयेदात्मनाः शकृत्‌ । 
| सहः स्त्रियाथ. शप्रन॑ सह भोज्यं च वजयेत ।। २४ ॥ 
l त्वंकारं नामधेयञ्च ज्येष्ठानां परिवजयेत | 
| र ग्रवराणां समानाना मुभयेषां न दुष्यति ॥; २५ ।३; 


Taga कृतं पापछ्वादयन्स्य बहु AAT: 
Mo नैनं मनुष्याः orafa पश्यन्त्येत दिवौकसः ॥ ३७ ॥ 
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(९९) र भारतवर्ष का इतिहास | 


“अगर कोई मुझे अर्जुन को दिखा दे तो मैं उसे श्यामा, जवान, अच्छे 
खर घाली, चतुर और अलंकारों युक्त खिया दूंगा w’ 

छाती पीट कर शेना-- भारतवर्ष में स्थियें किसी की सत्यु होजाने 
पर इकट्टी होकर छाती पीटती हुई रोती हैं । किसी की सत्य के बाद यह एक | 
आवश्यक प्रथा सी बन गई है | महाभारत काल में भी स्त्रियां इसी प्रकार शोक 
के अवसरों पर छाती पीट कर रोया करती at! gag के सभी पुत्रों का 
नाश सुन कर राज घराने की faal खूब ज़ोर से रोने लगी-- 

“राज घराने की स्त्रियां ज़ोर जोर से रो रही थों | वे अपने बालों को 
नोचती और चिल्लाती थी) हाय हाय करके छाती' और सिर पीट रही थीं |» २ 

राज परिवार रक्षक-- राज घराने की स्त्रियों, उनकी afad और 
कुमारियों की रक्षा के लिये दाराध्यक्ष नाम से कुछ पुरुष नियुक्त किए जाते थै। 
इन का काम राजपरिवार की स्त्रियों की रक्षा तथा निरीक्षण करना था, ये रक्षक 
प्राय; बूढ़े और नपुंसक होते थे । 

“feat के बूढ़े रक्षक राजपरिवार की स्त्रियों को लेकर नगर की तरफ 
गए | ये दाराध्यक्ष हाथों में बेत लिये हुए थे |” 

~ Y 
A सिर QA — वयोवृद्ध लोग अपने प्रिय लोगों के प्रति अपना प्रेम 
देखाने के लिये उनके सिर सूघते थे। उद्योग पर्व में आतां है कि-- 

“ कन्या के प्रदक्षिणा कर लेते पर उसका सिर संघ कर ऋषि करब | 
उससे बिदा हुए ।> * = 


`a e. $ दै 
२. तथा प्यस्म gagari खो णां शतमलंकृतस | 
श्यामानां fag कण्ठीनां गीतवाद्य विपश्चिताम्‌ ॥ ७ ॥ 


e t 
कण पव Wo ३८ 
२, ततस्तु यो षितो राजनुक्रन्दनत्यो वै मुहु इः \ ( ३८) 
~“ 


कुरय इव शब्देन नादयन्त्यो महीतलमू ॥ gy ॥ 
ISG AA gy पासिभिश्च शिरांस्युत | 
MOTT तदा केशान्‌ क्रोशन्त्यस्तत्र तत्रह ॥ ६९ ॥ 
हाहाकार 'निना दिन्यो विनिघ्नाना उरांतिच 
क्रोशयनत्यस्सत्र रुरुदुः क्रन्दमानाः विशाम्पते ।। ६७ ॥ या ; | 
; ॥॥ शका 
३. ( क ) ततो वृह्दा महाराज योषितां रक्षिणोनरा; | 4007-52 |; 
राजदारानुपादाय प्रययुनंगर प्रति ॥ ६३ ॥ ३ 1 
( ख ) घेत्रव्यासक्त sarg दाराध्यक्षा बिशाम्पते ॥ ee n 
( ग) वाहनेषु समारोप्य खद्नध्यक्षा: maaa भयात्‌ ॥ CO ॥ 
४, इत्यामन्च्य सुधर्मा स. कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ | ल BY 
कन्यां शिरसि उपाप्राय प्रविवेश महीतलम्‌ se २१॥ ( उद्योग० mo ९६) 
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प्रथम भाग (५३) 
a a Pe 
AAN करना-- बिदाई के समय छोटे बड़ा की प्रदक्षिणा करते 
. थे, स्त्री पव में आता है-- “कृप, कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि ने बिदा होते 
" समय ्चतराष््र को प्रदक्षिणा कर के गंगा की तरफ अपने घोडा की बढाया |» * 
क| इली प्रकार जब युश्रिष्टिरादि वारणावत की ओर जानै लगे तव सब पुर- 
4 वासी उनके पीछे चल दिये । परन्तु-- 
RT युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर वे उस की प्रदक्षणा कर के वापिस 
चले आये ॥? 
2 
RÌ ` मह = 
A भसय उस समय भक्ष्याभक्ष का धार्मिक दृष्टि से प्रायः कोई 
3 विशेष विवेक नहा कियां जाता था। मांस भक्षण साधारण रूप से प्रचलित 
र हो चुका था। a 'भक्षण के सम्बन्ध में महाभारत में जगह जगह प्रमाण प्राप्त 
। होते हैं | शान्तिपव तथा अनुशासन पर्व में एक स्थान पर भक्षाभक्ष्य का प्रश्न 
क उठाया गया है, परन्तु इन स्थानों पर मांस भक्षण का निषेध नहीं किया गया । २ 
राजा युधिषिर के अश्वमेध यज्ञ में पशु हिंसा का निदर्शन है।* इसी प्रकार 
फ़ श्राद्ध के समय भी मांस प्रयोग का निर्देश है । 
पम | १. इत्येवमुक्ता राजानं कृत्वाचाभि प्रदक्षिणम्‌ | 
FAY कृतवमी च द्रोणपुत्रश्च भारत ॥ १८॥ 
ब्र | अ्रवेक्षमाणा राजानं धृतराष्ट्र मनीषिणम्‌ । 
गङ्गामनु महात्मानःस्तरामि श्‍वांनचोदयन्‌ ॥ १८ ॥ (सत्री पव mo ८१ ) 
२८ एवमुरका ततः पौराः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
ग्राशीभिरभि ara ताम्‌ जग्मुनंगरमेव हि॥ १८ ॥ ( आदिपर्व TO १४७ ) 
३. ( ग्रनुशासन MO ११५ , शान्ति TO २६२ ) 
४. ( ग्रश्वमेघ पव अ० ८९, झो० ४०) 
o RS 
| pe 
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% Ig अध्याय & 
प्राकृतिक विज्ञान' 


__ प्रथम अध्याय. में महाभारत कालीन युद्ध कोशल और Her शस्त्र आहि. 
पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं, इस अध्याय: में तत्कलोन प्राकृतिक | 
विज्ञान के कतिपय निदर्शनों को. उद्धतः किया जायगा । उस समय ज्योतिष, | 
बृक्ष विद्या, गर्भविद्या आदि विज्ञान.पर्याप्त व्यापक रूप से पढ़े जाते थे, मह | 


sy 
| | 


भारत में. इस के लिये पर्माप्त. प्रमाण उपलब्ध, होते हैं 
~ z | 

_ „ „ अ्यातर्ष- नक्षत्र विद्या भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीनःसम्पत्ति हैः। | 
बदं: में ग्रहों. आर नक्षत्रों के सम्बन्ध में अनेक सूक्त : हे.। ज्योतिष सम्बन्धी ' 
बहुतःसी. दाते भारतवासियों के: नैत्यिक अवुष्टानो का अङ्ग बन गई at । महा: | 
भारत के समय भी साधारण प्रजातक नक्षत्र विज्ञान की बहुत सी बातों से | 
साधारणतया परिचित थी | आदिपच में. द्रौपदी को saz उपदेश देता है कि- | 
“जो सम्बन्ध रोहिणी गोम से, azi ‘aes | 

हणा नक्षत्र का सोम से, भद्रा का. श्रवण a और | 

अरुन्धती नक्षत्र का वसिष्ठ से है तू वही धनिष्ट araa अपने. पतियों. al 
जोड़े रहना |”? । 
अहायुद्ध के रूमय घोर नक्षत्रों: का वर्णन इस प्रकार किये गया है-- 


“सूर्य का राहु सै ग्रस्त होना, are का: चित्रा को अतिक्रमण: करना, 
घूम'केतु'का पुष्यं नक्षत्र में उद्यःहोना, अङ्गारक को महानक्षत्रों में चक्रगति,, 
अवण नक्षत्र मै बृहस्पति का भगा नक्षत्र को अतिक्रमण करके राहु का ग्रासः 
Sth रुकका पूव MERI नक्षत्र में उद्य होना, श्वेत ग्रह का धूम सहित अग्नि 
के समान चमकना, ऐन्द्र नक्षत्र का ज्येष्ठा में आना, wa का खूब प्रज्वलित, 
होकर बाई ओर को हट जाना | चित्रा और स्वाति में कर मत का दो E 
में लाल रूप धारण करना, बड़े सप्तर्षियों का प्रकाश नष्ट हो जाना. बृहस्पति 

और शनि का विशाखा नक्षत्र के पास आकर वर्ष भर तक उद्दय रहना, चतुदंशी ५ 
पञ्चदशो और भूतपूर्वा शोडषी इन तिथियों में भी सूर्य और चन्द्र दोनों / 


E TTT CO oo ne त 


ब्‌. रोहणी च' यथासो में दमयन्ती यथानले ।. - l 
यथा व श्रयणेभद्रा ष्यसि ष्ठः चाप्यरन्चलो । 4 
यथा नारायणे, लक्ष्मी स्तथपत्वै भव भतृषू ws ॥ ( ग्रादि० me २०१ ) 


| 
| 
| 
| 
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अथम भाग ( ४५ ) 


का ग्रहण होना, और उल्कापोत थे सब चिन्ह जनता के भयंकर विनाश और 
भारी ffa के सूचक हे ॥” ? ; ' 
इस का अभिप्राय यह है कि तत्कालीन भारतकसी इन उपर्युक्त ग्रहों 
की गति, स्थिते आर अघश्या का ज्ञान खूब गहराई तक रखते य परत बाल 
यह न मान लेता चाँहेये कि उनका सम्पूर्ण ज्योतिष ज्ञान बिल्कुल शद्ध ee 
कई नक्षत्रों के विषय में उनका gia सक्था भ्रम पूण था, उदाहरणार्थ चन्द्र 
में वह एक खरगोश को बैठा gat मानते थे। भोष्मपर्व में सदर्शन छोर त 
छ ) g । Witage में सुदर्शन द्वीप का ae 
ara हुए लिखा है 'खुदशन द्वी Po) 
ck us ae w. X 
महाराज, यह द्वीप चारों ओर से मण्डलाकार है | इस द्वीप पर तद्भ्यां 
x ~ ना G र à : 
भोले, WAS के'समान पर्वत, नान प्रकार के नगर और उद्यान हैं, इसे any 
थ्यो eee SS è y S २ 
“ओर, से TLR ने घेरा हुआ है। जिस प्रकार मजुष्य दर्पण में अपना मुख gaat 
है Sep प्रकार खुद्शन द्वीप में चन्द्र मण्डल का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है । प्रति- 
fara के अनुखार अगर हम चन्द्र के चार भाग करें ठो उन में से दी भागों में 
प्रीपछ का एक बड़ा वृक्ष है और शेप दो भागों में एक बहुत बड़ा खरगोश है ।» २ 


१. wet कर्पते fae सहरवेक्षि खहुरुपैति च । 
Taan; स्तथ daai समतिक्रम्य तिष्ठति ॥ १२॥ 
इमकेतुमहाघोरः पुष्यमाब्नत्य लिति । 
सेनयोरशिवं घोर करिष्यति महाग्रह; ॥ १३ ॥ 
मघास्वङ्गारको am: Watt च वृहस्पतिः | 
भगं नच्चत्रमाक्रम्य सूय JAU पीड्यते ॥ १४ ॥ 
शुक्र: प्रोष्टपदे। पूर्व समारुह्य विरोचते । te 
अत्तरेतु परिक्रम्य सहितः समुदीक्ष्यतें ॥ १५॥ 
Wana: प्रज्वलित: aga इव पावक: । प 
Reg तेजस्वि नचत्रं ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठति ॥ १६ 
Wa: प्रज्यलितो घोरमपसत्यं wade | 
सेहणीं पीड़यल्तोतावुभो शशिभास्करों ॥ १७ ॥ 
'चित्रोस्वात्यन्वरे चैक्रधिष्ठित; परुष ग्रहः | के 
'वक्राजुवक्र कृत्वा च श्रवणं पावक प्रभ: ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मराशिं समावृत्य जोहिताज्ञो व्यवस्थितः ॥ १९ ॥ 
'पतनत्युल्काः स निर्घाता शक्राशनि सम प्रभाः ॥ ३५ ॥. 
fafaga महोल्काभिस्तिमिरं सर्वतो दिशस्‌ । | 
अन्या न्यधुप हित द्विस्तत्रचो क्तं महर्षिभिः ॥ ३६ ॥ 
(== सहरूगणा gih: पास्यति शोणितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
छ ( भोष्मपव अ0 ३) 
२. सुदशन प्रवच्यामि दोपन्तु कुरुनन्दन । 
परिमण्डलो महाराज ट्वोपोऽसौ चक्र सं स्थितः ॥ १३ ॥ 
नदी जल प्रतिच्छन्नः पर्वतेश्वाभ्न संभ्रमेः | ; 
पुरैद्चविविधाकारैः रम्यैजन पदैस्तया ॥ १४ ॥ 
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(५६) भारतबत्रष् का इतिहास | 


ज्योतिष विज्ञान के aga चन्द्र का यह चित्र नितान्त अशुद्ध है | 


चिकित्सा: उस समय चिकित्सा दो प्रकार से की जाती थी-मन 
की प्रबळ इच्छा शक्ति के आधार पर-जिसे आज कल मेल्मरिक होलिड़ कहते 
हैं-ओर औषधिर्यो द्वारा | कणं पव में युधिष्ठिर के सम्बन्ध में लिखा है कि 
“ag औषधि और मन्त्र चिकित्सा के प्रभाव से शीघ्र ही स्वस्थ होकर कर्ण 
और अजन का युद्ध देखने के के लिये चला गया |» ' 

Sq समय घावों को भरने के लिये 'विशल्यं करणी? नाम की एक औषधि 
प्रयुक्त को जाती थी । गहरे से गहरे घावों को भरने में भी यह औषधि आश्चर्य 
कारी प्रभाव दिखाती थी | युद्ध के समय इस औषधि का खूब प्रयोग किया 
जाता था| भीष्म पर्व में लिखा हे--'विशल्यंकरणी औषधि का उपचार करने 
से दुर्योधन के घाव बहुत शीघ्र अच्छे हो गण 1” 

गन ।वङान-- at पत्र में बिदुर ने महाराज gae से कहा है-- 

“जन्म होने के बाद से ही प्रणियों की सब क्रियाएं दूष्टिगोचर होनी 
प्रारम्भ होती हे । पाँच मास बोत जाने पर उस में कुछ चेतनता आने लगती है । 
इस समय यह सवा सम्पूर्ण होजाता है) वह चारों ओर से मांस और रक्त 
से (घरा रहता है | अन्त में वात के वेग से सिर नीचे और पैर ऊपर किये हुए 
योनिद्वार में आकर अत्यन्त कष्ट अनुभव करता है ७” * 


वृक्ष: पुष्पफलोपेतै; सम्पन्न चनचान्यवान्‌ | 

लवणेन समुद्रेण समन्ताल्‌ परिवारतः ॥ १५ ॥ 

यथा हि पुरुषः पश्येदादश मखमात्मनः | 

एवं सुद्‌शन द्वीपो दृश्यते चन्द्रमणले ॥ १६ ॥ 

द्विरंशे पिप्पलम्ततर द्विरंशे च शशो महान । 

aarata समावायः सवत परिवारत ॥ १७ ॥ 

, ( भोष्म० ग्र ५) 

१. एवमुक्त्वा ददौ चास्मे विशल्यंकरणीं शुभाम्‌ । 

ग्रौषधीं वीर्य सम्पन्ना विशल्यद्च'भवस्तदा ॥ ११ ॥ 

( भीष्न० mo ८२) 
२. श्रथोपयारुत्वरितो fag मन्त्रौ षधिभ्याँ विरुजो famm: ॥ ७० 1 
( महा कण ० ए९ ) 

३. जन्म प्रभूति भूतानां क्रिया सर्वोपलक्ष्यते । 
प्रवमेवेहकलते वसते किञ्चिदन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
ततः सपञ्चु मेतीते मा वेासमकल्यत ॥ 
~ | सवौङ्ग सम्पण गभो वे सलु जायते ॥ ३॥ 
ग्रमध्य मध्येवसति मांस शोणित लेपने | 
ततस्तु वायुवेगेन ऊध्वयादोह्यधः शिराः ॥ ४ ॥ 


योनि द्वारमुपगम्य FEAR शान्‌ स मच्छति ॥ ४ ॥ ( महा० ख्री० m0 8 ) 
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प्रैथम भाग (४७ ) 


अश्व विकित्सा--उस समय अश्वचिकित्ला के उत्तम उत्तम साधनों 
का अविश्कार हो चुका था माद्री के बड़े पुत्र नकुल को अश्वविद्या का एक 
विशेषज्ञ समका जाता था। विराट पर्व में नकुल ने स्वयं कहा है-- 

“में अश्वशिक्षा और अश्व चिकित्सा में खूब निषुणोह w’ 

3 ४ 

शरार ज्ञान -- शान्ति पव १८५ अध्याय में शरीर विज्ञान के सम्बन्ध 
मै थोड़ा aga निर्देश है। पांच भूतों से बने शारीर को पञ्चवायुणं' ही स्थिर 
रखती हैं। प्राण वायु मूर्धा और शरीर की अग्नि में क्रिया करती है | बुद्धि, 
अहंकार, विषय और पश्चभूत ये सब प्राण aa गतियुक्त होते है । ana 


समान क साथ ही महुष्य के मध्य भाग में कार्य करता हे | मनुष्य के प्रयत्न 


t गे if 
कम आर बळ म उदान सब से अधिक आवश्यक है | यह शरीर के सब 
फेज = X z A 
w में रहता है, इत्यादि.। प्राचीन वैद्य तथा चिकित्सक इसी शरीर विज्ञान 
क आधार पर अपनी चिकित्सा करते थे। ; 


A ™~ A 


3 विश्व को उत्पति का सिद्धान्त-- विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में शान्ति पर्व में लिखा है--“उस वायु और जल के पिण्ड में सम्पूर्ण तम को 
निवारण करने वाळा अग्न उत्पन्न हुआ | तब ala, चायु और जल मिल कर 
एक बादल के रूप में हो गया, यहो बादल घीरे धीरे कठिन होकर भूमि बन 
राया 17" 

आज कळ के वैज्ञानिक भो विश्वकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में लगभग इस 
से मिळता जुळता सिद्धान्त ही मोनते È | २ 

(2 १००२ A 

IU म जाव-- आर्ष सिद्धान्त के अनुसार संसार के प्रत्येक पदार्थ 
में एक चेतन शक्ति काम कर रही है। वृक्त और चनसूपतियों में चेतनता è 
वे ad बढ़ती हैं | इस सम्बन्ध में हम शान्ति पर्व में वर्णित Wy ओर भारद्वाज 
के सस्वाद्‌ का कुछ अंश veya करते हैं-- 

“भयु ने कहा--कठिन वृक्षों में भी निरूलन््रेह आकाश होता है, उन में 
कभी नए qe निकलते हैं, कभी नये पत्ते। गर्मी से पत्ता GUA जाता 
है, फल फूल भी कुम्हला जाते है, इस से at में स्पर्ष की शक्ति 


१. कुशलोऽस्म्यश्व शिक्षायां cane चिक्षित्सने ॥ ३ ॥ 
हि क्र.  _ ( विराद० ग्र०३ ) 

२. तस्मिन्‌ amarg संघर्ष दोप्रतेजा महाबल; । 

mguigeataa: कृत्वा निस्तिमिरं नभः ॥ १४ ॥ 

afin: पवन संयुक्तः खं समाक्षिपतेजलम ॥ 

सोग्निर्मास्त संयोगाद घनत्वमुपजायते ॥ ay ॥ ii 

SE संघातत्व aval भ्रूमित्वमनुगउ्छति ॥ १६ ॥ 


( शास्ति० wo १८३ ) 


Piaj | 
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(ae ) MIT का इतिहास | 
‘fe होती है। वायु, मेध गर्जन और fret के गिरने 2 oe फूळ भड 
जाते हैं, इस लिये वृक्ष में gat की शक्ति भी मादनी चाहिये। खता वृक्ष पर 


पि 

जाती है, उस के चारों ओर लिपट जाती हे लिये उल में देखने 
की शक्ति भी मानती चाहिये | अच्छी गन्ध RE अनुकूल वायू के प्रभाव 
से वृक्ष फलते झूलते हैं, रोग रहित हो Wide AT 
भी स्वीकार करनी होगी। वे ऐरों से पानी साचते रोगी हो जाते हैं, उन 
कै रोग की चिकित्सा भी की जाती है इस लिये उन में रखना शक्ति भी 
माननी चाहिये । ga को ठृद्धि के लिये जल वायु दोनों को आवश्यकत 
होती है। उन्हें दुल सुख भी अछुभव होता है । कटा हु a फिर gq 
आता है अतः मेरा बिश्वास है कि ge अचेतन नहा है 


कु 
-i 
ng] 


तत्कालीन शिव्पके कुछ नमूने पहले अध्यायों में दिखाए आाझुक्े हैं। | 


महाराज Bree ने waka के समय जो प्रदर्शनी की थी वह इसका एक 
उत्तम उदाहरण है। सत्क्रालीन रंग gram, Fa Mew, राज प्रासाद 


और इन्द्र प्रस्थ सें nari बनाई aga चस्तुए भी faer कळा का अच्छा 


खे 


उदाहरण हें Sand, धातुका कार्य, meag जिया और gaa आदि | 


कलाओं ओर शिटपो के प्रमाण तो महाभारत में जगह जगह प्राप्त होते हैं । इन 
सब उदाहरणों से तत्कालीन भौतिक शिल्प पर्याप्त saa प्रतीत होता है । 


१, भूगुरुवाच:-- 
घनानामपि वृक्षाणामाकाशो;स्ति न संशयः ५ 
लेषां पुष्प फन व्यक्तिनित्यं समुपपद्यते ॥ १०१ 
उष्मतो Alay पण त्वक फलं पुष्पमेवच । 
waa शोयले चापि सएशस्लेनात्र बिद्यते ॥ ११ ॥ 
चाय्वन्त्वशनि निर्चोचेः फले पुष्पं विशीर्यते । 
MAT THA शब्दः तस्माच्छ्रयति पादपाः ॥ १२॥ 
aval वेष्टयते gd सर्वतश्‍चेव गच्छति। 
बदश्घ मार्गोऽस्ति तस्मात्‌ पश्यन्ति पादपाः ॥ १३॥ 
"पुर्या पुश्यत्तयागन्ध waa गच्छति । 
रोगाः एुष्पितःः सन्ति तस्माज्जिघ्रन्ति पादपाः ॥ १४ ॥ 
दै; सलिल पानाच्च व्याधीनाञ्चापि दशनात्‌ । 
ख्याधिप्रतिक्रियत्वाञ्च विद्यते रसना gÀ ॥ ११ 
SAUT नालेन योधव जलमगददेत्‌ | 
था पन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः ॥ १६ ॥ 
शुख gang ग्रहणात्‌ छिन्नस्यच विरोहणात्‌ । 
` छोवं पश्यामि वृ्ाणामचेतन्यं न विद्यते ॥ १७ ॥ 
( शान्ति० mo १८४ } 
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8 UGH अध्याय # 
teres 
शिल्प बेसव तथा वाणिज्य व्यवसायं. 


महाभारत कोल में भौतिक उन्नति की द्वष्टि से भारत वर्ष संसार भर मैं 
सब से उन्नत देश था । भारत वर्ष क। शिल्प तथा आन्तरिक और बाह्य व्यापार. 
खूब बढ़ा चढ़ा था । उन दिनों भौतिक उन्नति के व्यापार, शिल्प, कृषि और गो- 
रक्षा ( पशु पाळन ) ये चार मुख्य साधन समझे जाते थे, इन का सम्मिलित नाम 
वार्ता”था। संस्कत के प्राचीन साहित्य में वार्ता विद्या पर कोई एक ग्रन्थ 
नहीं मिलता है | हाँ; कृषि, व्यापार, समुद्र याचा आदि बिषयों.पर भिन्न २ तन्त्र ग्रन्थ 
उपलब्ध होते हैं | पश पालन पर हस्त्यायुचेद और नकुल कृत शाछि होच आदि 
दो चार श्रन्थ प्राप्त होते हैं | वाणिज्य के लिये ब्राह्मण काळ का मायावेद घसिद्ध 
है, इस के द्वारा तत्कालीन महाजनी के सम्बन्ध में बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं | 
महाभारत द्वारा भी यद्यपि तत्कालीन वार्ता का पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहीं होता 
तथापि उसमें बहुत से स्थलों घर चार्ता की चर्चा अवश्य है.। सभा पच में नारद 
ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए हैं उन में. इस सम्बन्ध. के भी कुछ प्रश्न हे . 

“कया तुमने हस्तिसूज, अश्वसूच और रथ सूत्रों का अध्ययन किया है १ 
कया लुम agaa और मन्त्र सूत्र के अनुसार अभ्यास करते हो १» 

इस से प्रतींत होता है कि इन विषयों पर उस समय प्रभूत मात्रा में 
साहित्य उपलब्ध होता था जो कि आज कळ प्राप्त नहीं होता.। 

व्यापार व्यवसाय को राज्य की सहायता- उस समय व्या: 
बार और शिल्प के कार्यों की राज्य की ओर से भी सहायता को जाती थी । 
भिन्न २ व्यवसायों को भिन्न २ अनुपात में राज्य को. ओर से सहायता और 
परितोषक ध्यदि देकर उत्सासित किया जाता था | उपयुक्त प्रकरण में ही नारद 
पूछते हैं-- 

“क्या तुम अपने सजातियों, गुरुओं, वृद्धो, व्यापारियों और आश्रिता 
शिक्ष्पियों को धन द्वारा सहायता करते ह्यो ? 

«क्या तुम्हारे कर संग्रह करचे वाळे अधिकारी घन राम के लिये आए 
विदेशो व्यापारियों से. ठीक और उचित कर लेते हैं? चया तुम्हारे राष्ट्र के. 


९. कञ्चित्सुत्राणि सर्वाणि qgrfe भरतषभ | 
हस्ति सूत्राश्वपुत्राणि रथसत्राणि वा विभो ॥ १२० ७ 
कच्चिदभ्यस्यते सम्यक गूहे ते भरतषभ । 
aguas सूत्र वे यन्त्र PAE ATTA ॥ १४१ ॥. 


> 
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(६०) भारतवर्ष का इतिहास | 


व्यापारी बिना धोखेबाजी के अच्छा माल तैयार करते हैं ? 


“क्या तुम राष्ट्र के सच शिल्पियों को चार चार मास बाद नियत किया 
हुआ धन और उपकरणादि देते हो ? 


“कया तुम्हारा कृषि विभाग और उद्यान विभाग ठीक २ चल रहा है! 

“क्या देश का व्यापार व्यवसाय तुम्हारी सहायता से सज्नों के हाथ में 
ठीक चल रहा हे? राष्ट्र की उन्नति के लिये व्यापार व्यवसाय का उन्नत होना 
नितान्त आवश्यक है 12 २ 


पशु पालन-- पशु पालन वार्ता का एक मुख्य भाग है । प्राचीन समय 
Ea ~ > 
के वार्ता fag ( अर्थ शास्त्रज्ञ ) पशु पालन को बहुत महत्ता देते थे | चल.सम्पत्ति 
में पशु ही सब से मुख्य थे | पशुओं की चिकित्सा और शिक्षा के लिये राज्यको 


“और से इस कार्य में निपुण age नियुक्त किए जाते थे । महाभारत के समय 


युद्धो के लिये हाथी और घोड़ों को इतना निपुण कर दिया जाता था कि चे एक 
साथ हज़ारों को संख्या में युद्ध के लिये विधिपूर्वक सहायक हो सकें । गो पालन 
के लिये भी राज्य की ओर सै यथेष्ठ प्रबन्ध किया जाता था | विराट प मैं 
सहदेव अपना नाम तन्त्रपाल रख कर राजा विराट के पास जाकर कहता है-- 


a पाएडवों में युध्िष्टिर सबसे बड़ा है । उसके प्रथम विभाग में 
at wa गौचौ के १८ हज़ार Rag थे। gat विभाग में १० हज़ार और 
तीसरे में २० हज़ार रेवड़थे मैं राजा युधिष्ठिर का 'गोसंख्यः ( Registrar of 
the cattle records ) था । मैं ने इन गौओं का पूरा हिसाब रवखा हुवा था । मैं 
पशु पालन, पशु वृद्धि और पशु चिकित्सा के सब उपाय जानता हूँ। मैं अच्छे 
बैलों की पहिचान और लक्षण भी जानता है। में ऐसे बैलों को भी जानताह जिन 


२. कज्चित॒ज्ञातीन yea gga वणिजः शिल्पिनः faata 1 
अभीक्षणमनुगृहासि घनधान्येन हुर्ग तालू ॥ ७१ ॥ 
कञ्चिदभ्यागता gU वणिजो.लाभ.कारणात । 
यथोक्तमवहार्यन्ते शुल्कं शुक्लो पजीविभिः ॥ ११४ u 
कच्चित्ते पुरुषा; रांजन पुरे ups मानिता! । 
उपानयन्ति पण्यानि उपधाभिरवञ्चिताः ॥ ११५ ॥ 
द्रव्योपकरण' फच्चित्‌ सर्वदा सर्ब शिल्पिनास्‌ । 
चातुर्मास्यवर॑ सम्यङ्‌ नियतं सम्प्रयच्छसि ॥ ११८ ॥ 
कच्चित्ते कृषितन्तेषु गोषु पुष्प फलेषु च ॥ ११७ ॥ 
कच्चित्स्शनुष्ठिता तात arat ते साधुमिर्जनैः1 ` 
gatai सश्चितस्तात लोकोयं सुखमेध्यते ॥ ७९ ॥ 


। 
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प्रथम भाग | ; (६१) 


के सूत्र को सुंघ कर ही बन्ध्या गौण सन्तान उत्पन्न करने लायक बन जाती 
हँ |? ? 

इस पर विराट ने उत्तर दिया~ “में घोड़ों के खभाव और उन्हें संघाने के 
सम्पूर्ण उपाय जानता हुँ । दुए घोड़ों को खधाने के उपाय और कमज़ोर घोड़ों 
को मज़बूत करने के आयुचदीय उपाय जानता हूं । मेरा सिखाया हुआ घोड़ा 
कभी नहीं बिगड़ता । मेरे पाख एक भी बिगड़ी हुई घोड़ी adi हे फिर घोड़े 
बिगड़ ही कैले सकते है ।» २ `~ 


सूती आर ऊनी वस्त्र-- महाभारत के समय तक भारत का वख 
व्यवसाय बहुत उन्नत हो चुका था। यहाँ से बहुत महीन २ वस्त्र तैयार होकर 
विदेशों में भी जाया करते थे । यूनानी ऐतिहासिक हिराडोटस ने लिखा है कि 
भारतवर्ष में ऊन वृक्षों पर लगती है ! इस समय भारत में रुई, ऊन, केले के 
पत्तों और नाना प्रकार के रेशम से कपड़े बना करते थे। सभा पर्व में महाराज 
grater के लिये अन्य देशीय राजाओं द्वारा छाए गए उपहारों का वर्णन इस 
प्रकार है-- 

“कार्पासिक देश की जो सैंकड़ों दास दासियां उपहार लेकर आई थी, 
वे सभा में प्रवेशा ही न पा सकी” * 


१. पञ्चानां पाण्डु gervi sagt भ्राता युधिष्ठिरः | 
तस्याष्टाशतसाहस्रा गवांवगाः शतंशतम्‌ ॥ ९॥ 
तेषां गोसंख्य एवासं तन्ब्रपालेति मां fag: । 
अपरे दशस्ताहस्त्राः द्विस्ताबनास्तथापरे॥ १०॥ 
भूतं भव्यं भविष्यञ्चु यच्च संख्यागतं गवाम्‌ । 
नमेऽस्त्यवि दितं किञ्जित्समन्ताद्वशयो जनम्‌ ॥ ११॥ 
fat a गांबोबहुला भवन्ति न atg रोगो भवतोह कश्चन । 
तैस्तैरुपाये विदितं ममैतद्‌ एतानि शिल्पानि मयि स्थितानि ॥ १३ ॥ 
ऋषभाञ्चापि जानामि राजन पूजित लषणासू । 
येषां म्ूत्रमुपाघ्राय safe वन्ध्या प्रसूयते ॥ १४ ॥ ( 'विराट० mo १०) 


२. अश्वानां प्रकृति वेद्वि विनयं चापि सवंशः । 
दुष्टानां प्रतिपत्तिच कृत्स्नंच चिकित्सितम्‌ ॥ ७॥ 
न कातरं स्यान्मम जातुवाहनं नमेऽस्तिदुष्टा षड्वा! कुतो हयाः ॥ ८॥ 
( बिराट० so १२ ) 
a एषं बलि समादाय प्रवेशं लोभिरे न च । 
, शतंदासी ` सहस्राणां कापी शिक निवालिनाम्‌ ॥ ७॥ ( सभा० ४५ ) 
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€) ` भारतंबर्ष का इतिहास । 


“चोळ और पाण्डथ देश के लोग उपहार में हीरे मोती और महोन ay 


छाए ।” ° : 

“ुसहलद्वीप से MHS शानदार गद्दे आए थे ।” 

“दक्षिण देश का राजा अपने साथ पेटियां, माळा और पगडिया 
लाया ।” ` छुः 

“gar देश वासियों ने अपनी भेंट में दिव्यवस्त्र, गहने' ema और 
gaan दिये ।” * 

o “कम्मोज देश के राजा ने चूहे और बिली के erat से बने और सोने 

को पच्चीकारी से युक्त परदे भेंट किए ।” " 


«हिमालय बासियों ने हिमालय के पहाडी बकरों की ऊन के चस और 


सुन्दर सूत तथा रेशम Rae उपहार में दिण ` 
४ पूर्व देश के राजा अपने साथ कोमती आसन, सवारियां, सेज; 


कवच ओर MS अस्त्र लाए। » ° 


इस के साथ ही महाभारत में जगह जगह “आए हुए 'सूक्ष्म कम्बर 


*घांसिनो> और “पीत कौशेय वासिनो” आदि विशेषण उस समय के उन्नत शिल्प 


बेभव का प्रमाण दे रहे हैं । 
घातु शिल्प 
धाचीनकाल में arg शिल्प पर्याप्त उन्नताथा | सोना, चांदी, टोन और 
सीसा इन धातुओं की अनेक खुन्दर और उपयोगी aega तैयार की जाती. 
थो ` आज कल को तरह लोहे का उपयोग:उस्क समय भी अन्य सब धातुओं 


१, माण रत्नानि भास्वन्ति काझुनं VSL AMAT ॥ ३५ ॥ ( सभा0 ५२ ) 
२. शतशश्च कुथास्तत्र सिहलाःसभुपाहरन्‌ ॥ ३७ ॥ ( सभा wo ४२) 
३. ततो दिव्यानि वख्राणि दिव्यां न्याभरणानि च । 
च्ञौमाजिनानि.दिव्यानिःतस्य.ते प्रददुः करम्‌ ॥ १६ ॥ 
४. दाल्षिणात्यः संनहने खगुष्णीपे च मागधः ॥ 9॥ ( सभा, wo ya) 
९. muig वलाम घाषदंशान्‌ जातरूप परिष्कृता ननु । 
प्रावारा जिन gay कम्कोजःप्रददौ बहन्‌ ॥ ३॥! ( सभा०४१ ) 
इ. Sugg वच्चेब कीटजं पदजं तथा । 
कुरोकृत ata कमलाभ॑ सहस्रशः ।। २६ 1: 
Wea वस्त्रं सकापोस ग्राधिक We चाजिनम्‌ः॥ २७ ॥ TATO Wo ५९ ।॥ 
७. ग्रारुनानि afaale यानानि शयनानि च॥ ३१ ॥ ( सभा०, ५९) 
८. gauta मलं रूप्यं रूप्यस्यापि ad त्रपु। 
Ba त्रपुमलं सीसं सीसस्यापि मलं मलम्‌ ॥ ८९ ( उद्योग० ३८ ) 
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को अपेक्षा अधिक किया जाता ati तीर के फल, बछवार, शतच्नि आदि 
शस्त्रास्त्र लोहे से ही बनाए जाते थे॥ 
सोने का उपयोग उस समय सजावट के लिये सोने और चाँदी 
का बहुत प्रयोग किया जाता था। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में arm 
हुए राजा लोग निम्नलिखित सोने का सामान उपहार रूप में छाए थे-- 
“राजा लोग बहुत सा सोना चांदी देकर समा मण्डप में प्रवेश पासके 1” ? 
“पूर्व देश कै राजा मणि और सोने आदि की चित्रकारी से युक्त हाथी 
Sit के कवच, नाना प्रकार के शस्त्र और सोने के पन्नों से As रथ देकर अन्दर 
अविष्ट हो सके । » ° 
tam और drag आदि देशों के राजा “पिपीलिक? नामक सीना लाए 1 
Ea सोने को चींटियां खोदती हैं wv ' 
इस पीपीलिक सोने का वर्णन मैगस्थनीज्ञ के यात्रा वृत्तान्त में मी 
उपलब्ध होता है। 7 
“दुकेरात लोगों ने cal और सोने के ढेर सहाराज युधिष्ठिर को दिए ०४ 
“अङ्ग बङ्गादि देशों के खब राजाओं ने एक २ हजार हाथी दिए, सजा 
बिराट नै दो हज़ार हाथी तथा TOE के राजा ने २६ हाथी और २००० घोड़े - 
Sz किए | इन सब हाथियों के हौदों पर तथा घोड़ों की ज़ीनों पर सोने चांदी 
मका काम किया हुवा था ०“ | 


4. प्रमाणराग सम्पन्नादु वच्चुतीर समुद्दवाहू । 
अल्यथ ददतस्तस्मे हिरण्यं रजतं बहु ॥ ११॥ ( सभा० ५१ ) 
qrara प्राप्तास्ले युधिष्टिर निवेशने ॥ ३० ॥ ( सभा०-५१ ) 
२. मणि aga चित्राणि गजदन्त मयानि च । 
कवचानि 'विचित्राणि शस्त्राणि विविधानिच ॥ ३३ ॥ 
arg Rauma जातरूप परिष्क्ृताञ्च ॥ ३३ ॥ ( महा० सभा० ४१ ) 
'३. तद्वेपिपीलिकं नाम उधृतं यस्मिपील के | 
जातंरूपं द्रोणमेय॑ HET: TTT CIT: ॥ ४ ॥ सभा० ५२०) 
४. चर्मरल्न gautai गन्धानरंच राशय+ A! १० ॥ 
५. दत्वेकेकोदश गततान्कुञ्जराजु कषचावृवाम्‌ ॥ २१ ॥ ( सभा० ४२ ) 
शवराटेन तु मत्स्येन बल्यर्थं हेममरलिनास्‌ | न 
कुञ्जराणां सहस्त्र द्वे मत्तानां समुपाहृते ॥ २६ ॥ 
थाइुराष्ट्रद्वदुदानो राजाषड्विंशति यजास््‌। 
शवानां च सहर द्वे राजन्‌ काञ्चन मालिनास्‌ ॥ २७.॥ 
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(६४) aaas का इतिहास | 


“युधिष्ठिर के दान से प्रतिदिन ८८ हज़ार गृहस्थी ख्रातक और १० हज़ार 
यतो सोने चाँदी के बतनों में भोजन करते थे |”? " 

“मत्स्य देश के राजा ने सोने से मढ़े हुए हुआ खेलने के पांसे महाराज 
युधिष्ठिर को भेंट किये (2 * 


माशि सोना चाँदी के अतिरिक्त मोती और मणियां भी उस समय 
प्रभूत मात्रा में प्रयोग में छाई जाती थो । wag से मोती निकाले जाते थे। 
मणियों में Aga मणि विशेष कीमती समझी जाती थी । उपयुक्त प्रकरण में ही 
आता है- “लंका के राजाने समुद्र के सारभूत Aga मणिके ढेर भेंट में दिये ।» * 

पाणडु के साथ माद्रो का विवाह होने पर भोष्म ने सच्या और नकलो 
सोना, ta, आभूषण, मोती आदि उपहार रूप में दिए थे | 


९ में है < 
स्व खुद्रा-- आदि पव में वर्णन आता है कि “पाण्डु के घन जाने 
पर उसको दोनों स्त्रियों ने अपने सिर में ama को मणि, सोने के सिक्के, 
हुमूल्य आभूषण आदि वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दीं [2 * 


Tix A N ® it 
: सान का ऊँसया-- “श्री कृष्ण जब पारडवो के समीप आण तब 
पाएडवो ने उनका यथा योग्य सत्कार किया । उन्हें सोने के एक बहुमूल्य आसन 
पर वैठाया गया । उन के बैठ जाने पर सव पाण्डव भी अपने२ आसनौं पर वेठ 
गये |» * aan 


___ मभाइहार-- “श्री इष्ण ने पारडबों के विवाह पर उन्हें dat मणि 
से चित्रित सोने के आभूषण, बहुमूल्य aa, विविध प्रकार के शाळ दुशाले, 


१. ग्रष्टाशीति सहस्त्राणि स्नातका गृहमेधिनः । 

दशान्यानि महस्राणां यतोनामूध्व रेतसाम्‌ ॥ ४७ 1 

भुञ्जते maarifi: युधिष्ठिर निवेशने । ४८॥ ( समा० ४२॥ ) 
* मत्स्यः TAY एकलव्य/हेमबहुालुपानद्वौं ॥ ८ ॥ ( सभा० ५२ ) 
* समुद्रसारं Aga मुक्तासंघास्तबैव च ॥ ३६ ॥ ( gure ५२) 


24 u 


४. ततशज्ूडामणिं निष्कमङ्गदे कुएडनानिच | 

वासांसि महार्हाणि ख्रीणामाभरणानि च 

प्रदाय सब विप्रेभ्यः पाण्डुः पुनरभाषतः 1) ३८॥ ( श्रादि० Mo १९९ ) 
५, '्रासने काञ्चने ue निषसाद महामनाः । 

अनुज्ञातास्तु ते तेन कृष्णेनामित तेस्ता | 

श्रासनेषु महाहेषु निषेदुद्धि wat बरा; ॥ ३॥ 
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प्रथम भाग ( ८७) 


A 


महीन aie तथा वस्त्र, कुर्खियें, रथ, सोने चाँदी के बर्तन, नौजवान सुन्दर 
1दासियें तथा लाखों सिक्के उपहार में दिये ८ १ 


mela are विद्या -- भवन निर्माण विद्या का प्राचीन नाम वास्तु 
विद्या है | प्राचीनईंकाळ का सब से बड़ा शिटी और इञ्जनीयर विश्वकर्मा हुवा 
है । भारत;के शिल्पी आज,तक अपने को, उस का वंशज कहते हुए. अभिमान 
अनुभव करते हैं || महाभारत के समय तक gz निर्माग विद्या बहुत उन्नत 
अवस्था तक पहुंय GAT थो | खारडव वन के दाहःके अनन्तर महाराज युध्रिष्टिर 
ने जो किछा बनवाया था उल के MAARI आज भी उस की मज़बूती का 
परिचय दे रहे हैं । इसी किळे में मय नामक असुर जाति के एक व्यक्ति ने 
जिस गौरव!|पूण राज सभा का निर्माण किया था उस का aqa ऋषिवर 
व्यास के शब्दों में इस प्रकार है-- 


i “उस राज सभा के वृक्षों को सोने द्वारा सजाया गया था। उस की 
लम्बाई १० हज़ार हाथ थी। Sa के भवन ama, चांद और सूर्य के समान 
चमकते थे | उल्ल की ऊंची .गऋट्टालिकाओं ने बादल को तरह आकाश को घेर 
रका था। उस में लगाया हुवा सम्पूर्ण सामान बहुत बढ़िया था, ga के कोट 
में खुन्दर पत्थर लगे थे विश्वकर्मा ने उल के लिये नाना प्रकार के aga चित्र 
तेयार किए |? इस सभा भवन; के।'मुकाबले का संसार भर में एक भी भवन 
नहीं था | उस की रक्षा के लिये बड़े बड़े बलवान योद्धा नियुक्त किए गए । 
इस के आंगन में एक | तालाब बनाया गया इस में नकली AF बनाई गई; इन 
बेळों के पत्ते वैदूर्य मणि से बनाए गए थे, इन की तन्तु अन्य भणियो से और 
फूल सोने से बनाए गए | इस तालाब में सुगन्धित पानी भरा रहता था | 
इस तालाब में नकली मछलियाँ औरकछुए भी थे। इस ताळाब की सीड़ियाँ 


प. ततस्तु कृतदारेभ्यः पाण्डुभ्यः प्राहिणोद्रिः । 
ही हि i Pe 
aga मणि चित्राणि हेमान्याभरणानि श्व॥ १३ ॥ 
वासांतिच महाहीणि नानादेश्यानि माधवः | 
कम्त्रलाजिन रत्नानि स्पशवन्विशुभानि च ॥ १४ ॥ 
शयनासन यानानि त्रिविधानि महान्ति च | 
aA ct ~ 
बढूयमणि चित्राणि शतशोभा जनानिच ॥ १४॥ 
रुप यौषन दाक्षिण्यरुपेताश स्वलङ्कृताः | 
प्रेच्यासम्प्रन्ददौ कृष्णो नानादेश्याः सहस्रशः ॥ १६ ॥ 

७ ते ` 0 

wig दान्तान्‌ stanly qa: पटैरलंकृताम्‌ | 
कोटिशश्च सुवर्णञ्च तेषामकृतकं यथा 149 0 
बोतीकृतममे मात्मा प्राहिणोन्मशुरूद्नः॥ १९॥ ( ग्रादि० mo २०१ ) 


ळू 
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M, मारतवष का इतिहास | 
( ६६ ) भारत aide 


बिलोरी पत्थर को थी! सब से विचित्र वाते यह थी कि यद्यपि तालाब में 


:लबालब पानी मेरा! हुवा था तथापि यह एक जळ रहित सुन्दर :बाटिका 


“के समान प्रतीत होता था|; इख तालाब क TNH Al खुन्दर चबूतरे बने हुए 


श्रे । इस सुन्द ८'ताळावं को देख कर सभी राजा SIT दाला का जाते थे इसे 


विशाल सभा भवन के चारों ओर खुग न्थत फूळा से Se इर कन्दर दक्ष यन 
ने | 
“gq सभाभवन को १४ मासो में तैयार कर के इस का सूचना सय ने | 


“महाराज युधिष्टिर को दी? ' 


:१५ सभा चसा महाराज शातकुम्भ सय FAT ॥ २२॥ 

द्श faagata संमन्तरदायता Hag । 

“क्या वन्हेर्यथार्कस्य सोमस्य च. यथा सभा ॥ २३ | 
भाजताना तात्य दघार परमं ag! । 

nigda प्रेभया प्रभामकस्य भास्वराम्‌ ॥ २४ N 
प्रभवो ज्वलसानेव दिव्यादिठयेल 'वच प्ता । 

नवमेच प्रतीकाशा दिनमावृत्य परिष्ठिता ॥ २४ ॥ 

maar विपुला सम्या विपाप्मा विगतक्कूमा । 

उत्तम द्रव्यसम्पन्ना रल्रप्राकार मालिनी ॥ २६ ॥ 

ag चिल्ला बहुधना निमिता दिश्‍वकमणा । 

नदाशाही सुधर्मा वा ब्रह्मणोबाथ ताटूशी ॥ २७ ॥ 
सभा रूपेण सम्पन्ना यांचक्रे मतिमान्‌ AA: | 

तां स्म तत्र Baal: रन्ति च वहन्ति च ॥ २८॥ 
सभामष्टौ सहस्राणि fage नामराक्षसाः | 
अन्तरिक्षचराः चोरों महाकाया महाबला ॥ २९॥ 
रक्ताक्षा agag शुक्तिकणो: प्रहारिणः । 
तस्यां सभायां नलिनीं चकाराप्रतिमां HA: ॥ ३० ॥ 
aga पत्र विततां मणिनालोज्ञ्त्रलांस्बु जाइ | 
हैम सोगन्धिकबतों नानाह्विज गणायुताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पुष्पतैः dalai कू्ममत्स्यैशच काझुने! | 
चित्रसफटिक सोपानां निष्पङ्क सलिलां शुभाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मन्दामिलसमुदुपूतां मुक्ता विररा लाम्‌ । 
महामणि शिलापट्ट बद्टुपयन्त वेदिकास्‌ ॥ ३३॥ 
मणिरत्नचितां तान्तु केचिदभ्येत्य पाथिवाः । 

दृष्टापि नाभ्यजानन्त ते$ज्ञानात्प्रपतन्त्युत 11 ३४॥ 
यां सभांमभितो नित्यं पुष्पवन्तोमहाद्रुमा! | 
yaaa विचा नील शीतच्छाया मनोरमा; ॥ ३५॥ 
ईदृशीं तां सभां कृत्वा मासै; परिचतुदं शेः । 

निष्ठितां धमंहाजाय मयो रामू न्यवेदयत्‌ ॥ ३८॥ ( सभा० Ho ३) 
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प्रथम जाग (६७) 


इसी सभा भवन में बिश्वकर्मा, ने एक विचित्र चमत्कार दिखाया था | 
उस ने EMIS द्वारा एक एसा फश बनाया था;जो पानी से भरा इआ तालाब- 
AIGA होता था । अर ऐसे तालाब बनाए थे जो जल पूर्ण होने पर भी सूखे 
फर्श के लमान जान पडत य । एक एस हा; ताळाच में EAA गिर पडा थाः 


५ 


छक सूखे फश पर वह कपडे उठा कर चळा था ।» १ 
इसी प्रकार एसे दरवाजे वनवाए गए थे जो खुल होने पर भी sax 


के ama प्रतीत होते थे, दूखरी ओर दीवारों के कुछ भाग, इस प्रकार बनाए 
गए थे जो खुले हुए फाटक के, समान जान पड़ते थे। दुर्योधन चै इस- Sat 
धोखा खाया था | सहाभारत के समय ये सब शिल्प के अ GF चमत्कार उप- 


wey होते हे * 
कालप्य- अन्य शिल्पं 


RIAA पशु--महाभारत के समय और उस से पूर्व भी पशुओं के 
सम Fil उनका जीता-जागता Sat सा रूपाबना कर बड़े बड़े भवनों की सज्ञा- 
az की;जातो थी vag ने भी 'काष्टमयो हस्ति’ और चममयो any का जिकर: 
किया है। सभापव एक स्थान पर पारडवों की उपमा कृत्रिम चममय मृग से. 
दी è 2 è i 

gg झाग उन दिनों युद्ध के समय सैन्य शिवरौं में एक स्थान र 
दूसरे स्थान प्र जाने के लिये गुप्त माग भी हुवा करते थे | बन पच में शदबराज 

के सैन्य शिवरों में इस प्रकार के Ga मांगों का वर्णन उपलब्ध होता है 1 * 


१. स्फटिकं स्थलमासाद्य जलमित्यभिशंकया ॥ ३ || 

स्व वस्रोत्कर्षणं राजा कृतवाग्‌ धुद्विमो हितः ॥ ४ ॥ 

aa: स्फाटिक!तोयां वै स्फाटिकाम्बुज गो भितास्‌-६ 

वापी arat झ्यलमिव Paes. प्रापतज्ञले ॥ ६॥ 

आकार रकमाणस्तु न स तालू agam; । 

पुनवसनप्ुतिकषप्य प्रतरिष्यत्निव स्थलम्‌ ॥ १०॥ 
२. greg पिहिताकारं स्फाठिक प्रच्य क्षूमिपः । 

प्रविशज्ञाहतो aly व्यार्घाणत इधस्थितः ॥ ११॥ 

ताद्वशं चापरं द्वारं सफांटिकोरु कपाटकम्‌ | 

maga कराभ्यां तु निष्क्रम्याग्रे पपातह ॥ १२ ॥. 

द्वारन्तु वितताकारं arte gry सः 

agai चेति मन्वानो द्वारस्थानादुपारमत्‌ ॥ १४ ॥ ( सथा० Wo ४७ ) 
३. मथाफला षण्डतिला यथा;चममया मृगा! 

aa पाण्डवाः सर्व,यथा काक यवा इति ॥ १३॥ ( सभा० mo ७६ ) 
४; ग्नी कामां विभागेन एम्थान। संवृताभवख्‌ g ॥ (aao Wo ९६ ) 
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(६८) भारतवर्ष का इतिहास | 


छुत्र--भाग्त में राजाओं पर छत्र रखने का रिवाज बहुत पुराना है। 
राजा पर प्रति समय राजछत्र अवश्य रहता था | संस्कृत में छत्र का दूसरा नाम्‌ 
maga है जिसका अर्थ धूप से रक्षा करने बाला है।इस से प्रतीत होता है 
कि उन दिनों धूप से रक्षा करने के लिये साधारणतया छाते का प्रयोग होता 
था । भोष्मपर्व में युधिष्ठिर के छाते का वर्णन आता है-- 
“हाथी दांत की AS वाला बह सफेद छाता बहुत हो Gar प्रतीत 
होता था ।» ? 
पगड़ी और केशन- भीष्म पर्व में योद्धाओं की पगडियो का वर्णन 
आता है । इसी प्रकरण में सैनिकों ने जिन फैशनों से दाड़ी मूंछ कराण हुए थे 
उनका भी वर्णन हे ।” २ 
युद्ध के दिनों में राजा युधिछर के कैम्प में खोने के लेम्पों में सुगन्धित 
तेल जला कर प्रकाश किया जाता था। कैम्प के चारों और खुनहरी पगड्यि 
पहित्त कर शरीर रक्षक लोग पहरा देते थे |” * 
कपड़े श्गना--द्रोण पर्व में भौम के कवच का वर्णन इस प्रकार है-- 
बह लोहे का बना हुवा था । सोने के तारों से उस पर चित्रकारी को हुई थी t 


पीला, लाल, श्वेत ओर काला इनः चार रंगो से रंगे हुए कपड़े द्वारा वह 
ढका गया था।» * 


७ we 22 रि ७ 

नगर के कोटो पर शस्त्र-- प्रत्येक सगर की रक्षा के लिए उस के 

चारों ओर एक सुदूढ़ कोट बनाया जाता था । इन कोटों पर यथेष्ट परिमाण 
सें बड़ी बडी मशीने' और die रक्खी जांती थो | शान्ति पर्व में भोष्म कहते 


१. समुच्छितं दन्तशलाकमस्य सुपाण्डुरं छत्रमतोव भाति ॥ ६॥ ( भोष्म० अ २२ ) 
२. उष्णीषेञ्च तथा चित्रे; ॥ ७३ l 
छचेस्तयापचिढु स्च ॥ ७५॥ 
agarga तिभिश्चैव वदनैश्चार कुण्डलैः | 
f ७ ८. छ ति 
क्लप्श्‍मश्रुभिरत्यथ वीराणां समलंकृतैः ॥ ७६ ॥ ( भोष्म० ao ७ ) 
, IAA: काञ्चनैस्सत्र गन्धतैलाव सेचिलैः । 


परिवप्रुर्महात्मानः प्रज्वलद्वि! समन्ततः ॥ ३१॥ 

काञ्चनोष्णीबिणस्तत्र वेत्रकर्भर पाणयः | 

प्रोत्सारयन्तः शनकैस्तं जनं सर्वतोदिशम्‌ ॥ ३३ ॥ ( भोष्म० ग्र० ९८ ) 
४. तस्य काष्णावसं वम हेम चित्रं महद्भि मत्‌ । 

पीतरक्तासित fed वर्मवासोभिश्च सुवेष्टितः ॥ १२ ॥ ( द्रोण० आ० १२७) 
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प्रथम भाग ( ६& ) 


है--“नगर के फाटकों पर बड़ी बडी मशीनें रखनी चाहिये । कौट पर जगह 
जगह शार्ताच्नयें ( तोप ) पडो रहनो चाहिये (» + 


साग दाप-- मार्गों पर और सुन्दर भवनों के आंगन में प्रकाश 
करने के लिये आज्ञ कळ की तरह ATÀ लगा कर उन पर लेम्प भी जलाये 
जाते थे। waa पर्व में बलराम द्वारा बलाय गये रेवतक पर्वत का वर्णन 
आता है। इस के घ९ और बाग बहुत सुन्दर थे । मार्गों पर बहुत ही मनोहारी 
स्तम्भ दीपों द्वारा प्रकाश किया जाता था। इन लेम्पों की बदौलत यहां २४ 
घरटे दिन ही घना रहता था । * 


AY, 000 HO 

वदशा स पशु-- युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में बहुत से बिदेशी 
राजा BIT अपने साथ अच्छे अच्छे पश भी ,उपहार में देने के लिये लाये 
थे | कस्भोज का राजा दो बहुत ही दुभ जातियों के ३०० घोड़े तथा ३०० 
ऊठ अपने साथ लाया था। मरुकच्छ से १० हज़ार दासियां भेंट में मिली | 
आभीर देश चाले गाय, बकरी, As, ऊंट ओर गधे अपने साथ लाये | चीन 
का राजा चायुवेग से दौड़ने वाले घोड़े अपने साथ ळाया। इसी प्रकार इन 
उपयोगी पालतू पशुओं के अतिरिक्त बहुत से राजा लोग उपहार में देने के 
लिये नाना प्रकार के सग ओर पक्षी भी छाये थे | इन भेटो से ही महाराज. 
युधिष्ठिर को हज़ारों बहुत ही बढ़िया हाथी ओर घोड़े प्राप्त हो गये ।? 


इन सब निद्शंनों द्वारा महाभारत के समय भौतिक वैभव तथा य्या- 
पार व्यवसाय आदि बहुत उन्नत अवस्था में प्रतीत होते है । 


१, द्वारेषु च गुरूण्येव यन्त्राणि स्थापयेत्सदा । 
खरारोपयेच्छतघ्ोश्चं स्वाधोनानि च काय्येत्‌ ।। gy ॥ 
( शान्ति० ६१) 
त ~ aj ~ A -~ f ` 
२. Agag सोवण रभी क्षणमुपशोभितः । 
गुहानिभीर देशेषु angat aga ॥ ७ ॥ ग्रश्वमेघ०, ५८ ) 
३. सभापव WO ५१, ५२, ५३ | 
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द्वितीय भाग 
राजनीतिक इतिहास 


[ महामारतकाल से प्राग्बौद्धकाल तक ] 


जि 
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% प्रथम अध्याय # 
— 8S S88 — 
महाभारत काल के विविध राज्य.. 
Cna a an a 


पूचे वचन- प्राग्बौद्ध काल का राजनीतिक इतिहास लिख खकनाः 
सरळ कार्य नहीं हे | महाभारत काळ के बाद भारत में कौन सी राजनीतिक 
घरनायें हुई; इस का वृत्तान्त प्राचीनः ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता | पुराणों 
में केवल राजवंशों की बंशांचळियाँ मात्र हीं दी गई हैं। ये भी अपर्याप्त और 
अपूर्णं हैं। विविध पुराणों की वंशावलियाँ पररूपर विरूद्ध हैं, उन में कई 
स्थानों पर गहरे मत-भेद्‌ हैं। काव्य, नाटक आदि साहित्यिक ग्रंथ भी इस्त. 
काळ के सस्बन्ध में (हमग्री. कोई सहायता नहीं करते । इसः काळ के ग्रीक व 
चीनी विदेशी यात्रियों के कोई वृत्तान्त उपलब्ध नहीं होते । पुरातत्त्व विभागः 
की शोध ने भी इस काळ पर कोई प्रकाशा नहीं डाला है | इस काल के कोई 
शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के आदि अभी तक प्राप्त नहीं हुवे हैं। इस अवस्था 
में इस अन्धकारमय काल का राजनीतिक इतिहासः लिखना असम्भव प्राय ही 
है। विदेशों व भारतीय ऐतिहासिकों ने इस काल के सम्बन्ध में अभी तक. 
कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है। श्रीयुत पार्जीटर ने यद्यपि प्राग्‌-महाभारतः 
काल पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक.( Ancient Histroical Tradition) मैं पर्याप्त 
प्रकाश डाळा है, पर महाभारत काळ के बाद के विषय में उन्होंने विविध 
बंशावलियों. कोः संग्रहीत मात्र. करना हीः पर्याप्त समका है। मिश्रबन्धुओंने: 
महाभारत से पहले. इतिहास को पर्यात्त सफलता के साथ क्रमवद्ध किया है, पर 
बाद के हजारों वर्षा को वे भी बिना कुछ लिखे छोड़ गये हैं। श्रीयुत राय 
चौधरी ने इस काल पर कुछ'प्रयत्न. अबश्य किया है, पर उन्होंने अपनी पुस्तक. 
Political History of. Anceint India Ñ इस काळ के लिये वैदिक और ब्राह्मण 
साहित्य को अपनी अन्वेषणाःका आधार माना है। हम: अपनी पुस्तक के पहले: 
खण्ड में. इस: साहित्य की प्राचीनता को अच्छी प्रकार सिद्ध कर चुके हैं, अतः: 
महाभारत के बाद के काळ के लिये इसका प्रयोग किसी अवस्था में नहीं किया 
जा सकता. | श्रीयुत दलाल ने प्राचीन. राजनीतिक इतिहास को लिखने के लिये: 
बहुत उत्तम प्रयत्न किया है। पर इस काल के सस्वन्ध में के आधे दर्जन से. 
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(७४ ) मारतवर्ष का इतिहास | 


अधिक पृष्ठन लिख सके। इस से स्पष्ट है कि इस काळ का राजनीतिक 
इतिहास सर्वथा अन्धकारमय 2. फिर भी प्राचीन साहित्य का अनुशीलन 
करने पर इस काल के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में जो थोड़ी बहुत 
बातें ज्ञात हो सकी हैं, उन्हें क्रमिक रूप से लिखने का हम यथाशक्ति प्रयत्न 
करेंगे। यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि यह वृत्तान्त अपूण तथा अपर्याप्त 
होगा । हम बिखरी हुई कुछ राजनीतिक घदवाओं को संग्रहीत मात्र कर 
सकेंगे, इस से अधिक कर खकवा बर्तमान समय में सम्भव नहीं प्रतीत होता। 


महाभारत काल के विविध राज्य, 


महाभारत युद्ध के समय सम्पूर्ण भारतवष एक राज्य के आधीन था। 
उस समय यह देशा अनेक छोटे बड़े राज्यों मै विभक्त था। महाभारतयुद्ध में 
पाएडवों और कौरवों का पक्ष लेकर जो विविध राजा सम्मिलित हुवे थे, उन 
a इन राज्यों का अच्छी तरह अनुशीलन किया जा सकता है। सहाभारतः 
युद्ध में पाएडवों का पक्ष लेकर निम्नलिखित राज्य खम्मिलित हुवे थे-? 


(१) मध्यदेश a— 

x १. पाञ्चाल-- इस देश का का राजा दुपद था। यह पाँडवों का श्‍वसुर 
| ९ था | पाञ्चाळराज द्रुपद अपने देश के विविध सरदारों, उपराजाओं 
तथा अपने १० लड़कों सहित पाँडवों की सहायता के लिये आया 
था। पाञ्चाल सेना का सेनापति yeaa था | पाँडवों को सम्पूण 
सेना का मुख्य सेनापति yeas ही था। पाञ्चाळ सेना में उत्तरीय 
प्रदेशों में रहने चाळी कुछ राक्षस जातियाँ भी शामिल थीं। 


f २. मत्स्य-- इस देश का राजा विराट्‌ था। चिराटू को लड़की उत्तरा 

| का aga के लड़के अभिमन्यु के साथ विवाह gat था | पहले Mat 

: १ के लिये हुवे युद्ध में पाँडव लोग मत्स्य-राज की सहायता भी कर | 

। चुके थे । मत्स्य-राज अपनी सेना में अरावली पर्वतमाला में निवास | 

| ७ करने वाली कुछ स्वतन्त्र जातियाँ भी लाया था। 
३. चेदी-- इस का राजा TAT था | E 
४. कारूष 
५. दशाणं | 

६. काशी-- इस का राजा अभिभू था । | 

"७. Gala कोशल | 


| 

| 

3 Í 
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द्वितीय भाग | (७५ ) 

८, पश्चिमीय मगध-- इसका राजा सहदेच था। जरासन्ध की aa 

के बाद मगध का राज्य अनेक भागों में विभक्त हो गया था । पश्चि 

सीय मगध पर सहदेव का राज्य था। यह अयनी सेना में चिन्ध्या- 

चल पर्वतो में निवास करने बाली कुछ जंगली जातिय भी लायाः 
था। 


( २ ) पश्चिम से 


qigat को सहायता के लिये पश्चिमीय भारत से यादव लोग कृष्ण के 
नेतृत्व में सम्मिलित हुवे थे। यादव लोग गुजरात तथा उसके gaat 
प्रदेश में रहते थे। इन के साथ ही भोज, अन्धक, shy, सात्वत 
माधव, दशाह, Wea, कुकुर आदि अनेक जातियाँ भो विद्यमान 
थो | इन में प्रजातन्त्रराज्य स्थापित था | सारी जाति अपना शोसन 
BF करती था | ऐसे राज्य को 'गण-राज्य' कहते थे । महाभारत युद्ध 
प्रारम्भ होने पर ये गण राज्य एक नीति का निर्धारण न कर सके। 
कृष्ण को सहानुभूति पाँडवों के साथ, थी। इसी तरह से अत्य भी 
अनेक प्रमुख पुरुप पाँडवों का पक्ष लेना चाहते थे। पर इन गण-राज्यों 
ने कौरवों का पक्ष लेता निश्चित किया । ऐसा प्रतीत होता है कि महा- 
भारत युद्ध के प्रश्न पर ये गण-रांज्य विभक्त होगये थे। कृष्ण ने, जो 
कि यादवों का नेता था, पाँडवों का पक्ष लिया था, यद्यपि यादवों को 
सेना कौरवों के साथ थी । इसी तरह खात्यतों का मुखिया “युयुधान? 
सात्यकि एक अक्षौहिणी सेना लेकर पाँडवो की सहायता के लिये 
आया था | 


( ३ ) उत्तर-पश्चिम से-- 


१. पांच कैकय राजकुमार उत्तर पश्चिम से पाएडवाँ को सहायता के 
लिये आये थे। वैसे केकयों ने कौरवों का साथ दिया था, परन्तु 
राजघरानों के आन्तरिक झगडोँ के कारण पाँच राजकुमार पाण्डवों 
के पक्ष में सम्मिलित हुवे थे । र 

२. अभिसार--इस देश का,राजा चित्रसेन था । 


(४ ) दक्षिण a— 


१. पांण्ड्य देश-- यहां का राजा “सारङ्गव्चज' था । घह द्रविड देश से 
भी बहुत सी सेनाय लाया था। 


२, चाल ञ्ह 
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(७६) भारतवर्ष. का; इतिहास । 
३. केरलः la 
४. काञ्चीः | 
महाभारत युद्ध में कौरवों का wa लेकर सम्मिलितहोने. are राज्यों: | 
के नाम निम्नलिखित हैं-- 


WX 
COE 
- पूर्वीय मगध 


| १ 
| २. विदेह ; 
j ३. प्राग्ज्योतिष या आखाम--यहाँः का राजा भगदत्त थाः। इसको. Say 


में चीनी लोग भी शामिल थे | 
। ४. अङ्ग- इस का: राजा: कर्ण था । 
| ag amaaa: यह देश अङ्ग राज कर्ण के आधीन था; | 
६. कलिंग-इख का राज्ञा श्रुतायुधः: था ॥ 
७, पुण 
८, उत्कळः 
३. मेकलः 
१०.आंन्भ्रः 


(२ ) मध्यदेश से-- 


१. शूरसेन--प्राचीन काळ में मथुरा के समीप .यह शक्ति शाली राज्य था! 


Ga 


| २. वत्सः 
| ३. कोशछ--इस देश के राजा का नाम TERS थष्ट। 
| (३ ) उत्तर-पश्चिम सेः- 
कि १. सिन्धु और सोवीर--इन.का राज्ञा. जयद्रथ था. । यह. बड़ा शक्ति | 
| hie Met राजा at! | 
, २. पञ्चनद्‌ | 
३. गान्धार--इस देश का राजा शकुनि था ४ - 
४. जिगत्त-यहां का राजा सुशर्मा था |, ॥ | 
५. मद्र--यहां का राजा शल्य था | | 
„~ ६. काम्बोज--यहां का राजा सुदक्षिण are | 
> ७. कैकय देश | 
„८. वाहोक 
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द्वतीय भाग (७७ ) 
६, अस्बष्ठ--यहां का राजा श्रुतायुष at | 
go. fata 
(3) उत्तर से-- 


कौरवों की सहायता करने के लिए उत्तर से बहुतःसी पार्डत्य जातियां 
आई at | ये हिमालय को पचत मालाओं में निवास करती थीं । खश, किरात, 
gfe, हँसपाद आदि इन में मुख्य हैं । 


९ ४ ) मध्यभारत से-- 


१. 


E ०८ ww 


यादव-- इन का नेता कतवर्मा था | ये वर्तमान बड़ौदा के दक्षिण 
और दक्षिण पूर्व मै निवास करते थे । 


. अवन्ति-इस प्रदेश के विन्द्‌ और अनुविन्द नाम के दो राजा थे 1 


यह राज्य बहुत शक्ति शाली था। इस की दो अक्षोक्षिणी सेना 
कौरवों की सहायता के लिये आई थो । 


. माहिष्मती या माहिष्मक-इस का राजा बल था। 
. विदर्भ 
« निषध 
६. 


कुन्त 


( ६) पश्चिम से-- 


१, MEI- इस का रोजा उग्रकमा था | 


२३ 


3: 


मालव- यह एक गण राज्य था । यह प्रदेश पञ्जाब में था, वर्तमान 
मालवा में नही | 4 


ARR 


(७) दक्षिण a— 


१. 


R 
R 


आन्ध्र या आच्ध्रक 
कुकर. 
अन्यक 


इनके सिवाय कौरवों का पक्ष लेकर अश्वातक, चिच्छिल, चूलिक, रेचक, 
चिकुञ्ज आदि अन्य भी बहुत सी जातियां व छोटे छोटे राज्य सम्मिलित R a 
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( ७८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


ऊपर दी गई सूची से यह सरलता के साथ जाना जा सकता है, कि 
महाभारत काल में भारत वर्ष किन विविध राज्यों में विभक्त था । निःसन्देद 
इन में से कई राज्य आकार तथा महत्ता की दृष्टि से बहुत छोटे थे, पर उनकी 
पृथक्‌ सत्ता में कोई सन्देह नहीं है । इन विविध राज्यों में शासन पद्धति भी | 
भिन्न थी | कुछ राज्य राजतन्त्र थे, तो कइयों में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित 
हुवा हुवा था । 


अन्धक-वारिए संघ--महाभारत काल के विविध राज्यों मैं अनेक 
विध शासन पद्धतियाँ प्रचलित थी। इन में अन्धक दृष्णियों के राज्य (संघराज्य) 
में प्रजातन्त्र शासन विद्यमान था। महाभारत का निम्नलिखित संदभ अन्धक 
वृष्णि संघ पर विशेष रूप सै प्रकाश डालता हे-- f 


“भीष्म ने कहां-इस सम्बन्ध में यह प्राचीन इतिहास उद्धूत करने योग्य 
हे इस में वासुदेव और महर्षि नारद्‌ के परस्पर संवाद को उल्लिखित कियो 
गया है । वासुदेव ने कहा--राज्य के साथे सम्बन्ध रखने वाळे महत्व पूर्ण 
विषयों को ऐसे आदमी से नहीं कहा जा सकता, जो मित्र न हो । ऐसे मित्र से 
भी नहीं कहा जा सकता, जो पण्डित न हो और ऐसे पण्डित मित्र से भी नहीं 
कहा जा सकता, जिसका अपने ऊपर पूरा अधिकार न हो | तुम मेरे मित्र हो 
और तुम में शेष गुण भी विद्यमान हैं, अतः मैं तुम से कुछ बातें कहना चाहता | 
हूं | तुम्हारी सर्वतोमुखी बुद्धि को देल कर मैं तुम्हारे सम्मुख एक प्रश्न उपस्थित 
करना चाहता E । `- 


में जो कुछ कर रहा हुं, कहने को तो वह ऐश्वर्य है । पर वस्तुतः वह 
दासता के सिवाय कुछ नहीं है | यद्यपि आधी शासन-शक्ति मेरे हाथों में है, पर 
मुझे निरन्तर दूसरों के कड वचन सुनने पड़ते हैं । 

हे देवर्षे | जिस तरह अग्नि की इच्छा करने वाला निरन्तर अरणि को 
रगड़ता हे, इसी तरह वाणी से कहे हुवे दुचंचन निरन्तर मेरे हृदय को जळाते 
रहते हैं । 

यद्यपि agin में बल को प्रचुरता है, गद्‌ में सुकुमारता X, saa में | 
रूप की प्रधानता है, तथापि हे नारद्‌ ! में सर्चथा निःसहाय हूं, मेरा अनुयायी 
कोई नहा हे । | i 

है नारद्‌ ! अन्य अन्धक और वृष्णि लोग पूरे बलवान और खुमहाभाग 


हैं। बे पराजित नहीं किये जा सकते । उन में राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से | 


विद्यमान है । ये अन्धकच्रष्णि जिसके पक्ष में हो जावे, उसके पास सब कुछ दै। 
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हितीय भाग | | (98 ) 


` थे जिसके विरुद्ध हो जावें, उसके पास कुछ नहीं है, वह ज़रा देर भो विद्यमान 


महीं रह सकता । * i 


ones और' अकर के संबन्ध मैं यह बात है, कि वै जिसके पक्ष में हों, 


` उस के लिये इस से अधिक आपत्ति की और कोई बात नहीं हो सकती 12 


_ हो सकती । मेरे लिये कठिन है कि मैं किसके साथ रट ? 


जिसके विरुद्ध हों; उसके लियें उस से अधिक आपत्ति की और कोई बात नहीं 


मेरी sae जुआरियों की उस माता की ate है, जो न एक की fasta 
चाहती है और न दूसरे की पराजय। i 


है महांसुनि नारद्‌ ! मेरी तथा मेरे ज्ञातियों की स्थिति को ध्यान में रख 


कर कृपया सुझे यह बतलाओं कि दोनों के लिये कौन सो बात हितकर हो 
सकती है । मैं इस समय बहुत क्लेश में g । 


नांरदूँ ने उत्तर दिया-- कि 


है कृष्ण ! गण राज्य ( प्रजातन्त्र ) में दो प्रकार कौ आपत्तियां द्वोती हैं, 
एक वाह्य और दूसरी आभ्यन्तर । पहली वै जो दूसरों द्वारा उत्पन्न की ज्ञाती 


भीष्म उवाच 


१. श्रत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं घुरातनम्‌ 
संवादं बासुदेवस्य महर्षनारदस्य च ॥ १॥ 


बासुदेव उवाच 
MJERA मन्त्रं नारदाहं ति Haga 
ग्रपण्डितो वापि सुहतृपण्डितो वाप्यनात्मवाजू ॥ ३ ॥ 
स ते सौहृदमास्थाय किज्लिद्वस्थामि नारद 
कृत्स्नां gig च ते प्रेष्य संपूच्छे त्रिदिवङ्गम ॥ g ॥ 
दाश्यमैश्वयवादेन ज्ञातीनां वै करोम्यहम्‌ 
अधे भोक्ताऽस्मि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ॥ ५॥ - 
भ्ररणोमद्चिकामो at मथ्नाति हृदयं मम 
चाचा दुरुक्त देवष aeni दहति नित्यदा ॥ du 
बलं agua नित्यं सौकोमायं घुनग दे 
रूपेण मत्तः प्रद्युम्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद्‌ ॥ ७ N: 
wea हि सुमहाभागाः बलवम्तो दुरासदः 
नित्योत्थानेन saan नारदान्थक्षवृष्शयः ॥ ८॥ 
यस्य न स्युनंवे स स्थाद्यस्य स्थुः कृत्स्नमे तप 
ह्वपोरेन प्रचरतोधृ यो म्येकतरं न च ॥ € ॥ 
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(‘९ भारतंबर्ष का इतिहास | 


है और दुसरी वे जो खयं उत्पन्न की जाती हैं। तुम्हारी चतंमान अवस्था है | 


यह ओभ्यन्तर आपत्ति है; जो तुम्हें कष्ट पहुँचा रही है | इसे अपने ही लोग ने 


O भयात्कृष्ण त्वया चापि विशेषतः ॥ १७ ॥ 
ag सिद्ुयेत्‌ प्रयत्नेन कृत्वा कम सुदुष्करम्‌ 
महाक्षयं व्ययो वा स्याद्विमाशो वा पुनभंबेत्‌ ॥-१८॥ ` | 
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उत्पन्न किया | अक्रेर और भोज के अनुयोयियों ने, उन wa परिवारों के हु 
सांथ, जो कि आर्थिक प्राप्ति कीआशा से वा काम तथा वीरता की स्पर्धा से है 
उन के साथ हो गये है, खयं प्राप्त राजनीतिक शक्ति ( पश्वर्थे) को अन्य स्थानं कं 
पर निहित कर दिया है । जिस प्रकार से कि उलटी क्रिये हुवे भोजेन को फिर 
नहीं खाया जा सकता, इसी तरह उस राज्य शक्ति को, जो कि अब अच्छी तरह c 
जड़ जमा चुकी है और 'ज्ञाति? का शब्द जिसका छुख्यतया सहायक बना हुवा = 
है, अब वापिस नहीं लिया जा सकंता | अब बग्नु उम्र सेन से राज्य feta g 
ave लौटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस "सै ज्ञातियों में फूर पड़ जाने का 
भय है । हे कृष्ण | विशेषतया तुम अंब उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते] 
और यदि अब यह मुश्किल कार्य किसी तरह सिद्ध भी हो जाय ( अर्थात्‌ 
qa उग्रसेन से प्रधान पद छीन कर उसे राज्य शक्ति से विरहित कर दिया रु 
जाय ) त्व भी हानि, महान्‌ व्यय आदि के खतरे हैं, और हो सकता है कि अ 
इस से सब का विनाश ही हो जाय ॥ | इ 
| उ 
> = Í पर 
२. स्यातां यस्याहुकाक्रूरौ किंतु gaat तत; \ 
-यस्य चापि न-तौ स्यातां कि नु दुःखतरं ततः ॥ ९० f 
सोऽहं कितवमातेब द्वयो रेवमहामुने र à 
Rata जयमाशंसे ट्विलीयसय पराजयम्‌ ॥ ११ ॥ l S 
ममैवं क्विश्यमानस्य नारदोभयदर्शनात किस, 
वक्तुमहं सि यच्छ यो ज्ञातीनामात्मनस्तथा ॥ १२ ॥ è 
नारद उवाच | ‘age 
आपकदो द्विविधाः कृष्ण बाह्याञ्चाभ्यन्तराञ्चह | 
प्रादुर्भवन्ति वार्ष्णेय स्वकृता यदि वान्यतः ॥ १३७ । है 
सेयमाभ्यन्तरा तुम्यमापत्‌ कृच्छा ATANT a 
ग्रक्ररमौजप्रभवा सवे ह्येते तदन्धयाः ॥ १४ ॥ l 
अर्थहेतो हिंकामाद्वा वीरवीभत्सयापि वा ; | 
उप्यात्मना प्राप्रमेश्‍वयमन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ॥ १९॥ | कि 
कृतम्रूलमिदानीं तत्‌ ज्ञातिशब्द सहायवत्‌ 5 
न शक्य पुनरादातुं वान्तमन्त्रमिव स्वयम्‌ ॥ १६ ॥ | कर 
बश्नुग्रसेनतो राज्यं नाप्तु शक्यं कथंचन z 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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द्वितीय. माग |: (८१-) 


इस लिये है कृष्ण ! एक ऐसे शस्त्र का प्रयोग-करो, जो. लोहे का बना 


हुआ नहीं है। जो बहुतः ही नरम व ae’, फिर भी जो हृदय को छेदने में समर्थ: - 


है । sage का बार-बार परिशोधन करके अपने ज्ञातियों' की ज्ञिह्वाओ 
को टीक करो । 


घाखुदेव ने कहा-- हे सुने ! चह शस्त्र कौन सा है, जो लोहे का बना 


हुवा नहीं है । जो बहुत ही नरम वः सदु है, फिर भो जो हृदय को छेदने में 


समर्थ है और जिसका वार-वार परिशोधन करके मैंने अपने ज्ञातियों की 
जिहाओ' को ठीक करना है? 

नारद्‌ ने sar दिया 

जो शस्त्र लोहे से बना हुआ नहीं है, घह-यह-है-- दूसरो' के गुणो' को 
स्वीकृत कर उनका यथायोग्य सत्कार करना; सहुनशक्ति, क्षमा, मार्दव और 
अपनी शक्ति के अनुसार निरंतर दान करते रहना | जो ज्ञाति लोग बोलने की 
इच्छा रखते हैं, उन के कडवे तथा भावशून्य वाक्यो का तुम ख्याल न करो | 
उनका; उत्तर देते एदे तुम उनके हृद्य, वाणी और मन. को शान्त: करने का 
प्रयक्ष करो | 


जो महापुरुषः नहीं हैं, जिनका अपने ऊपर संयम नहीं है, fas बहुत 
से सहायक, व. अनुयायी नहीं हैं-- ऐसा आदमी राज्य. के महान्‌ राजनीतिक 
भार का सफलता पूर्वक वहन नहीं कर THATS! साफ और समतल रास्ते 
पर तो: हर एक ही बैल भार को उठा ले जा सकता है, पर विकट मार्ग पर 
केवळ अनुभवी उत्तम बैल ही भार को ले जा सकता है । 


प्रजातन्त्र (aE) राज्यो का विनाश पारस्परिक फूट व भेद से होता 
है। हे केशव ! gag के ger हो । यह सङ्घ तुम्हारी प्रधानता में नष्ट 
TEA ऐसा प्रयत्न करो, कि यह सङ्घ नष्ट न.हो। 


बुद्धिकुशलता, सहिष्णुता, इन्द्रियनिप्रह और घनसंत्याग--ये:गुण हैं, जो 
कि उस्‌ प्राज्ञ ‘ger में होने चाहिये, जो. सफलता से सङ्घ का. सञ्चालन करना 
चाहता at. हे कृष्ण ! 'अपने पक्ष की उन्नति करना, अपने दळ का उद्धावन 
करना हमेशा धन, यश और आयु का लाने वाला होता. हे | इस प्रकार से 
काय करो, जिससे कि ज्ञातियो' का विनाश न हो.। 


यया A पी मनि डली 


१, श्रनायसेन शस्त्रेण मृदुना हृदयच्छिदा | f sot os 
ARIA सर्जबां परिमूज्यानुमूज्य च ॥ १९ ॥ 
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(a2) | भारतवर्ष का इतिहास | 


है प्रभो ! तुम भविष्य नीति, घर्त्तंमान नीति, युद्ध नीति तथा षाड्‌ गुण्य 
के प्रयोग में पूरी तरह निपुण हो । राजनीति की ऐसी कोई बात नहीं है, जो 
तुम्हें ज्ञात न हो । अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर ओर भोज, इन के लोग तथा 
शासक सब तुम्हारे ऊपर sera हैं। 

महाभारत का यह संदर्भ अन्धक वृष्णि संघ के शासन प्रकार पर बहुल 
अच्छी तरह प्रकाश डालता है। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता दै कि अन्धक, वृष्णि 
यादव, कुकुर और भोज गण-राज्य थे] इनका परस्पर मिल कर पक ag 
राज्य ( Federation ) चना हुआ था, जिस में कि मुख्यतया दो दल थे। दोनों 
दलो' में महा मतभेद था और ये एक दूसरे को पराजित करने के लिये निरंतर 
संघर्ष करते रहते थे। संघराज्य को सभा में बहुत गरम बहस हुवा करती 
थी । इस में शासको' पर कटु आक्षेप किये जाते थे | उनका उत्तर भी दिया जाता 
था। सम्पूर्ण संघ के दो ‘Wer या प्रधान होते थे | महाभारतकाळ में इन पदो' 
पर बभ्रु उग्रसेन और ₹ष्ण निर्वाचित थे। सडूः की सभा में आहुक और 
अक्रर दो मुख्य नेता थे, जिनके कि सब लोग अनुयायो थे | 


घासुदेव उवाच | 
ग्रनायसं मुने शस्त्रं मृदु विद्याभ्यहं कथम्‌ । 
येनैषा मुदुरे fagt परिमृज्यानुसृज्य च ७ २० ॥ 
त्तारद उचाच। 
शक्‍्यान्रदानं सततं तितिषएऽऽजेवमार्दवम्‌ | 
यथार्हप्रतिपूजा च शस्रमेतद्नायसम ॥ २१ ॥ 
amai वक्तकामानां कटुकानि लघूत्ति च। 
गिरा Fa हृदयं वाचं शमयस्य मनांसि च ॥ २२॥ 
न्नामहापुरुषः कश्चिन्नानात्मा नासहायवान्‌ | 
महतीं घुरमादाय समुद्यम्योरसा वहेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्व एव गुरु भारमनड्वान्वहते समे । 
दुर्ग प्रतीतः सुगवो भारं वहति दुहम्‌ ॥ २४ ४ 
भेदाद्विनाशः सङ्घानां सङ्कुमुख्योऽसि केशव । 
यथा rat प्राण्य नोत्सीदेदयं सङ्कुस्तथा कुर ॥ २४ ॥ 
नान्यत्र बुद्धिशाल्तिभ्यां नान्यत्र ष्ट्रिय निग्रहात्‌ | 
maa धनसन्त्यागात्‌ go: प्रा्ञेऽवतिष्ठते ॥ २६ ४ 
धन्यं यशस्यमाञ्चुप्यं स्वपष्यो द्वाव नं सदा | 


ज्रात्रीनामदिनाश' स्याद्यया कृष्ण तथा कुर ॥ २७ ॥ 
2. (महाभारत ज्राम्तिपर्च sre ८५. ) 


| 
| 
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द्वितीय भागः (८३ ) 


महाभारत का ee घणन बिलकूल रूपए और- विशद ह | इस पर किसी. 
भी तरह की टिप्पणी को आवश्यकता नहीं है । : 

अन्य गण-राज्य--- अन्धक afta ag के सिवाय महाभारतकाल- 
में अन्य भी अनेक गण-राज्य विद्यमान थे । महाभारत. युद्ध में सम्मिलित हुवे २. 
राज्यों में 'मालव' ‘ara ‘aman आदि का भो उल्लेख हे । । हमें: अन्य- 
ऐतिहासिक साधनों द्वारा: ज्ञात है. कि ये राज्य प्रजा तन्त्र थे। कौडिलीय: 
अर्थशास्त्र, मैगश्थनीज को यात्रां विवरण आदि में इन्हें गण-राज्य ही; लिखा- 
गया है | बहुतः खंभव है, कि महाभारत काल में wt इनमें प्रजातन्त्र राज्य-ही 
स्थापित. हो। महाभारत में कई ख्थानो शर: 'क्षुद्रक-मालवः इस तरह का.इकद्ठा 
प्रयोग हुवा 21 इससे सूचित होता हे, कि इन का परस्पर मिलकर सङ्क-राज्य, 
( Federation ) बनएहुआ था | 

इन के सिवाय: महाभारतः काळ में किरात; दरद, औदुम्बर, पारक; . 
घाहीक, शिवि, त्रिगत, NAT, sag dive, ap आदि भी विविधः राज्य: 
घजातन्त्र थे, । St पर- राजा का maa. नहीं ari अपितु श्रेणि काः शासन 
था. इसी लिये महाभारत में इन्हें 'श्रेणिमन्त” कहा:गया है। इनकी fata, 
शासन, पद्धतियो' झर महाभारत से विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। 

अवन्ती का SUA गण-राज्य पछति के सिवाय महाभारतः 
काल मैं अन्य भी अनेक शासनः; पद्धतियाँ प्रचलित थीं; इन में अवन्ती देश का: 
राज्यः विशेषत उल्लेखनीय, है। अवन्ती के हमेशा दो. राजा होते थे। 
महाभारत युद्ध के समय इन दो राज़ाओ' के ठाम: “वन्द” और अजु॒विन्द थे । 

इस तरह महाभारत कालीन भारतवर्ष अनेक faq शासनपद्धतियो _ 
चाळे अनेक राज्यो' में विभक्त था । सुख्यतया बहुत से. देशो में इस कॉल 
सें राजा लोग शासन कर रहै-थे। | 


री 


a कैराता दरदा दर्वाः शूरा वैयामकास्तथा | 
भ्रौदुम्बरा दुविभागाः पारदा. वाहिकेः सह ॥ ९३ ॥ 
कशमोराश् कुमाराश्च घोष्का ATAT: | 
शिविलिगर्तयोघेया राजन्या RABAT: ॥ १४ ॥ 
अम्बष्ठाः कोकुरास्ताक्ष्या ART: aga । 
छशातयक् मौलेया सह चुद्रकमाशवेः ॥ १५ It 
यौणिड्गकाः कुक्कुराशचैव शकाश्चैव यिशाम्पते । 
अङ्गा ARTY पुण्ड्रा शाठावत्या गयास्तथा tl १६॥ 
gama: श्रेणिमातः Baie, WAART: ॥ १७.॥ 
( महाभारत. घक्सपवं ग्र० ५२.) 
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ॐ RAI अध्याय # 


साम्राज्यवाद की. प्रवाश्त« 


प्राचीन भारतीय इतिहास में सामप्राज्यवाद को safe स्पष्टरूप सेः 


दिखाई देती है । यद्यपि भारतवर्ष अनेक राज्यों में विभक्त था, पर यह प्रवृत्ति 


थी कि सम्पूर्ण, भारत पर एक छत्र शाखत्तःस्थापित किया जावे । इस के लिये ` 


अनेक शक्तिशाली राजवंश विशेष रूप से प्रयल-शील थे | पहले. पहल सूयवंशी, 
राजाओं ने इस दिशा में कोशिश को । महाभारत काल में. मगध के राजवंश: 
ते ages निर्माण के लिये विशेष रूप से soe किया था |; sa समय 
VIM का राजा जरासन्ध था। महाभारत में इसे सम्राट लिखा है| amz 
जरासन्धः ने बहुत सेः राजाओं को. पराजित कर: अपने आधीन किया. हुवा 
था। जरासन्ध की राजधानी गिरित्रज थी। प्राच्यदेश, मध्यभारतः ओर मध्य- 
देश के बहुत से राज्य गिरिब्रज की अधीनता MHA करते थे |, 


खेदो का. राजा शिशुपाल जरासन्ध का मुख्य सहायक्ष था।,१ उसी; 
तरह करूष का राजा वक्र, ` अङ्ग का राजा;कर्ण तथा, ag और dag राज्यः 


जरासन्ध के; मुख्य सहायकों में थे;। * प्राग्ज्योतिष. (आसाम) के राजष . 


भगदत्त ” तथा; दक्षिणात्य के राजा भीप्मक को जरासन्ध ने अपने अधीन, 


१. तै सः राजा जरासन्धं संश्रित्य किल सर्वश; ।, 

qag सेनापतिर्जीत; शिशपाल+« प्रतापवाबू ॥..१० ॥- 
२. तमेव च महाराज शिष्यवत gafea: | 

वक्रः करूषाधिपतिर्मायायोधो महाबलः ॥ ११.॥ 
a वङ्गपुशद्वकिरातेषु राजा .बलसमत्वितः | 

पौषड्रको बशुदेवेति योऽसौ लोके$भिविग्रतः ॥ २० ॥ 
४, भगदत्तो महाराज वृदुस्तव पितः सखा। . . 

स्‌ बाचा प्रणतस्सस्य कमणा च विशेषतः.॥ १५॥ | 


1४५८-४५ 


( महाभारत सभापय mo १४- ^ 


2१ 
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ida भाग ` : (८५) 


` किया हुआ था। १ भीष्म के नेतृत्व में कुह लोग भी जरासन्ध के साथी थे। 


मगध के इख प्रतापशाली सम्नाद्‌ ने अपने कोप को विशेक्तया प्रजातन्त्रराज्यों 


चर प्रकट किया था। यह foal की आवश्यकता नहीं कि साम्राज्यं विस्तारे 


के इच्छुक सम्राट के मार्ग में सब से बड़ी बाधा प्रजातन्त्रराज्य ( गण च ag 
राज्य ) उपस्थित ata हैं। उनमें स्वतन्त्रता औरं समानता का भाव उन्हें 
बहुत ही बिकट संघर्ष के लिये तैयार कर देता है। और घे पराशोन जीवन 
के स्थान परं मृत्युं को अधिक पसन्द करते हैं। पहले अन्धकवृष्णियो कर 
प्रसिद्ध सङ्कु-राज्य मथुरो के समीप Wy साम्राज्यवादी जरासन्ध ने इस 
प्रतापशाली सङ्क को नष्ट करेने का प्रय्न किया | ASE बार ANA की 
सेनाओं ने इस पर आक्रमण किये । * परन्तु यह नष्टं नहीं किया जा संका) 
पर ated में mAN के साम्राज्यवादी ust को amea सेनां 
ने अन्थकवृष्णियों को पंराज्ञित कर दिया ओर वे अपना पुराना खान छोड़े 
कर सुदूर पश्चिम में द्वारिका के समीप जा बसे । जरालन्त्र के आक्रमणे 
यहाँ पर भी इवे, पर द्वांरिका में अन्धकव्रष्ण ag अपनी स्वतंन्त्रता कायम 
waa में AHS हुआ॥ । 


अन्धकवृष्णि सङ्घ के सिवाय जरासन्ध ने अन्य भी अनेक प्रजातन्त्र 
राज्यों ac आक्रकण किया था। इन में से कुछ का निर्देश करना पर्यासत होगा । 
उस समय Sut दिशा में १८ गण या कुछ राज्य थे। महाभारत में इन के 
नाम इस प्रकार दिये हैं-- शूरसेन, ARAM, बोध, शाइव TAT, Teas, 
Bare, Sisa, कुन्ति, शादवायन, aig इन पर आक्रमण कर जरासन्धं 
ने इन्हे पराजित कर दिया था और ये अपने पुराने स्थान छोड़कर पश्चि 
दिशा में चले जाने को बाधित हुवे थे। * 


१. भ्राता यस्याकृतिः शरो जमदर्न्यसमोभवल्‌ । 
ख भक्तो मागधं राजा भीष्मंकः परवीरहा ॥ २२॥ 


( महाभारत सभापवे 10 १४. ) 
२, इनका विधरणं महाभारत में उपलब्ध नहीं होता, walt मुख्यतः saat 
बर्णनीय विषय कुँस राज्य है। यह बिवरण हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण 
में विस्तृतरूप से पाया जाता है। 
a उदीच्याञ्चु तथा भोजाः कुलान्यष्ठादश प्रभो | 
जराएम्घभयादेव प्रतीची दिशमास्थितः ॥ २७ ॥ 
maam भद्रकारा बोधा” शावाः पठञ्चरा । 
सुस्थलाञ्चु gree कुशिन्दोः कुन्तिभिः सह ॥ २६ ॥ S 
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(८६) भारतवर्ष का इतिहास | 


इसी प्रकार उत्तर का कोशल-राज्य जरासन्ध की महत्वाकाँक्षा्ों का 
विंशेषतया निश्चाना बना था | यहे राज्य भी जरासन्ध से ही घबराकर दक्षिण 
Haat गया था। ओर इस तरह shit कोशल को स्थापना हुई थी ।१ 
aqaa ने पॉश्चाल-रांज्ये का भी विनाश किया थो । ` अन्य भी बहुत से 


'शांज्यों को BAN Gos ने अपने आधीन किया था | उन सब का यहां उल्लेख 
'करने की कोई magna नहीं है। जरासन्ध ने कितने राजाओं को अपने 
'आधीन किया था, इस बात की कल्पना इस से हों सर्कती है कि महाभारत 
मैं लिखा हे Pe जरासन्ध शङ्कर को सन्तु करने के लिये यज्ञ में राजाओं की 
'बलि देता था और इस निमित्त से sat बहुत से राजाओं की कैद किया 
हुवा ars? 


इसे तरह साम्राज्य के प्रयत्न में महाभारत कोळ में मगध के ant 


'को सफलता हुई थी, परन्तु मगध के सिवाय अन्य राज्य भो इस के लिये 


Waa कर रहे थे | महाभारत काल में इन्द्रमरस्थ के राजा युधिष्ठिर ने अपने 
Vat की सहायता से साम्राज्य विस्तार की इच्छा की। प्राचीन समय में 
राजसूय यज्ञ करना प्रत्येक राजा अपना उच्चतम धर्मे समझता था | राजसूय 
करक सम्राट्‌ पद प्राप्त करने की महत्वाकाँक्षा शक्ति शाली राजाओं में सदा 
विद्यमान रहती थी | राजा युधिष्टिर में भो यह आकाँक्षा maa हुई । पर 
miami जरासन्ध के होते 'इबे इस में सफलता होनी कठिन थी । अतः 
SU की arate खे पाण्डवों ने पहले जरासन्ध का विनाश करना हो आवश्यक 


१. शाल्वीयनाञ्च uaa: degat: गह) 

दक्षिणा ये च पाञ्चालाः gat pag कोशलस्‌ ॥ २७३ 

तेथोत्तरां दिशं चापि परित्य्य भयार्दिताः । 

मत्स्याः सन्यस्तषादाञ्च दक्षिणां दिशमाग्रिता; ॥ २८॥ 
२. तसैव सर्वपाज्चालाः जररासन्धेभया दिता: । 

fused सम्परित्यज्य विद्रुताः सर्वतो दिशस्‌ ॥ २९॥ 

( महाभारत सभापर्ख WO १४. ) 

३. त्वया चोपहृता राजं wheat लोकवासिनः | 

तदागः फ्र्रमुत्पान मन्यसे किमगनायसम ॥ ८॥ 


र? रात्तः कथं agg हिंस्यावूनपति सत्तम । 
तद्राज्ञ। abaya त्वं रुद्रायोपजिहीर्षसि॥ ९ ॥ 


( महाभारत तभापव To २९ ) 
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` द्वितीय भागं . (८७) 
समझा । यंह संमंकाने की आधश्यक्रता नहीं है कि कृष्ण 
विनाश करने की क्यों इच्छा थी। कृष्ण अन्धकवृष्णि सद्ध का मुख्य? यां 
प्रधान था। जरासन्धं ने स्वयं इस ag परं कई बार acai किये थे| 
एक बार कालयवन नाम के अन्य शक्तिशाली राजाको भी angl ag 
पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित किया था | जरासन्ध के साख मत पर a 
कारण अन्धकत्रृष्णि संघ मथुरा छोड़ कर द्वारिका में बस ज्ञाने के लिये 
बाधित हुआ था। फिर, ज़रासन्ध अधार्मिक राजा था | सम्राज्यवाद के 
प्राचीन भारतीय आदश का परित्याग कर रांजांओं के विनाश के लिये पवते 
हुवा था । भारत के प्राचीन ह्लाप्नाज्यवादी सम्राट्‌ राजाओं का विनाश नहीं 


कों जरासन्ध का 


करते थे। वे केवळ उन से आधीनता मात्र रूबीकृत करा लेते थे | पर जरासन्ध 


it EN ग 
राजा आर राज्या का सूळ से उन्मूलन करता था। इंस अवस्था में कृष्ण 
जसै व्यक्त के लिये यह आवश्यक था कि बह मगध के साम्राज्यवाद को 

ह कर प्राचीन आदर्शान Pinta 
नष्ट कर प्राचीन आदर्शानुलार इन्द्रप्रस्थ के साम्राज्यवाद को सहायता दे | 


राज्ञा युधिष्ठिर मंगध के साम्राज्यवाद को नष्ट करने में सफल हुवा | 
जरासन्ध मारां गया और उसके कैदखाने से बहुत से राजा मुक्त कर दिये 
गये | मगध के राजलिहासन पर जरासन्ध के छड्के सहदेव को बिठाया 
गया, जिसने कि पाँडव राजा को अपना खामी मानना खीक्कत कर छिया ।१ 
जरासन्ध की BYR बाद मगध साम्राज्य डुकड़े-डकड़े होगया। प्राग्ज्यो- 
तिथ में भगदत्त स्वतन्त्र होगया। अङ्क, वद्ध, GS तथा पूर्वीय भारत के 
अन्य राज्य मगध के प्रभाव से मुक्त हो गये | इन पर अङ्गराज कर्ण ने एक 
नवीन प्रभुत्व की स्थापना की । दाक्षिणात्य देश का राजा भीष्मक खतन्त्र हो गया 
और उसने पाँडवों से मित्रता करली AA तंथा कारूष का नवीन संघ बना, 
जिसका राजा. शिशुपाल को स्वीकृत किया गया। ये राज्य पाँडवों के साम्रा- 
ज्यवाद में बाधा डालने चाले थे। राजा शिशुपाल युधिष्ठिर कौ उन्नति नहीं 
सह सकता था। धह जरासन्ध का सेनापति था और अब पाँडवों की 
उन्नति में हर प्रकोर से AA डालने काँ यल् करता था। परिणाम यह हुवा 


A ७ 
१. ग्रभ्यषिज्चत तत्रेब जरासन्यात्मजं मुदा | 
AA 5 i 
गृत्वेकत्बे च कृष्णेन aikai चैव सत्कृतः ॥ ४२ ॥ 


z 
“( महाभारत RATT MO २४. ) 
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TS F py किं a 4 a f = 
fe कृष्ण ने शिशुपाल् का वध करते का निश्चय वि । चेदिराजे fagara 
को मार कर उसके पुत्र VST को राजगद्दी पर ब्टायाशया।॥ यंह gy, 
agag और कृष्ण का मित्रथा, तथा मडाभारतयुद्ध में teat का पक्ष | 


लेकर सम्मिलित हुवा था। १ | 


इस तरह साप्राज्यवाद का मार्ग Weal कै fsa रिपकिएंटक हो जया ' 
बे सरलता के “लाथ 'द्विग्विजय, कर सके | पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर 
चारों दिशाओं में पॉडवों ने आक्रमण किये और राजाओं से आधोनता | 
-खीक्कत कराई । इस दिग्विजय का वृत्तान्त लिखने की आवश्यकता नहीं है) | 
:इतना लिख देना पर्याप्त होगा कि यह aast प्राचीने भारतीय आदर्श के | 
“अनुकूल था। तथा उस समय का संब से बड़ा महापुरूप SU इस | 
में सहायकःथां। मगध के नाशकारी साम्राज्यचाद को नाश कर पॉडच लोग A 
अपना साम्राज्य बना सके और युधिष्ठिर को भारत का UAT बनाया गया। 


हस्तिनापुर के कौरव लोग पाण्डवों के इल साम्नाज्यवाद को स्पर्धा 
की दृष्टि से देखते थे। वेइरूनवीन साम्राज्य को सहरू न कर सक्ने | उन्होंने | 
नीति द्वारा पाण्डवों कों राज्यच्युत कर स्वयं इन्द्रप्रस्थ पर अधिकार प्राप्त कर | 
लिया | पाएंडवों और कौरवों के- बीच आगे जाकर जो भयानक संग्राम | 
'हुवा--उसी को महाभारत युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में नाम को तो | 
MCT और पाण्डव लड़ रहे थे, पर वस्तुतः भारतीय साम्राज्यवाद की 
“परस्पर विरुद्ध विविध शक्तियाँ आपस में युद्ध कर रही थो । इस युद्ध के |. 
अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम हुवे, जिन में सब से अधिक महत्त की बात यह है 
fe अनेक प्राचीन राज्य नष्ट हो गये ओर राज्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत 
हो गया | महाभारत कालीन अनेक राज्य पिछले काल में हमें दृष्टि गोचर 
| नहीं होते । ये प्रायः सभी इस युद्ध में नष्ट हो गए केवल शक्ति शाली राज्य 
| महाभारत के बाद कायम रह सके | अपनी यह स्थापना की स्पष्ट करने के लिए 
एक उदाहरण पर्याप्त होगा | महाभारत काल Haga में अनेक राज्य थे! 
प्रायः ये सभी राज्य कौरवों के पक्ष में सम्मिलित हुवे थे । महाभारत | 


| छ युद्ध में इन के रोजा an इनकी सेनायें मार द्री गई | इस का खाभाविक y 
| aa यह हुआ कि ये राज्य बहुत निर्बल हो गये। पञ्जाब के किसी | 
| i 


१, महाभारत सभापव ग्रध्याय ४५.. 
२. इस दिग्विजय का वर्णन महाभारत के सभापर्व में २५ बे श्रध्याय से शेक 
३२ वें menaam किया गया है। 
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भी अवशिष्ट शक्तिशाली, राजा के लिए यह aga सरल होगया: कि ae 
सुगमता से इन्हें ग्छ करके अपने राज्य को फैला सके । पञ्जाव में यही. 
हुवा ॥ तक्षशिला के राजा नाता तक्षक ने पञ्जाब के प्रायः सभी.राज्यो. कोः 
जीत लिया और अपने शक्तिशःली राउय को. स्थापना की, जिसने कि कुरुदैश 
तक पर आक्रमणः किये । यही प्रक्रया हमें अन्य' स्थानों पर भी द्खिई 


देती. है। 


महाभारत युद्ध के बाद मध्यदेश में ३ मुख्य राज्य रह गर्य थे | हस्तिनापुर 
मैं चन्द्रवंश का राज्य; मगध का राज्य लथाःकोशळ में सूयचंश का राज्य 
इन के. सिवाय अन्य भी अनेक राज्य मध्यदेश में अवशिष्ट रहे थे, पर प्रायः 
घे. इन्हीं राज्यों के अधीन थे। इन तीनों राजबंशों के सम्बन्ध में हमें 
थोड़ी age बाते' मालुम हैं । पुराणों में इन की वंशाबलियां उपलब्ध होती हैं, 
जोकि अनुशीलन योग्य. हे i 


साथ ही पाञ्चाल, काशी, हैहय आदि के usant a सम्बन्ध में 
भी पृरोणों द्वारा कुछ प्रकाश पढ़ता है | राजतरङ्किणी काइमीर के राजचंशः 
छे सस्बन्ध यें कुछ उल्लेख योग्य बातें बतलाती है । हम इनका यथा खान: 
घर्णन करने का प्रयत्न करेंगे | 

बौद्धकालीन भारत में राज्यों: का विभाग किस प्रकार था,. इस! 
सम्बन्ध में बौद्ध ग्रथों से बहुत सी बाते ज्ञात होती हें । उस समय केः 
राज्यों: तथा. राजाओं के विषय में हमें बहुत कुछ मालूम है। इधर ART- 
भारतकाल के सम्बन्ध में भी महाभारत से बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है ।, 
कठिनता बोच के. समय की है । यह काळ. बिलकुल अन्धकार में है |.फिरः 
भी प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से जो कुछ ज्ञात किया, जासकता है,. 
उले हम क्रमिक रूप से उद्धृत करने का प्रयत्न. करेंगे L 
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* तीसरा अध्याय * 
tS 
नरव क राजवश 
बाहंद्रथवंश 
[ ३१३६ fo Go से २१३३ ६० पू तक | 


SS e 
(१) सहदेव-- महाभारत युद्ध से कम से कम १४ वर्ष पूर्व सम्राट 
` 5 >, À «> N 
क्षरोसन्थ को हत्यां की गई थी | ज़शसन्ध को मार कर छण्ण तथा पाएडवों ने 
सहदेव को मग्र के लिहतलन पर आरूढ किया था। परन्त सहदेव का सम्पूर्ण 


मगध राज्य पर अधिकार नहीं था | जरासन्ध के पतन के बाद न केवल मगध | 


का साम्राज्य टुकड़े ठुकड़े हो गया था, अपितु मगधराज्य में भो ३ भाग हो 


गए थे | महाभारत काल में सहदेव के सिवाय दण्ड ओर दुरडघर माम के ' 


दो अन्य राजञा gata सगध में शासन कर रहे थे। इन का राज्य मगध की 
प्राचीन राजधानी गिरिव्रज में था | इनके सिवाय सहदेव का एक और भाई थो, 


जिसका नाम जयसेन या जयत्सेन था । सम्भवतः वह भी मगध के किसी भाग | 
का खामी था । महाभारत युद्ध में सहदेच ने पाएडवों का पक्ष लिया था, अन्य | 


तीन राजा कौरवों के-पक्ष में रडे थे । 


महाभारत युद्ध में सहदेव सारः गया था | जरासन्ध च सहदेव के वंश 
को बाहंद्रथ वंश कहा जाता है। सहदेव की सत्यु का समय ३१३६ ६० पूर 
:( महाभारत युद्ध कलि युग के प्रारम्भ से ३७ बर्ष पहले हुवो. था ) 21 


(२) माजारि-- यह सहदेव का लड़का था। ३१३६ ई० qo में 
अपने पिता की weg होने पर मार्जारि राजगद्दी पर बैठा | भिन्न भिन्न पुराणों 
में इस के विविध नाम gta जाते हें | sa भागवत पुराण में मार्जालीय, विष्णुः 
पुराण में समाधि, ब्रह्माण्ड पुराण में सोमापि, और मत्स्य पुराण 


| 
| 
| 
॥ 


0 


में 0 लिखा जाता है। ऐसा aa होता है कि महाभारत | 


युद्ध के वाद मगध का राज्य फिर से एक हो गया था | अन्य तीनों राजा 
कोरवों के पक्ष में छड़े थे, अपनी सेनाओं सहित वे कुरुक्षेत्र के मैदान में मारे 
गये थे। सम्भ्रवतः, उन के साथ ही उन के राज्य समाप्त हो गये और विजयी. 
घाएडवों के पक्षपाती मार्जारि ने सम्पूर्ण मगध ge अपना अधिकार जम 
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द्वितीय भाग | (3?) 


« छिया । माजारिको राजधानी गिरिबज थी। यह नगरी महाभारत काल में 


कर के अपनी राजधानी बना छिया था | मार्जारि ने कुछ ५८ वर्ष तक राज्य 
किया । 


(३) श्रतश्रचा - कहीं कहीं इसे श्रतयःज भी लिखा गया हे। इस ने 
५८ वर्ष तक राज्य किया | इस का शासन काळ २०८१ $o To से ३०१७ ई q 


तक है । वायु और ब्रह्मारड पुराणों के अनु तार इस का शासन काळ ६७ च हे 


(४) SJAJ — यह श्र॒तश्रवा का लड़का था | कहीं कहीं इस का 
नाम अप्रतीपि, ANAT, AAW, AJAN, AGLI आदि भो लिखा गया 
है । इस ने ३०१७६० पू० से २६८१ ई० Go तक कुठ ३६ साल राज्य किय 
कहीं कहीं इस का शसन काल २६ वर्ष भी लिखा है | । 


( ५ ) निरामित्र-- यह अयुतायु का पत्र था । इस ते. २६८१ fo qo 
से २६४१ $o Go TH ४० वर्ष राज्य किया। वायु पुराण में इस का शासन 
काळ yoo वर्ष लिखा है। 


(६ ) सुक्षत्र इस के २१४१ fo go से २८८३ ई० we तक ५८ वर्ष 
राज्य किया । इसके gaT, सुरक्ष, Gad, JAT आदि अनेक नाम wt 


जाते हैं । 


cy A ads ak 
(७ ) बृह्‌ त्कम।-- इसने २८८३ ईळपू० से २८६० fo To तक २३ at 
राज्य किया y : 


( ८ ) सेनाजित्‌--इसका शासनकाल ५० वर्ष ( २८६० ई पू 


ante $o qo) है। 


(९ ) श्रुतक्धघ-- इस ने २८१० fo Yo से २७७० fo Go तक ४० वर्ष 
राज्य किया.। 


( १ ) प्रहाबल--( २७७० is Jo से २७३५ Fo qo तक ) यह 


WAST का लड़का था । इसने ३५ वष राज्य किया | इसके fay, विप्र, रिपञ्ञय 


आदि भो नाम हैं | प्रतीत होता हैं कि यह राजा बड़ा पराक्रमो, बुद्धिमान तथा 


यशखी था। पुराणों ने इसे “महाबळी महाबाहुः महाबुद्धि-पराक्रम: इन 
'बिशेषणों. से सुशोभित किया दै । 
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( 8२) भारतवर्ष का इतिहास 


( ११ ) शुचि-- ( २७३५ ६० Fo से २६७७ ० पू० तक ) इस ने ५८ | 
वर्ष राज्य किया । कहीं कहीं इसका . शासनकाल ६३४७ चण भी लिखा है। | 
( १२ ) स्स - ( २६७७ ई० Jo से २६४६ ई० To तक ) इसने २८ 


राज्य क्रिया, क्षम, Qa, छस्य आदि भी इसके नाम पुराणों में उल्लिखित हैं | 


( १३) सुन्नत-- (२६४६ ई० पूण से २४८५ Èo | तक) इसने ६७ 
साल राज्य किया | वायु पुराण ने इसका शासन काल ६० वप लिखा È | 


४ ) खुनेत्र-- (२५८५ ई० go २५५० ई० Yo तक ) इसने ३५ | 
साल राज्य किया ६ | 
awn $ e | 
(१५ ) TAaIA— ( ५५५१० ई० Yo से २३ ER Fo पू०तक ) इस ने | 
७८ साल राज्य कियः। | 
( १६) त्रिनेत्र — ( २४६२ ई० पू० से२४५४ fo पू० तक.) इसने ३८ | 
साळ राज्य किया | पुराणों में इस के Wad, सुश्रम, TAA, शुशुम, श्रम, 
शम, सम, खुसव, BAA, आदि भी नाम प्राप्त होते. | ! 
( १७) ATAA — ( २४४४ ई० go से २३६६ ई० qo तक ) इसे | 
५८ साल राज्य fear! | 
(२८) सुवल-- ( २३६६ ई० पूर्व से २३६३ fo go तक.) इसने ३३ | 
aq शासन क्रिया! : 
(१६) सुमति-- (२२६३ fo Jo से २३४१ fo Jo तक ) इसने २२. 
राज्य किया | 

amw पुराण में सुचल तथा विष्णु पुराण में खुमति को छोड़ दियां 

at गया है। 
(२०) खुनत्र- (२३३१ ई० go से २३०१ fo qo तक) इसने 

४० वर्ष राज्य किया । 


२१ ) सत्यजित्‌ ( २३०१ fo go से २२१८ ई० qo तक ) इसने | 
८३ वष राज्यकिया | ' 
म २२ ) बाराजत्‌-( २२१८ fo पू ० से २१८३ fo पू०तक.)बहुत सौ. 
पुराणों में इसे विश्वजित्‌ लिखा गया हे ॥ | 
( २२ ) रिपुञ्चय-- (२१८३६० go से २१३३६० go तक) इस का 
शासन काल ५० वर्ष हैं | रिपुञ्जय बाईद्र्थ वंश का अन्तिम राजा है ardat 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रप 


गा 


२२ 


FERRER BS TFS फकती i ert, ~ Sh क ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sala भाग (8३) 


da मैं सहदेव से Sat कुल २३ और मार्जारि से Sac कुल २२ राजा इए । 


इस वंश का शाखन काळ १००६ AT ( ११३६ @ fo पू० २१३३ ६० Yo) तक है। 


प्राणों में M? तोर पर इसका शासन काल १००० वर्ष ZE दिया गया है । 


प्रद्योल वंश 
[ २१३३ ई. पू. से १६६५ ई. पू. तक | 


मगध का राजा रिपुञ्जय पुत्र विहीन था । उसके केवळ एक पुत्री थी | 
figat के प्रधानामात्य वा सेनापति का नाम ‘gay था| पुलक नै रिपुञ्जय 
का घात कर दिया ओर अपने लड़के प्रद्योत चा चालक को राजगद्दी पर 
चिठाया। ° Gan खयं राजसिंहासन पर नहीं बैठ सकता था, क्योंकि उसका 
कोई अधिकार न था | अतः उसने अपने लड़के gala के लिये अधिकार उत्पन्न 
कर दिया । रिपू्जय की लड़की का चिवाह प्रद्योत के साथ कर दिया गया 
ओर प्रद्योत नियमानुसार रिपुञ्जय का उत्तराधिकारी बन गया। किस 
षड्यन्त्र से वो किल भाँति रिपुक्षप का घात किया गया था, इस का कोई 
aaa उपलब्ध नहीं है । प्रद्योत से एक नवीन वंश प्रारम्भ होता है, जिसे कि 
उसके नाम से प्रयोतवंश कहा जाता है। ` 


पुराणो के अनुसार प्रतीत होता है कि राजा रिपुञ्जय का शासन काळ 


बहुत घटनामय था | इस काळ को सव से सुख्य घटना यह है कि अवन्ती के 


प्राचीन राजवंश का अन्त कर दिया गया था। महाभारतकाळ में अवन्ती 
बड़ा शक्तिशाली राज्य था । agë हो राज्य शासनपद्धति प्रचलित थी; ओर वहाँ 
के राजा दो अक्षौहिणी सेना लेकर महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुवे थे। इस 
शक्तिशाली राज्य का पिछले समय का इतिहास पूरी तरह अन्धकारमय 21 
ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के बाद अवन्ति देश बहुत निबल हो गया 
था । पुराणों में इसके राजवंश का उल्लेख नहीं क्रिया गया है । अवन्ति राज्य a 
निर्बल राजाओं को रिपुञ्ञय के शासन काळ में जीत लिया गया था। और 


९. विष्णु पुराण में-- 
'योऽयं figgn नाम वाहब्रयोऽन्त्यस्तस्य सुनिको नामामात्यौ भविष्यति १ 
स ad स्वामिनं erat aga प्रद्योत- नामानमभिचेद्यति ।? 


२. देखो-- Narayan Shastri Th? Age of Shankara Appendix I P. 16. 
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(३४) धारतवर्ष का इतिहास | 


यह राज्य ana के सीम्राज्यंवाद का Atel बन गयी था । इली तरह बीतहोई / 


वंश का भी रिपुञ्जय के समय अन्त feat गया |: पुराणों के अनु सार कलियुग 
के प्रारस्म से Sat वीतहोत्र वंश के २० राजाओं ने राज्य कियां | Rosy 
कलियुग के प्रारस्प से लगा कर २२ वाँ राजा थीं। अंतः ये दोनों समकालीन 
ही थे। वीतहोत्रोंका राज्य भो ATA के साप्नाज्यवादी सम्राटा ने अपने 
आधीन कर लिया । 


चपा आश्चर्य है कि ईन घिजयों का करने वाला सेनापति पुलक ही हो | 
मीय सम्राट वृहदेथे के समय सेनानी पुष्पमित्र ने जो कुछ किया था, सम्भ: 


बतः बही figata समय gen ने भी किया और पुष्यमित्र को ही तरह 


AIA स्वांप्री को मार कर राज्य पर अधिकार प्राप्त करं लिथा | 


~ ४ c 
( १ ) प्रद्योत (2733 $0 go से २११०६. पू. तक) इसने २३ वर्ष राज्य 
क्रिया प्रतीत होती है कि प्रद्योत ने अपने पिता की घिजयनीति को जारी रक्‍खा | 
पुराणों में लिखा है कि यह सर्वथा नीति रहित था। राजनीति, धर्मनीति, 


aie के किसी सिद्धान्त का अनुसरण नहों करता था। इसने बहुत से 


क्षत्रियां का संहार कर उतके राज्यों को aa किया था। अनेक पड़ौली 
राजा इसके आधीन Fi? अत्य दोष भी इसमें कम न थे एक पुराण में इसे 
'म्न्मथातु ए लिखा है। 


[२ | पालक-- (२११०६० पू० से २०८६ ई. पू. तक ) यह प्रद्योत का 
लड़का था ओर इसने २७ वर्ष TIFA क्रिया | 


( ३ ) वेशखयूब -- ( २०८६ ई० पू० से २०३६ ई. पू. तक ) यह ५० वर्ष 
तक मगध के राजसिहासन पर आरूढ़ रहा । 


र | 
(४) खूथक-- (२०३६ $०प० से २०१५ ई पू. तक ) इंसने २१ वर्ष 
राज्य किया | इख के जनक, सजक, मूर्जक आदि अनेक नाम उल्लिखित हैं | 


(५ ) नाझन्दधन — ( २०१५ इ>पू० से १६६५ ई पू. तक ) इसने २० वष 


राज्य किया । इसके भो बत्तिप्रर्धन, कीर्त्ति वर्ध न amaga आदि अनेक नाम, 


पुराणों में लिखे मिलते हे । 


= 00 Oh JTS AS 


१. नियन्ता चत्रियाणां च बालकः पुलको द्रः । 
a 
स वे प्रणतक्षामन्तो भत्रिष्यो नयवर्जितः ॥ 
a ` विशत्‌ समा राजा भेत्रिता RATAU | 
y 
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द्वितीय माँग | ( ६५ ) 
strate a Careers र ३ ¢ 

atada के साथ प्रयोतंवंश के इन पाँच राजाओं ने १३८ घर्ष तक 
esa किया । 
शिंशुनागंवश 

[ १६६५ $o fo लै १६३५ ई० qo तक] 

१. शिशुनाग॑-- प्रद्योतवंशं के अंन्तिमंराजा नन्दिवर्धन को मार कर 
शिशुंनांगे राजगंद्वी पर बैठा । शिशुनाग पहले काशी में रहता था, सम्भवतः यहं 
धहां का शासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योतवंशं के अन्तिम राजा के 
समय इसने अंपंनी शक्ति को बहुत dat लिया और उस का घातं कर खंयं मगधं 
के राजसिंहाखन पर आरूढ़ हो गया । अपने पुत्र को इस ने काशी में शासन 
करने के लिये नियतं किया । शिशुंनागं का शासन काळं ४० साल ( १६६५ 
Èo Yo से १६५५ fo पू० तक ) हे । 


८ : 
२. काकवणा-- (१३५५ Fo पू से १६१६ $o पू० तक ) इस ने कल 
३६ वघ तक राज्प किया | इस को अनेक स्थानों पर शकचर्ण भी लिखा गया है| 


७ 6 ; 
३. जसधस- ( १६१६ ६० go १८६३ fo Go तक ) इस ने २६ वर्ष 
राज्य किया | 


oe 
४. WAR ¬ ( १८६३ ई०पू० से १८५३ fo पूर तक ) इस का शासन 
काल ४० वर्ष है । 


५, बिस्थिसार--- ( १८५३ ई पून्से १८१५ $o qo Hu) इस ने ३८ 
धर राज्य किया । राजा बिस्बिंसार भंगवान बुद्ध कां संमकाळीन थां | इस के 
सम्बन्ध में बोद्ध त॑था जैन साहित्य से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं | बिम्बिंसार 
ने मगध की राजधानी usage को निर्माण क्रिया तथा अङ्ग देश को अपने 
आधीन किया । बिम्बिल्लार के साथ हम मगंध के राजनीतिक इतिहास को 
समाप्त करते हैं। आगे बौद्धकाल का इतिहासं प्रारम्भ होता है, जिस पर कि 
यहां हमने विचार नहीं करना है। 
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Í 
| 
'हस्तिनापुर का चन्द्रवश | | 
"महाभारत युद्धके बादःदस्तिनापुर का चन्द्रवंश सब से अविक शक्तिशाली. | 
-था। पाण्डव इस भयङ्कर युद्ध से पहले भी साञ्जाज्य स्थापित करने में age | 
मनोरथ हुवे थे । उनके विरोधी तत्त्वों के संघर्ष करने पर भी अन्त में वे ही सफळ | 
हुवे | महाभारत युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर इस्तिनापुर के राज़ सिहासन पर | 
आरूढ़ हुवे | प्राचीन भारतीय परम्परा के agent युभिष्ठि ने कृष्ण के आदेश 
से अश्वमेध यक्ष करने का निश्चय किया । महाभारत मैं इस यज्ञ का वृत्तान्त | 
बंडे विस्तार के साथ' लिखा है। प्राचीन समय में wala यज्ञ कर के राजा | 
लोग चक्रत्र्तों सप्नाट्‌ के पद को प्राप्त किया करते थे । महाभारत युद्ध के बाई | 
राजा युधिष्ठिर के लिये यह पद प्राप्त करना कठिन नहीं था । फिर भी उले | 
- अनेक युद्ध करने पडे । अश्वमेघ यक्ष की रीति के अनुसार जो घोड़ा छोटा | 


रया था, उसे अनेक स्थानों पर खसेका गया और अजुन ने घोड़े की खच्छन्द गति | 
- _ खखनेक लिये बहुत से युद्ध किये । अन्त में पाएडवो को सफलता हुई और 
उन्हों ने बड़ी धूप घाम के साथ अश्वमेध यज्ञ किया | : 


महाभारत युद्ध में पारडवो के बहुत से निकर सम्बन्धी तथां faa मित्रा 
का संहार हुवा था। उन के शोक से तप्त हो कर तथा प्राचीन परिपाटी के 
अनुसार पाण्डवों ने बनवाल करना esa किया। चे अजन के पौत्र परीक्षित 
को अपना विशाल साम्राज्य देकर ad जिविष्टप ( fasaa ) को तरफ आश्रम 
बना कर रहने के लिये चले गये | । 


* c `” > à a 
राजा परीक्षित अजुन के लड़के अभिमन्यु का पुत्र था। अभिपन्युमहा 
भारत युद्ध में मारा गया था, अतः परीक्षित ही युधिष्ठिर के बाद राजा बना। . | 
पुराणों में परीक्षित के सम्बन्ध में बहुत सी कथायें लिखी हुई हैं । इन में से उस | : 
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द्वितीय भाग.|: (a७) 
ay sae हिरण क्रिघर भागा है, यह पूछने लगा । पर समाधिस्थ होनेके कारण 
ऋषि ने कोई उत्तर भ दिया । इस. पर राजा को ऊभे आ गया और उसने एक 
मरे हुवे सांप को ऋषि के गले. में डाळ दिया। ऋषि समाविस्थ थे, उन्हो ने 
इस पर कुछ भो ध्यान न दिया, पर इसो बीच में ah का लड़का वहां पर आ. 
| हुंबा और उस ने अपने पिता का अपमान देख कर राजा को शाप दिया कि 
। | तुम्हारी मत्यु aT के काटने से होगो | इसी के अनुसार तक्षक सर्प के काटने 


ranma ord ei iid 
५ 


छै । से परीक्षित, की झत्यु हुई, यद्यपि राजा नै उस से बचने के लिये नानाविध 
| उपायों का आश्रय लिया था। महाभारत तथा पुराणों:में इन उपायों. क! बड़े 
a ANAR तरीक से aqa किय़ाएगया È | 

[र 


| पुराणों में लक्षक सर्प द्वारा, परीक्षित के उसे जानै को कहानी की तरह 

| लिला है, पर TAT यह एक: महान्‌ तथ्य को प्रगट करता है। इस तथ्य को 
पहले पहल श्रीयुत पाजीटर Rone किया था | बात असळःमें यह हे कि 
पुराणों ने एक महत्त्यपूर्ण राजनीतिक घटना को आलंकारिक रूप में वर्णित 
feat है। हस जानते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत को राजधानो प्राचीन समय 
में तक्षशिला. नगरी थी। यहाँ पर नाग वंश के राजा राज्य करते थे। महा- 
भारत युद्ध के बाद ये राज्ञा बहुत प्रबल हो गये थे और इन्होंने सम्पूर्ण 
पश्चिमोत्तर भारत पर अपना राज्य; स्थापित कर लिया था | राजा परीक्षित के 
समथ में नाग राजा का नाम तक्षक था | अपने राज्य को बढ़ाने की इच्छा से 
इसने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया ओर परीक्षित का घात कर दिया | पिछले, 
चणन को दृष्टि में रखने से पुराणों को इस कथा की यह व्याख्या अच्छी तरह 
समक में आजाती है। परीक्षित के बाद राजा जनमेजय हस्तिनापुर छी गद्दी 

“ घर वैठा। जन्मेजय ने अपने पिता की हत्या का बदला' लेने का निश्चय: 
feat) उसे यह भी फिक थी कि हस्तिनापुर के साम्राज्य को फिरु से स्थापित 
किया जाय । अतः उसने अश्चमैध्र यज्ञ करने का निश्चय किया | पुराणों में 
लिखा है कि इस यज्ञ के प्रभाव से सर्प या नाग लगातार अशनि में गिर गिर 
कर TA होने लगे । नागराज ने तक्षक वंश के प्रभाव से बचने के लिये: बहु तः 

५ प्रयत्न किया | पर अन्त में वह भी अशि में cae हो ग्या। इस कथा का 

| अभिप्राय केचल यही है कि जनमेजय के प्रपरत्नो से नाग सेनाओं तथा तक्षक 

का विनाश हआ | महाभारत के अछुसार जन्मेजय ने तक्षशिला पर आक्रमणः 

किया और इसको जीत कर अपने आधीन कर लिया । इस तरह नागराज 

तक्षक का पराभवच कर जनमेजय ने अपने साम्राज्य तथा QAT पद की a 

रक्षा को | py 
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(६८) भारतवर्ष का इतिहास | 


जनमेजय ही के दरबार में वेशम्पांयन ने व्याख द्वारा बनाए हए महा, | 
भारत का पाठ किया था। इत दृष्टि से राजा जनमेजय का शासनकाल बहुत | 
महत्त्वपूर्ण है । पुराणों में जनमेजय को 'परपुरञ्जय' विशेषण दिया गया है| | 
इससे प्रतीत होता है कि वह एक प्रसिद्ध विजेता था । 


राजा जनमेजय के वाद शतानीक हस्तिनापुर को राजगद्दी पर बैठा | | 
इस के शासन की कोई घटना ज्ञात नहीं है ! | 


शतानीक के बाद उसका लड़का ‘ARIAS राजा aay | यदि | 
इस नाम से कुछ अनुमान कर सकना सम्भव हो, तो यह सरलता से कल्पना | | 
की जा सकती है कि इस के पिता ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था | पुराणो : 
A शतानीक को ‘daar और ‘aerfamim विशेषण दिये गये है । 


AMAIA के बाद उसका लड़का AMMAR राज! बनः | पुराणों | 
को रचना पहले पहल इसी के शासनकाल में हई थी | पुराणों में: लिखा है 
कि अधिसीमरूष्ण| वतंमान समय में राज्य कर रहा है | | 


अधिसीमकृष्ण के बाद उसका लड़का निचक्ष राजसिहासन पर आरूढ 
हुवा । इस के समय में गङ्गा में बड़ी बाढ़ आई, जिसमें हस्तिनापुर नगर | 
बह गया । faa ने हस्तिनापुर को छोड़कर staat तगरी, को अपनी | 
राजधानी बनाया । यह घटना बहुत महत्त्व को है। अब से agaa के विशाल | 
राज्य को राज़धाती-हस्तिनापुर के खान पर कौशाम्बी बन जाती हे । 


frag के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पराणों से कुछ ज्ञात नहीं 
होता केवल उन के, नाम ही पौराणिक बंशावलियों में दिये शये हैं । हम मी 
आरम्भ से वंशावलि देना हो पर्याप्त समझते हैं--. 


wo ita 


i १. अजुन ९. उष्ण 
२. अभिमन्युः । १०. चित्ररथ 
३. परीक्षित ११. खुचिद्रथ ह. 
४. जनमेजय १२. वृष्ठिमत्त्‌ | 
ae शतानीक ( प्रथम ) १३. Gra 7 
६, अश्वमेधदत्त १४. सुनोथ 
७. अधिसी मक्ृष्ण १५. रुच 
८. निचक्षु १६. मृचक्षु 
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द्वितीय माग | (६१) 

१७. खुखीबल २४. बृहद्रथ 
१८. aftasy २०० TAA 
१8. खुनय २६. शतानीक ( द्वितीय ) 
२०. मेधाघो २७. उदयन 
२१. FIST १८. चहीनर 
२२. FE २६. दरडपाणि' 
२३. fara ३०. निरामित्र 

३१. क्षेमक 


क्षेपक के alt agit या पौरववंश की चंशावरि समाप्त होती है # 
सम्भवतः, aa के पीछे पौरवघंश की शक्ति निरन्तर कम होती गई | मगध 
का साम्राज्यवाद धीरे धीरे ज़ोर पकंडने लगा। जो खान महाभारतकाल में 
हस्तिनापुर को प्राप्त हुवा था, वह उस के गङ्गा की बाढ़ में बहने के साथ ही 
समाप्त हो गया । इस समय में मध्यप्रदेश में कोशल राजा अपनी. शक्ति बढ़ 
रहे थे, उन्हाने भी पोरवचंश के हस में सहायता की । 


महात्मा बुद्ध के समय में कौशाम्बी को राजसिंहासन पर राजा उदयन 
राज्य कर रह था । बौद्ध साहित्य से हमें मालूम होता है, कि बुद्ध को समय 
कौशास्बी को राजा उदयन तथा अत्रन्ती को राजा प्रद्योत में परस्पर संघर्ष 
चल रहा था। उंद्यन के समय पर बौद्ध तथा ब्राह्मण साहित्य बहुत प्रकाश 
डालते हैं, पर उससे पहले राजाओं का इतिहास सर्वथा अन्धकारमय दै } 
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ae # पाँचौँ अध्याय अ 


l er ९ a 
4 काशल का RIIT. 


महाभाग्तकाल में कोशल का राजा Tees था। यह कौरवों का पक्षा 
| Sat महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुवा. था। इसकी उत्तराधिकारियों के 
3 सम्बन्ध में नामों को सिवाय कुछ भी हमें ज्ञात नहों है । ऐस? प्रतीत. होता है 
कि महाभारत युद्ध के बांद कोशलदेश बहुत कमजोर होगया था.। समीप ही 
हस्तिनापुर क शक्तिशाली सम्राट्‌ विद्यमान थे, अतः यह शक्ति न पकड़ सका'| 
पर धीरे धीरे यहाँ के राजा शक्तशालो होते गये ओर हम देखते हैं कि 
बोद्ध काळ में कोशल का राजा प्रसेनजित्‌ एक शक्तिशाली राजा था, जो कि 
साम्राज्य निर्माण को लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहा था | एक तरफ वह मगध , 
के महत्वाकाँश्षी सम्राट अज्ञातशत्रु से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ समी! | 
पस्थ छोटे राज्यो-- शाक्य प्रजातन्त्र तथा काशी राज्य- को निगळने का प्रयत्न | 
कर रहा था। वृहळूळ और प्रसेनजित्‌ के बोच के राजाओं को सम्बन्ध में 
हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। इन राजाओं की dma saga करना ही | 


फ्याँप्त हे | 
१. बृहद्वछ ` १२. सुप्रतीक २३. रणञ्चय. । 
a ळवार | १३. सुप्रतीय २४. सञ्जय | 
३. SAT १७. मरूदेय २५. शद्धो धन. 
४. वत्सः १५. सनक्षत्र २६. शाकः E | 
हर pee १६. किन्नर २७. राहल | 
६. प्रतिव्योम १७. अन्तरिक्ष = 
७. Wey १८. सुवण Ee ae | 
८. दिवाकार १८; अमित्रजित्‌, ३०. कुण्डक | 
हि —4 सहदेव २०. बृहद्राज ३१. सुरथ 6 

१०. बृहदश्व २१. धमिन ३२. सुमिक्र 

११. भाडुरथ २२. RAAT 


सुमित्र को साथ कोशल का प्राचीन सूय॑बंश- जिसमें महाराजा रामचन्द्र, 
उत्पन्न हवे थे, समाप्त होगया ।. 


= 
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BRAT का राजवंश तथा अन्य राज्य. 


o प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक कल्हण द्वारा विरचित राज़तरडिणी से 
काश्मीर को प्राचीन इतिहास का बहुत कुछ ज्ञान होता हे । इस प्रंथरल से 
प्राग्बीद्वकाल सम्बन्धी काश्मीर को इतिहास पर at कुछ प्रकाश पड्ता है । 
हम इसका संक्षिप्त रूप से यहाँ sga करेंगे। 

महाभारत काल में काश्मीर पर गोनन्द प्रथम राज्प कर रहा था । यह 
राजा मगध THT जरासन्ध का मित्र था और इसने ang सङ्कु पर 
किये गये आक्रमणं में जर।सब्ध को सहायता की थी | काएप्रीर की सेनाओं ने 
यमुना के तट पर अपने कैम्प TS थे। परन्तु इस युद्ध में गोनन्द्‌ प्रथम कृष्ण 
के भाई बलभद्र द्वारा भार दिया गया औए काश्‍मीर की सेना अपने मनोरथ 


में सफल न हुई । arang ag विनष्ट agi हुआ । 


गोनन्द प्रथम को ZA के बाद उसका लड़का दामोदर प्रथम राज्ञा 
यना । अपने पिता को Ba का बढ्ला लेने के लिये इसने भी अन्धक ष्ण 
सङ्घ पर आएक्रमण^किया । पर इस बार फिर काश्मीर की Ama पराजित हुई 
और दामोदर प्रथम युद्ध में मारा गया | ; 

AÀ समय दामोइर agan ही था। उसके अभी कोई सन्तान 


नथी | अतः अन्धकद्धष्ण सङ्क के ‘ger वा प्रधान कृष्ण की सम्मति से 


दामोदर की विश्रवा et यशोवती को राजगढ़ी पर बिठाया गया। यशोबती 
गर्भवती थी, अतः ठीक समय पर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गोनन्द्‌ 
रखा गया । इतिहास में इसे गोनन्द द्वितीय कहा जाता है | 


Marg द्वितीय के ३५ उत्तराधिकारियों के नाम नष्ट हो चुके है । कल्हण 
aa लिखता है कि गोनन्द के ३५ उत्तराधिकारियों को नाम festa को 
सागर में इब गये हैं और उनको नाम तथा कृत्य को सम्वन्ध में कुछ भो 
ज्ञात नहीं हे । 


१. ग्राप्नायभड्ढान्रिनष्टनामकृत्यास्ततः परस्‌ । 
पञ्चबिशन्मढीप्राला aq विस्मृतिस्मारे ॥ ८३ ॥ 
( राजतरङ्गिणी प्रथमस्तरङ्गः ) 
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३५ frega राजाओं को बाद राजतरङ्गिणी फिर हमारी सहायता 
करतो है। हम काश्मीर क राजलिहासन पर Sa नाम क॑ राजा को राजप / 
करता पाते हैं। इसने ‘iste नामी नगर बनवाया, जिसमें कि पत्थर को 
८० लाख इमारते' थीं, लच की BR we कुश” राज़गद्दी पर बैठा| | 
कल्हण ने कुश हारा दिये गये दान का उल्लेख किया है | 


कुश के वाद खगेन्द्र राजा बना । यह बहुत शक्तिशाली राजा था | इस ने | 
तक्षशिला के नाग कुल का अन्त किया था | हम पहले दिखला चुके हैं कि महा. 
भारतयुद्ध के बाद तक्षशिला में नाग वंश बहुत शक्तिशाली हो गया था | इंस का | 
विनाश काश्मीर के राजा खगेन्द्र ने किया | | 


खगेन्द्र की मृत्यु पर सुरेन्द्र काश्मीर का राजा चना | AE बहुत धर्मात्मा 
राजा हुवा हे । सुरेन्द्र पुत्र हीन था अतः उस के साथ शोनन्द का राजवंश | 
समाप्त हो गया और गोधर काश्मीर के राजलिहासन पर आरूढ हुवा । गोधर | 
का लड़का सुवर्ण महात्मा बुद्ध का समकालीन था । खतन्त्न राज्य के रूप में _ 
काश्मीर को स्थिति बहुत काल तक विद्यमान रही । अन्त सें मौर्य age अशोक |. 
नेइले अपने विशाल सान्न,ज्य में मिला लिया । | 


अन्य राज्य i 


मगध, पौरव, कोशल और काश्मीर के सिवाय अभ्य राज्यों के सम्बन्ध ' 
में पुराणों से कुछ प्रकाश नहीं पड़ता | अत्य राजवंशों की वंशावलियां तंक | 
नहीं मिळती । पुराणों से केवळ इतता पता लगता है कि ऊपर वर्णित राजवंशी | 
के सिवाय पश्चाल में २७, काशी में २७, हैहय देश में २८, कलिङ्ग में ३२, अश्मक | 
देश में २५, मिथिला में २८, शु सेन में २३ और वान होत में २०राजाओं नेराज्य | 
किया । साथ ही पुराणों में यह भी लिखा है कि यह सब राजा समकालीन 
थे । साप्राज्यवादी शक्तिशाली राजाओं के प्रयत्नों से घोरे २ ये राज्य नष्ठ हो 
गये । अवन्ति और चत हीत्र के राजाओं का मगधसन्ाट्‌ रिपुञ्जय के महामन्त्री 
और प्रधोतवंश के संस्थापक पुलिक ने अन्त किया | इसी तरह काशी का अन्त | 
करने के लिये कोशल तथा मगध के राजा निरन्तर प्रयत्न करते रहे | कि 
बहुत समय तक अपनी खतन्त्रता कायम रख सका | पर मगध राज RENA 
नन्द्‌ ने उस पर आक्रमण कर उसे भो अपने आधीन कर लिया । इसी तरह से | 
अन्य राज्य भी साप्राज्यवादी राजाओं द्वारा धीरे धीरे नष्ट कर दिये गये। | 


9 ! 
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सेमीरेमिस का आक्रमण, 
[ १६६४ ई० go के लगभग | 

श्राचीन पाश्चात्य-साहित्य में aga सी ऐसी कथायें संग्रहीत हैं, जिनका 
भारतवर्षं के साथ सम्बन्ध है | इनसे भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पडता 
है। ऐतिहासिक लोग भारत और विदेशों के राजनीतिक सम्बन्ध का प्रारम्भ 
प्रायः सिकन्दर के भारतीय आक्रमण से करते हैं। परन्तु बात यह नहीं है। 
सिकन्द्र से पूर्व भी भारत का विद्देशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध था और 
अनेक विदेशी ऑक्रांन्वाओ ने भारत पर आक्रमण किये थे | 

प्राचीन पाश्चात्य-साहित्य के अनुसार सब से पहला विदेशी आक्रान्ता 
ओलिरिख È | यह २२२० fo पू० के लगभग मिश्र में राज्य कर रहा था । इसने 
बहुत से प्रदेशों की जीत कर अपने आधीन किया और भारत पर भी आक्रमण 
किये । भारतीय सेनायें ओलिरिस के शक्तिशाली तथा मायोवी सैनिकों के सम्मुख 
न ठहर सको और भारत मिश्र-खम्नाट के arta हो गया। ओसिरिस तीन 
वष तक भारत में रहा और अपरिमित तथा अबाध रूप से राज्य करता रहा | 
बिजित प्रदेशों में अपनी विजय को अनन्त काल तक स्मरण रखने के लिये उस 
ने बहुत से स्तम्भ लगवायै थे, जिन पर कि अपनी विजयों का विस्तत रूप से 
वणन किया गया है। ऐसे विजय-स्तम्भ भारत में ngad के तट पर .भी 
स्थापित कराये गये थे । ओसिरिस ने भारत में अनेक नवीन बातों का भी प्रचार 
किया था। र 

ओसिरिस के बाद दूसरा विदेशी आक्रान्ता हरक्युलीज़ है। पाश्चात्य 
कथाओं में यह सब सेःअधिक बलवान और साहसी व्यक्ति हौ। अपने समय में 
कोई भी व्यक्ति इसे पराभूत न कर सकता था | हरक्युलीज़ ने भारत पर भी 
आक्रमण किया और इस देश को अपने आधीन कर लिया | यहां उस ने अनेक 


. नगर बसाये और भारत के सब से प्रसिद्ध नगर पाटलीपुत्र में भी अपने महळों 


को निर्माण कराया | 

इन दोनों आफक्रन्ताओं का वर्णन केवळ पाश्चात्य कथाओं में पाया जाता 
है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे वस्तुतः इतिहास-सिद्ध व्यक्ति 
हैं। बहुत से पाश्चात्य लेखकों ने भी इन प्राचीन कथाओं की सत्मता में सन्देह 
झगश किया हे | 
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चेतिहोसिक द्वष्टि से भारत पर पहले पहल सैमिरेमिल ने आक्रम | 
eat । यह असीरिया की रानी थी 4 सैमीरेमिस के पति का नाम 'नीनस, ' 
था । प्रसिद्ध प्राचीन नगर “निनेचा? की स्थापना इसी ने की थी। यह असोरिया | 
और बैबिलोनिया के संयुक्त विशाल साम्राज्य का स्वामी था । नोनस का 
विशाळ साम्राज्य सिन्धनदी से नाइछ नदी तक और एशिया की खोडी से a 
के तट तक फैला हुआ था । पति at we पर सैमीरेमिस इस विस्तृत साम्राज्ये 


'की शासिका बनी | साम्राज्य विस्तार की इच्छा से सेमीरेसिस ने भारतवर्ष 


पर आक्रमण करने की तैयारियां प्रारम्भ को । इस देश की अतुल सम्पत्ति, हरे 
भरे मैदान, वैभव आदि को कथाये सम्पूर्ण पाश्चात्य जगत में विख्यात थीं। ' 
सैप्तीरेमिस ने ऐसे समृद्ध देश को जीतने का पूरा निश्चय कर लिया । सारे | 
साम्राज्य से सेनायें एकत्रित को जाने wal. असीरिया के न संब देशों 
सब उत्तम सैनिकों को वैक्ट्रिया की सीमा पर इकद्ठा होने को आज्ञां दी गई। 
१६६७ Fo Yo के लगभग भारत पर आक्रमण प्रारम्भ किया गया | 
सैमीरेमिस ने सुना हुवा था कि भारतीय सेनायें हाथियों को महत्व देती 
हैं। थलयद्ध में हाथियों कै ऊपर ही विजय आश्रित होती है। जिस के पास 
हाथी अधिक होते हैं, बही विजयी होता है। हाथी भारतवर्षं में ही पाये जाते 
है। असोरिया.को सेना में हाथियों का सर्वथा अभाव था। अतः इस कमी को 
पूरा करने के लिये सैमोरेमिस ने निश्चय किया कि कृत्रिम हाथी saad जावे। 
ऊँटों के ऊपर भेंसों की खालों को इस तरह मढा गया कि वे हाथी प्रतीत होने 
लग | बहुत सी खालो को जोड़ कर इस तरह सीया गया कि हाथी की शकल बत 
जाय । इन्हें ऊंटों पर मढ़ दिया गया और इस तरह सैमोरेमिस की हस्ति-सेता | 
तैय्यार हो गई । उस का विचार था कि अनन्त हाथियों की सेना देख कर भार | 
तीय लोंग डर जावंगे और सरलता से भारत को अपने आधीन किया जासकंगा| | 
भारत पर आक्रमण करने क लिये सिन्ध नदी को पार करना आवश्यक | 
था। इसको लिये जहाज तथा नौकाओं की आवश्यकता थी । सम्पूर्ण साम्राज्य 
क जळ्यानों को एकत्रित होने का ean दिया गया और फिजिसिया, साई 
प्रस आदि के प्रवीण age अपने अपने जहाजं को साथ सैमीरेमिस की 
सहायता के लिये सिन्ध के समीप इकट्टे होगये। साथ ही नवीन जहा | 
क निर्माण को लिये सारे जङ्गलों को काट दिया गया और असोरियन साम्राज्य 
क कुशल कारीगर जहाज बनाने क॑ कार्य में लग गये । | 


a की सेना में ४० लाख पदाति और अश्वारोही थे, १ छाल 
रथ, २ राख ऊट तथा ३ हज़ार जहाज़ थे | इसके सिवाय ४ हजार 


~ 
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वितीय भाग ( १०५ J 


भी उसकी जलसेना मैं शामिल थीं.। इस विशाल सेना: को Sac सैमिरेमिसः 
ने वैक्ट्रिया से प्रस्थान किया | जच बह सिन्ध नदी को समीप पहुंची, at 
इसने देखा कि सग्झुख शत्रु की जलसेना युद्ध को लिये तैयार है। प्राचीन 
पाश्चात्य लेखकों के AJAN उस समय भारत के राजा का नाम स्टॉरोबेरस. 
€ Staurobates ) था.) सस्भवतः यह पश्चिमोत्तर भारत का शासक था, इसके. 
चेश आदि के सम्बन्ध में प्राचीन लेखक कोई परिचय: agi देते रूटॉरोबेटस. 
ने सैमिरेमिस का सुकाबळा करने के लिये पूरी तरहःसे तैयारी की थी। ae 
भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये. सब. तरह. से उद्यत था। 

सामने शत्रु की सेना को देखकर सैमिरेमिस. ने एक. दम हमला करने 
की आज्ञा दी । यद्यपि असीरियन सेनाओं. का. सेनापति डेरेकियन था, पर 
भारतीय आक्रमण में लैमिशेमेल स्वयं सेनाओं. का सञ्चालन. कर रही थी |. 
सैमिरेमिस की जळसेना ने बड़े वेग भारतीय जहाजों पर आक्रमण किया ।. 
बहुत देर तक घोर युद्ध होता रहा | दोनों ओर से aga वीरता प्रदर्शित की: 
गंडे । परन्तु अन्त में सैमिरेमिख की विजय हुई | उसकी सेना में फिज़ी-- 
feat तथा अन्य. जळशक्ति प्रधान देशों. के बहुत से. जहाज़. तथा सैनिक थे ।. 
जलयुद्ध में उनका अनुभव अद्वतीय था |. एक. हजार से अधिक. भारतीय जहाज. 
डुबा दिये गये और बहुत से कैद कर लिये. गये | विजय को मद्‌ से मत्त: 
होकर सैमिरेमिल ने सिन्ध को समीपवर्ती सीमा. प्रदेशा को, लूटने at हुक्म 


दिया । असीर्या की सेनाओं. ने स्वच्छन्द्रूप से लूटमार की.। दूर दूर तक. 
के ग्रांमों तथा नगरों को ध्यंस कर दिया गया। बहुतसी लूट afaa. 


विजेताओं को हाथ आई | 


यद्यपि सिन्ध नदी को युद्ध मैं भारतीयों की पराजय हुई थी, पर 


स्टॉरोबेडस ने हिम्मत न छोड़ी । sat फिर अपनी सेना को एकत्रित किया. 
और सिन्छु नदी से कुछ दूरी पर सैमीरेमिस का मुकाबला. करने की लिये: 
तैयार हो गया.। सैमिरेमिस ने. जहाजों और नौकाओं.क दारा faa नदी पर 
पुल बना कर अपनी विशाल सेना को. पार उतार दिया और रूटॉरोवेटस पर 
आक्रमण किया.। पुळ को रक्षा के लिये ६० हजार आदमी वही छोड़ fa रा 

सैमीरेमिस ने अपने झन्रिम:हाथियों को- जिनकी: संख्या ५० हजार a 
कम न थी--सब से आगे रखा। इतने हाथियों को.देखकर पहले भारतीय सेना 
घबरा गई। परन्तु, पीछे से उन्हें मालूम पड़ गया fea. हाथी असली न 


होकर alan: हें | सब जगह इस. समाचार को फैला. दिया गया और 


सम्पूर्ण भारतीय सेना का. सारा, आतङ्क इस समाचार से दूर होंगया.। 
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(१०६ ) भारतवर्ष का इतिहास | | 


युद्ध प्रारम्भ हुआ | भारतीय YS सवारों और रथारोहियों ने सैमौरै, | 
मिस के इत्रिम हाथियों पर हमला किया। परन्तु समीप ज कर ऊठों एर 
मढ़ी हुई कञ्ची खालों से उन्हें इतनी gia आई कि वे घबरा गये । बहुत से | 
घोड़े वापिस भाग खड़े इवे। अनेक सवार नीचे गिर पड़े और भारतोय 
सेना में खलबली मच गई । अवसर देखकर सैमोरेमिस ने अपने वीर योद्धोओं | 
को आक्रमण करने की आज्ञा दी। भांरतीय सेना के पैर say गये। पर ऐसे | 
समय में स्टाँरोबेटस ने अपूर्व रणकुशलता प्रदर्शित को | उसने अपनी सेना _ 
को सम्भाळने का पूरा प्रयत्न किया | उसे सफलता हुई ओर अपनी पदाति | 
सेना को Sat उसने फिर हमल किया । पीछे से हस्ति-सेना ते भी विदेशियों | 
पर चड़ाई करदी | घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया । बहुत देर तक लड़ाई होती | 
रही पर अन्त में अखीरियल सेना घबरा गई | भारत के हाथी संग्राम क्षेत्र | 
में बड़े आवेश कं साथ बिदेशी सेना को पद दूलित कर रहे ay दूसरी 
तरफ सैमोरेमिस के नकली हाथी असली हाथियों का कास न कर सके, वे 
भार स्वरूप हो गये. और उन्होंने असीरियन Gar के सञ्चालन में अनेक | 
बाधायें उपस्थित करनी शुरू कर दीं। परिणाम az हुवा कि असोरियन्‌ | 
आक्रान्ताओं का धैर्य छूट गया | बे भागने लग गये। भारतीयों ने सिन्ध 
नदी तक उनका पीछा किया और विदेशी सेना बुरी तरह कतल की गई । 

इस सारे समय में स्टॉरोबेरस एक हाथी पर बैठा हुआ सेना का 
AASA कर रहा था । अस्त में उसका सैमिरेमिस के साथ साक्षात्कार 
हुवा। दोनों सें संग्राम छिड़ गया । सैमिरेमिस ने चाहा कि स्गाँरोबेटस at 
मार कर अपने पराजित होते हुवे पक्ष को सम्भाल ळे । पर उस का मनोरथ 
ला मा | स्टॉरोबेटल बड़ा वीर पुरुप था। सम्मुख युद्ध में उसने | 
सैमीरेमिस को पराजित कर दिया ।. चह बुरी तरह घायल हुई और अपनी, | 
सेना के साथ स्वयं भी भाग खड़ी हुईं { सिन्थ azt को कार करने में भी | 
SSIES UE सेना का संहार हुआ | भारतीय सेना उनका पीछा कर रही थी. | 
और उनके पास सिन्ध के तंग पुर पर से गुज़रने के सिवाय अन्य कोई | 
रास्ता न था | परिणाम यह हुवा क्रि बहुत से विदेशी सिन्ध में डूब कर मर. | 


| गये। बहुत थोड़े असी रियन सैनिक सकशळ सिन्ध नदी को पार कर सके। 
a suk लेखकों ने लिखा है कि खैमिरेम्रिस भो इस युद्ध में मारी गई ‘a 
E ` कुछ लेखकों के अचुलार वह केत्रल २० सैनिकों के साथ अपने देश को 
। वापिस लोरी | इस तरह, भारतवर्ष पर विवेशियों का यह पहला ऐतिहासिक 
| आक्रमण समाप्त हुवा। इल में भारत को बड़ो भारी बिजय हुई ।. 
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प्राग्बोद्ध काल के १६ राज्य. 


बौद्ध साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के 
समय से कुछ पहले भारत में १६ राज्य ( षेडप महाजनपद्‌') विद्यमान थेः। 


इन राज्यों का संक्षिप्तरूप से इस प्रकार डळ ख किया जा सकता है-- 


१० संगध का राज्य-- इसको राजधानी राजगृह थी। यहाँ शैशु« 
नागवंश की राजा राज्य कर रहे थे। महात्मा वुद्ध के समय में बिम्बिसार 
और फिर अजातशचु मगध के राजसिंहासन पर आरूढ हुवे | इस समय में 


. मगध के राजा बहुत शक्तिशाली थे। वे साज्न/ज्य फैलाने का बड़ी तेज़ी को. 


साथ प्रयल कर रहे थे । 

२. कोशल का राज्य-- इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध के 
समय में यहाँ राजा प्रसेनजित्‌ और फिर राजा विडूडम ( पुराणों के अनुसार 
wen) ने शासन किया | कोशल के राज्ञां भी बहुत प्रतापशाली थे । वे 
भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने में प्रयल्लशीलथे। | 

३-वत्स या वरा का राज्य--इल को राजधानी कोणाम्वि थी ६ 
पाणडवों के वंशज इसी स्थान पर राज्य करते थे | बुद्ध के समय सें यहां पर- 
स्तप और फिर उदयन ने राज्य किया । 

४. अचान्ति का राज्य -- इस की राजधानी उन थी । यहां पर 


बुद्ध के समय में राजा घद्योत UST कर Lat था | ; 
प्राग्बौद्धकाल में ये चार राज्य सब से अधिक शक्तिशाली ai इन मै 


परस्पर साम्र।ज्य के लिये संघषण चछ रहा था। मगध और कोशल AAT. 
अवन्ती और ace विशेष रूप से एक दूसरे का विनाश करने के लिये प्रयत्न कर 
रहे थे। 

५. काशी-- प्राचीन समय में काशी का राज्य बहुत प्रबल ary 
परन्तु पीछे से समीप वर्ती मगध ओर कोशल के साम्राज्यवाद में पिस कर यह्‌? 
विनष्ट हो गया । बौद्ध काल से पहळे.इस की GIR सत्ता विद्यमान थी। परन्तु 
मगध और कोशल दोनों इस को निगल जाने के लिये यल कर रहे थे। अन्त ' 
सें यह राज्य मगध साप्राज्य में लीन हो रया | र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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६. अग-- यह राज्य मगधः के पूर्व में था और इस की राजधानी | 
स्पा थी | किसी समय में यह राज्य भो बहुत शक्तिशाली था। कुछ समय 


के लिये मगध भी इस के. आधीन हो गया था ओर राजणुर को आंग राज्य क्के | 


TANS समझा/जाता था । अंग का UAT RAGA वत्सराज को सहायता; खे, | 


सगध को. पराजितः कर ने में समर्थ हुवा था.। परन्तु शक्ति के संघर्ष में, अन्त में | 
मगध. कीही विजय हुई और मगध के राजा बिस्बिसार ने अंग aT जीत करा | 


अपने masa में मिला fat 


७, चेद्‌ यह राज्य यमुना के समीप था। जिस प्रदेश को वर्तमान ' 
समय में बुन्देलखण्ड कहा जाता है, चह तथा उसके amaii देश कोही. 
प्राचीन समय में चेदि राज्य कहते. थे + इस की. राजधानी शु'क्तमती नगरी थी। | 


८, कुरु इस की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी | यहां पर भी युचिष्ठिरके | 
aaa राज्य करते थे । . ऐसा प्रतीत होता है कि. पिछले समय में हस्तिनापुर का | 


राज्य दो भागों में विभक्त हों गया था। मुख्य राजवंश पहले हस्तिनापुर और. 
पोछे कोशाम्बी में राज्य करता रहा और इन्द्रप्रस्क में; एक नवीन राज्य की; 
श्यापना हुई । सस्भवतः, यह राज्य आगे चळ कर एक. गणराज्य वा प्रजांतनत्र- 
राज्य के रूप में परिणत होता है.। 
€. पाञ्चाल- प्राचोन समय में पाञ्चाळ का प्रदेश दो. भागों में वि 

भक्तथा। उत्तर पाञ्चाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पाञ्चाल at 
राजधानी काम्पिल्यः थी । इन में उत्तरोय, पाञ्चोळ का राज्य अधिक, शक्तिशाठो 
न था। उस को जीत लेने के लिये कुरु तथा दक्षिण पाञ्चाल में संघर्ष चल रहा. 
था. | अहिच्छत्र का राज्य कभी कुछ राज्य के आधोन होता था, तो कभी दक्षिण 
TAMAS के | पाञ्चाछ राज्य का इतिहास edn अन्धकार मयः है। ऐसा प्रतीत. 
होता है कि पीछे से यहां पर भी गणराज्य स्थापित हो गय था | 

सत्स्ध- इसको राजधानी विराट नगर या वैराट थी यह. 
नगर qama जयपुर राज्य में है। यह राज्य बहुत शक्तिशाली न था । पडोस 
के सांघ्राज्यवादी राज्य इसे जीतने के. लिये निरन्तर a कर रहे थे! 
पहले यह चेदि राज के आधीन gar और किर मगध ने सदा के लिये इसे 
aaa साम्राज्य में मिला लिय॥। कुरु और पाञ्चाल को तरह पीछे से इस में. 
गण-राज्य स्थापित होगया था । 


११. शूरसेन--- इस राज की. राजधानी ager थी। यहाँ ag या 


यादव वश राज करता था। बुद्ध के. समय में शूरसेन. राज पर 'अवत्तिपुत्तः | 


मामी राजा का अधिकार था. | 
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W 

१२. अस्सक या अश्मक का राज्य — 

जंगरी थी। इसे आधीन करने के fe 

थे। एक समय में यह काशी के भी 
समय में इसको स्वतन्त्र सत्ता थी | 


त इंसकी राजप्रानो'पोटलि! 
ये भी खमीपवत्ती शुज्य प्रयल्ल कर रहे 
आधीन रह चुको था] परन्त वुद्ध के 


१ २, शार र इसकी राजधानी तक्षेशिला थी । पश्चिमोत्तर सारत 
का बहुत सा प्रदेश गान्छारराज्य के अन्तर्गत था । महात्मा बुद्ध के समय मैं 
a पर राजा पुछुछालि राज्य कर रहा था। पुक्कताति ने मगधराज 
बिम्बिसार के पाख एक दुतमण्डल भेजा था] घर 


के १४. कास्बोज-- इसकी राजधानी द्वारक थो । पिछले समय में 
यहा भी गण राज्य की श्थापना होगई थी। काम्बोज के इतिहास के सम्बन्ध 
में कोई उल्लेख योग्य ब.त छात नहों होसको है। 


१५. चैज्ञन राज्य संघ - ovale काल में ada राज्य संघ को 
बहुत महत्ता atl इसमें आठ गण राज्य सम्मिलित थे। इन आठ संघात्मक 
राज्यों ( अष्टकुल ) में बिदेह और लिच्छवी राज्य सब से अधिक महत्वपूर्ण णे । 
इनके सिवाय aa और ast राज्य भौ अच्छे शक्तिशाली थे । विदेह की 
राजधानी मिथिला थी । इसी तरह लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशालो 
थी । ज्ञात्रिक राज्य का मुख्य नगर GEN था | जैनधर्म का प्रवत्तक 
आचाय्य महावीर यहीं उत्पन्न हुवा था | 


asia के ag राज्य को नष्ट करने के लिये मगध के साप्नाज्यवादी 
राजाओं ने बहुत प्रयत्न किये । पर वैज्ञेन की शक्ति कम न थी। यह ag 
राज्य बड़े धेर्य के साथ साप्राज्यवाद का मुकाबला करता रहा। अन्त में 
-अजातशजत्रु ने अपने प्रधानमन्त्री बस्सकार की कूटनीति से इस सङ्ग राज्य का 
विनाश किया । jig 


१६, झन्न-- यह राज्य वैज्ञेन राज्य-सङ्ग के उत्तर में था। इस में 
गण-तन्त्र राज्य विद्यमान था । 


इन सोलह राज्यों के सिवाय निम्नलिखित गण-राज्य भी प्राग्बोद | 


काठ में विद्यमान थे-- 


१. सुंसुमार पर्वत के भरग 
२. अल्लकप्प के बुळी 
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(११० ) भारतबष का इतिहास । | 


३. RAGA के कालाम 
४. रामगाम के कोलिय q 
७. पिप्पलिवन के मोरिय | 

id | 
| ६. कपिलवस्तु के शाक्य | 
शि - आल | 
महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में ही हुआ था। बोद्ध साहित्य क्षे. 
आधार पर प्राग्बौद्ध काल के विविध राज्यों की जो सूची दी गई है, वह पूर्ण | 
नहीं हे । परन्तु उससे उस समय के भारत के राजनीतिक विभागों पर बहुत | 


अच्छा प्रकाश पड़ता È । | 
महाभारत काल को विविधराज्य किस ae प्राग्बोद्ध काळ को इन | 
राज्यों में परिणत हो गये, इसका कोई वृत्तान्त ह्‌ aq नहीं है| परन्तु | 
इस समय के इतिहास में एक प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती è| बहुत से 
राज्य- जहाँ पर क्रि पहले राज्ञा लोगों का शासन था-- इ ae में गण- 
राज्य बन गये । किन परिस्थियों ने इन्हें इस रूप में परिवतित होने के लिये 
बाधित किया था, इसका ठीक तरह समझना अभी सम्भव नहीं È | 


MARE त ना ee 
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प्रथम अध्याय 


पूवेवचन-- महाभारत के आधार पर हम ARISA सभ्यता तथा 
सामाजिक दशा पर अपने इतिहास के इस खणड के प्रथम भाग में पर्याप्त 
प्रकाश डाल चुके हें। इस भाग में महाभारत से लेकर महात्मा बुद्ध के जन्म 
से पूर्व तक के भारतीय सभ्यता के इतिहार पर कुछ प्रकाश डाला जायगा | 


प्रायः सभी पाश्‍चात्य ऐतिहासिक इस समय का इतिहास fae हुप 
सूत्र ग्रन्थों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों का आश्रय लिया करते हैं । परन्तु हम ऐति- 
हाखिक तथा weda प्राणों द्वारा अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में इस 
बात को भली प्रकार सिद्ध कर चुके हैं कि सूत्र ग्रन्थों तथा ब्राह्मण प्रन्थो का 
निर्माण काल महाभारत से बहुत पूछ है, इस अवस्था में महाभारत के वाद 
का इतिहास लिखते हुए हम इन प्रन्थो का आश्रय नहीं ले सकते | 


दुर्भाग्य से भारतवर्ष के इतिहास का यह काल नितान्त अन्धकार पूर्ण 
है। कतिपय पोराणिक गाथाओं को छोड़ कर प्राचीन संस्कृत साहित्य के 
किसी भी ग्रन्थ द्वारा इस काल के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में: 
कुछ. भी उपलब्ध नहीं होता | इसी कारण द्वितीय भाग में इस काल के राज- 
नीतिक इतिहाल का अनुशीलन करते हुए. हमने केवल पुराण ग्रन्थों को ही - 
आधार माना है | परन्तु इस काळ को सभ्यता का इतिहास. लिखते हुए हमें 
फक और ग्रन्थ से बहुत प्रामाणिक और अमूल्य सहायता मिल सकती है । 
यह अन्थरत्न आचार्य शुक्र के अनुया(ययो द्वारा संग्रहीत और प्रणीत “शुक्र 
नीति सार» है । हमारी स्थापना! है कि इस ग्रन्थ का निर्माण काल AT- 
भारत के बाद से लेकर महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व तक के बीच में ही 
किसी समय है । अतः प्रथम अध्याय में शुक्रतीति सार के काळ निणंय के. 
सम्बन्ध में कुछ लिख कर इस ग्रन्थ के. आधार पर ही तत्कालीन सभ्यता 


तथा सामाजिक और राजनीतिक दशां पर प्रकाश डाळंगे | 
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(११४) भारत्नवर्ष का इतिहास | 


शुक्र नीति सार-_ यद्यपि आचाय शुक्र महाभारत काळ से भीबः 


पुराने,दै तथापि यह शुक्रनीति सार नामका दुश्डनोति तथा राज का | 
प्रतिपादक ग्रन्थ महाभारत के बाद्‌ ही इस रूप में लाया गया है | यह शक्रा | 


चाय द्वारा प्रणीत शुक्रनीति नहीं है, उस के आधार पर fear इः 

~ è > 
ग्रन्थ है, यह इस के नाम' से ही प्रतीत होता है । शुक्र हारा प्रणीत 
शुक्रनीति आज उपलब्ध हो नहीं होती | 


0 A ws ¢ | 
आचाय शुक्र कान हे !-- शुक्राचार्य ग्ादव वंश के प्रारम्भ के. 


समय के है । बह दैत्य गुरु, मघाभव, सौदासर्चि, कविषु, काव्य, za 


AT सार. | 
सम्पूर्ण | 


9 १ ASA, उशना | 
आदि बहुत से नामों से प्रसिद्ध हैं । ' देवों से युद्ध छिड़ने पर दैत्यों जे उह 
अपना प्रधानामात्य और पुरोहित चुना. था । दैत्यों के राजा का नास zat था, | 
सुन उसी के प्रधानामात्य थे | इसी समय की कच, देवयानी, ययाति गोज 
शा छ आदि १ था . भी cy z ay शक्रा भोर | 
RUHET आद का कथाए भी प्रसिद्ध हैं। शुक्र का एक और परिचय मी ain 


` होता है,-मन्ुष्प समाज का सब से पहला राजा वेन का (पुत्र पृथु इचा है, शक्राचार्य 
१ “NS 


इस के प्रधानामात्य थे | दूसरी ओर Seat दिनों देवताओं के गुरु और प्रथानामात्य 
बृहस्पत्ति थे । ।ये दोनों आचार्य अपने समय के सर्वोत्तम वक्ता और नीति- 
शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक व्यक्ति थे | दोनोंःएक दूसरे से खूब प्रतिस्पर्धा 
करते थे। पीछे से आने वाळे दरडनींति शास्त्र के सभी चिद्वानों ने इन 
दोनों आचार्यों का नाम नाम बड़ी श्रद्धा से लिया है | ह 


पञ्चतन्त्र में प्राचीन ।गुरुओं को प्रणाम करते हुए सब से पूर्व Ag, उस 
के बाद बृहस्पति और शुक्र, फिर पराशर और व्यास का नाम छिया गया 
है। ` कौटल्य अर्थशाल्ल में भी जगह जगह “इत्यौशनसः> fea कर आचार्य 
शुक्र के सम्प्रदाय की प्रामाणिकता स्वीकार की गई है | 


> ण 
काल [नणय -- प्राचीन सस्कतसाहित्य में 
बहुत उत्कृष्ट और प्रामाणिक[मानी गई है परन्तु वर्त्तमा 
सार नाम से उपलब्ध होने वाळे ग्रन्थ का काळ निर्ण 


ओऔशनस दण्डनीति 
न समय में शुक्र नीति 
य करना बहुत कठिन 


६. शुक्रो मघाभवः काव्यः उशना भार्गवः कविः 


पौ EN 
सोदाताचिः दैत्य गुरु; थिष्णयः' ee. ॥ 


5 
os ( अनेकार्थ रत्नमाला a0 २ | ३३ 1 ३४) 
. वा त 
चस्पतये शुक्राय पराशराय agara | 


चाणक्याय च विद्वपे 
wage नमोस्तु नय MARTEN: ॥ 


garg 
( पञ्चतन्त्र कथामुख ) 
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है । इस समय शुक्रनीति सार के भिन्न २ संस्करणों में जो थोड़ा बहत 
यत eee हे उस को देख कर उसे शुक्र ata निर्मित ae मानने, 
कठिन हो जाता हे | यह माना जा सकता है कि सम्भवतः आचार्य शुक्र के 
विस्तृत ग्रन्थ को इस्र नाम से सार रूप मैं संक्षिप्त कर दिया गया हो 
रत शान्ति पचा मे i 

माना Fa शान्त पव में सम्पूर्ण दरडनीतियों का उद्भव इस प्रकार 
मु “दैत्यों से पराजित होकर aq देवता fae कर ब्रह्मा के पास गप 
आर उनका अपना कए सुनाया | इस पर देवताओं को आश्वासन द 
उन्हें निपुण बनाने के लिए स्वयं ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ और काम का परति पादक 
एक शास्त्र खुनाया । अन्त में ब्रह्मा ने कहा कि सब लोकों के उपकार के 
लिये और Aari में घर्म, अर्थ ।और काम की स्थापना के लिये सने 
gÈ यह शास्त्र जुनाया है । यह दरड के सहित संसार की रक्षा में समर्थ 
हो कर निग्रह ( aus ) [और अनुग्रह ( TU ) करता हुवा संसार में व्याप्त 
रहेगा। यह शास्त्र नियम बनाने और दण्ड विधान का निर्देश करता है इस 
fat za दरडनीति शास्त्र कहा जायगा | यह पषाइगुण्य रूप ( सन्धि 
विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव )से महात्मा लोगों में भी एला, 


rs eke = Tor Ñ र ~ ०७ 
इस स घस, अशय, काम आर मोक्ष इन चारों का वर्णन किया गया है | इसी 


~ e 5 . 
नीति को सब से ga शंकर ने अहण किया। शंकर के बहुरूप, चिशालाक्ष, 
शिव, स्थाणु, उमापति आदि नाम प्रसिद्ध हुए | 


इस के बाद शिव ने देखा कि यह ara तो इतना बडा है 
कि इसे पढ़ते २ मनुष्य की सम्पूर्ण आयु हो व्यतीत हो जायगी, इस लिये 
संक्षेप कर के उसने १ लाख की जगह १० हजार अध्याय कर दिये। इस 
संक्षेप को विशालाक्षकृत दण्डनीति शास्त्र समझना चाहिये | इन्द्र ने इस 
को और अधिक संक्षिप्त करके ५ हजार अध्यायों का कर दिया । इस सार 
का नाम बाहुद्ण्डक ( या बाहु दन्तक ) दरड नीति शास्त्र प्रसिद्ध हुवा। इस के 
बाद बृहरूपति ने बाहरूपत्य द्ण्डनीति शास्त्र नाम से इसे और अधिक संक्षिप्त 
कर के ३ हज़ार अध्यायों का कर दिया । अन्त में आचार्य शुक्र ने इसी दरड- 
नीति को और अधिक संक्षिप्त करके १ हज़ार अध्यायों का कर दिया | इस 


। पकार ae शुक्रनीति दरड शास्त्र संक्षिप्त हो कर इस रूप में पहुंचा है।» * 


१. agaa gog सर्वान्‌ स्वयंभूर्भगवॉस्ततः । 
श्रेयोऽहं चिन्तयिष्यामि येतु वोभीः सुरषभाः ॥ २८॥ 
ततो; ध्याय शतं चक्रे सहस्राणां स्वबुद्धिजम्‌ । 
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भारतवर्ष का इतिहास | 


इस प्राचीन प्रवाद के आधार]परःहम कह सकते हैं कि यह केवल 0 
क्रनीति सार उस १ सहस्त्र अध्यायो वाली शुक्रनीति का 
है । यह खार महाभारत के बाद ही बनाया गया| | 
डी. ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारतके | 


l (११६) 
| 


अध्यायों वाला शु 

| अत्यन्त संक्षिप्त सार मात्र 
is 

महाशय गुरूताव औपट पी. एच, 


| aa खैन्यसंगठन और राज नीतिक सिद्धान्त! Weapons, Arny 

PH 9 A 6 t . से | 

| Organisation and Political Maxims in Ancient India ) में लिख) हे-_ ' 
D ï è R 

ù “शुक्र नीति के दूसरे स्छोक में ही लिखा हैं कि ब्रह्मा का नीतिशाख्न 


सौ, सौ रछोकों बाले एक लाख अध्यायों का था | १ जिस प्रकार मानव धम. | 
’ : + हो | 
बड़ा उपलब्ध नहीं होता जितना कि वह प्राचीन काल 


A शास्त्र भी अब उतना 


यत्न धमस्तयैवार्थः कामश्चैवामि वर्णित; ॥ ७७ ॥ 
एतत्कृवा शुभंशाख ततः स भगवान्‌ प्रभुः | 
देवानुषाच dge qatg शुक्र पुरोगमास्‌ ॥ ७८ Il 
उपकाराय लोकस्य त्रिवर्गस्थापनाय च । 
नवनीतं सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाषिता ॥ ७९ ॥ 
दण्डेन सहिता ह्येषा लोक रक्षण कारिका । | 
निग्रहानुग्रहरता लोकाननुचरिष्यति ॥ ८०॥ 
दण्डेन नीयते-चेदं दण्ड नयति वा पुनः | 
दण्हनीतिरिति ख्याता ` ह्रीज्ञोकानतिवतेते ॥ ८१॥ | 
षाड्गुण्यरसारेषा स्थास्यत्यग्रे HEAR | 
धर्मार्थ काम मोक्षाइच मकलाह्यत्रशब्दिताः ॥ ८२॥ 
ततस्तां भगषान्नीति एषं जग्राह शंकरः | 
बहुरूपो विशालाः शिवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ८३॥ 
प्रजानामायुषो ह्रासं विज्ञाय भगवान्‌ शिव! । | 
सञ्जिक्षष ततः शास्त्र महासर ब्रह्मणाकृतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
बेशालाक्षमिति प्रोक्तः तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत | 
दशाध्याय सहस्राणि सुब्रह्मण्यो मह्दातपाः ९०॥ l 
भगषानपि तत्‌ शास्त्र देवात्माप्य महेशवरात्‌ । | 
प्रजानां हितमन्विच्छम्‌ संचिक्षेप पुरन्दरः ea tt | 
age: पश्चमिस्तापि यदुक्तं बाहुदन्तकम्‌ | | 
ग्रध्यायानां सहख्नेस्तु त्रिभिरेव वृहस्पति; । | 
संचिक्षेपेश्वरो ggur बाहंस्पत्यं यदुच्यते ॥ ९२ ॥ | 
अध्यायानां सहस्रेण काव्य संच्चेपमग्रवीत्‌ | | 
तरुछा्नममितप्र्ञो योगाधार्यो महायशाः ॥ <३ ७ | 
Í 
| 


i 
| 
4 


f 
1 


एवं लोकानुरोधेन शाखमेतब्‌ महषिंभि! । 
संक्षिप्रमायुबिज्ञाय मत्यानां grate च ॥ ९४ ॥ ( महाभारत शान्ति 
१. शतझोक Maa नीतिपारमथोक्तवाल्‌ ॥२॥ ( wR WO १) 


0 10 yc) 


| 
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तृतीय भाग। (११७) 


में था, उसी प्रकाश महाभारत के sagan शुक्रनीति भी आज प्राचीन 
विस्तृत रूप में प्राप्त नहीं होती | शुक्रनीतिसार के चतुर्थ अध्याय में लिखा 
हे कि इस में कुल मिला कर २२०० स्छोक हे । यद्यपि प्राचीन लिखित पुस्तकों 
की पद्य संख्याओं में कुछ कुछ भेद है तथापि एक शुक्रनीतिसार ऐसा भी 
उपलब्ध होता è जिस में ठीक ९२०० स्छोक ही è । परन्तु अन्य हस्तलिखित 
पुस्तके इस में सन्देह डाल देती हैं 1” 2 

शान्ति पर्व, राजश्चम प्रकरण के ५८ चें अध्याय में शुक्र को शास्त्रकार 
माना गया है। इसी प्रकांर कामन्दकीयादि में भी उल्ले शास्त्रकार रूवीकार 
किया गया है | महाभारत में भो इस के उदाहरण मिळते हैं! | इसी आधार कुछ 
लोगों का कहना है कि यह ग्रन्थ महाभारत से पूव बना । परन्तु इस के 
विरुद्ध भी युक्तियां प्राप्त होती हैं। 

महाभारत, कामन्दक, हरिवंश, पञ्चतन्त्रादि में वास्तविक शुक्रनीति 
के उदाहरण भी पाये जाते हैं उन में से कुछ यहां दिये जाते F— 

“न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्‌? इत्यादि नीतिवाक्य 
शुक्रनीति, कामन्द्क, हरिवंश ओर पञ्चतन्त्र में समान रूप से पाये जाते 
हे,. कुछ पद्यों में थोड़ा बहुत पाठ भेद अवश्य है। 

पञ्चतन्त्र में “नाग्नि शोषं शत्रु शोषम्‌” cat को शुक्र के नाम सै उद्धृत 
किया गया है, यह पद्य शुक्रनीति में भी उपलब्ध होता है। 

कामन्दक नीतिशारू तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र में उशना के नाम पर २० ' 
अमात्य रखने का उद्धरण दिया है। यह भी शुक्रनीति में प्राप्त होता है। 

इस प्रकार इन ग्रन्थों में शुक्रनीति के अन्य भी बहुत से उदारण मिळते 
हैं अतः हम कह सकते हैं कि शुक्रनीति का प्रादुर्भाव इस सब ग्रन्थों से पूव 
हो चुका था। परन्तु पाठभेद अवश्य प्राप्त होते हैं इस का कारण यही 
प्रतीत होता है कि उन feat स्पछुतिग्रन्थों के शब्दानुक्रम को इतनी मुख्यता 
दी नहीं जाती थी जितनी कि स्मतिसिद्धान्तो को | इसी से किसी स्खृतिकार 
MD. `“ > =. 


त if १ e a 
१. मन्याद्येरादूतोयो थः तदर्थो भागवेण व| 
द्वार्धिशति शतं झोका नोतिसारे प्रकीतिताः ॥ २४६ ॥ 
$ ( शुक्र० mo ४) 


२. वर्तमान शक्र नीति फे कलकत्ता में जीवानन्द फे प्रबस्ध से छपे शंस्करण में 
०० 
२५६४ पद्य हैं। - 
३. येशालाच्षद् amaa काव्यशचेव महातपा 


सहस्त्राक्षो महेन्द्र तथा प्राचेतसो मनुः ॥ २॥ 
( महा० शात्त्ति० mo ५८ ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i NN by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


7 

f 

| Q A 

| (११८) भारतवर्ष का इतिहास । 

| के सिद्धान्त को अपने शब्दों में ही व्यक्त कर के नवीन cafanic सन्तुष्ट हो 

| 

अब प्रश्न यह है कि शुक्रनीति इस प्रकार संक्षिप्त कब हुई । gmg 
सम्मति में इस का एक मात्र यही उत्तर है कि aaa शुक्रनीतिखार शक्र 


का बनाया हुवा ही नहीं है, प्रत्युत महाभारत काल के बाद किसी अन्य 
ने आचारय शुक्र के सिद्धान्तों को लेकर इख ग्रन्थ की रचना की है | इस का 
सब से प्रबळ प्रमाण यही है कि इस सार में कृष्ण ओर guar तथा 
| दुर्योधन और जन्मेजय के gaa दिए गए है| ' इस से हम इस का काळ 
| कामन्द्क, कौटिल्य आदि नीतिय्रन्धों की रचना से पूव, अर्थात्‌ वौद्ध काळ 
से पूव, निर्धारित कर सकते È| 
| महाभारत राज धर्मानुशासान में उशना की निम्नलिखित उक्तिका 
| saa किया गया है-- 
2 “घम की अपेक्षा करके राजा अपने AAJA शस्त्र उठा कर घात 
करने के लिये आते हुए वेदान्त पारंगत ब्राह्मण को भी दरड दे । जो 
| नष्ट होते हुए धर्म को रक्षा करता है, वही धर्म को पहिचानता है; इससे | 
राजा कभी अधमं न करे क्योंकि मन्छु पर मन्यु विजय पाता है ।” २ | 
शुक्रनीति में यही बात इख प्रकार कही है--“शस्त्र उठा कर आते हुए | 
आततायी ब्राह्मण (भ्रूण) को भी भार कर मनुष्य भ्रणहा नहीं होता अपितु | 
| 
| 
| 


NI नमन +»++««-+मम 


दि वह उसे नमारे तभी anar होता है ।» 


0 aA ` > 
१. रामकृष्णेन्द्रादि देवः कूटमेवादूतं पुरा । 
कूटेन निहतो बालियदनो नामुचिस्तया ॥ ३६० N 
न कूटनीविरभदच्छो कृष्ण agm चप । 
mad प्रापितास्वस्य सुभद्रा भगिनी छलात्‌ ॥ ५४॥ y 
_ ( शुक्र० m0 ५) 
दण्डको galt: कामात्‌ क्रोधाच्च जनमेजयः ॥ १४४ ॥ 


। 
j 
| 


नष्टा दुर्योधनाद्यास्तु war: शूरकलाधिकाः ॥ aq ॥ 
२. ठद्यम्य शस्त्र मायान्तमपि वेद पारगम्‌ । 
fagga स्वधर्मेण घर्मापेक्षी नराधिपः॥ २४ ॥ 
विनश्यमाणं धर्म हि यो न रक्षेत स्वधर्मवित्‌ | 
न तेन घम हासस्पात्‌ मन्युस्तंमन्यु मृञ्छति i ३० ॥ : 
( महा० शान्ति० Mo २०) 


10 उद्यम्य शस्त्रमायान्त भ्रूणमप्याततयिनस्‌ । 
नहत्य भूणहानस्यातृ अहत्वा भ्रूणहाभवेत्‌ ॥ ३३६ ॥ 
( शुक्र ० आ० ४) 
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शुक्रनीति में ब्राह्मण के लिये gov शब्द आया है; इसी के स्थान पर इस 
की व्याख्या करके महाभारत में वेदान्त पार ब्राह्मण” शब्द रक्खा गया èi 
यह महाभारत में शुक्र से ही उद्धृत किया प्रतीत होता है | 

शान्तिपर्व के ५७ वें अध्याय में उशना की एक और उक्ति का उल्लेख 
है--सूमि शत्रु से युद्ध न करने वाले राजा तथा ब्राह्मण को और भिक्षा न देने 
वाळे व्यक्ति को उसी प्रकार ग्रस लेती है जिस प्रकार कि सांप बिल में 
रहने वाळे जीवों को निगल जाता है |? * 

शुक्रनीति में यही स्छोक इस से कुछ भिन्न रूप से पाया जाता है| २ 

इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि शुक्रनीति सार का निर्माण 
काळ महाभारत के पश्चात्‌ और बौद्ध काळ से पूर्व है | 


१. द्वाविमौ ग्रसते भूमिः सर्पोबिलशयानिव । 

राजानञ्चावियोद्ार ब्राह्मणञ्च प्रवासिनम्‌ ॥ ३॥ 

( महा० गान्ति० अ० ५७) 
२. राजानं चावियोद्वारं ब्राह्मणञ्चापि प्रवातिनूम्‌ । 
aan. if व द 
afi निगलति सर्पोबिलशयानिव n ३३ ॥ 
oe 
( gmo अ० ४ Vil) 
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सोगोसिक सवस्था 


gaila कोई काव्य, इतिहास, पुराण या अळंकार ग्रन्थ नहीं | जल के 
द्वारा किसी aa का चरित्र, किसी जाति का इतिहास मनो रक्षक 
i ऐतिहासिक गाथाए' अथवा अर युक्ति पूण सानव चरित्रो “का वर्णन 
` नहा जाना जा खकता । बह शुद्ध रूप से एक नीति शास्त्र है जिस मे दण्ड 
नीति तथा राज धम के सम्बन्ध में आदर्श विचार , प्रगट किए गए èi 
- इस नीति -शास्त्र में उदाहरणो के रूप में जो कुछ कहा गया हैं उस Faq 
भी अत्युक्ति नहीं हे । यह ग्रन्थ पद्यों-में इस fet है कि उल समय पद्यरू 
में ही ग्रन्थ लिखने की प्रथा थो। शक्रनीति Heit बिद्या, खनिज विद्या 
भूगोल और भौतिक -चिज्ञान आदि विषयों के ada के लिये बहुत कप खान 
हे, तथापि उस में उदाहरण के रूप से जहा कहीं किसी देश च आति-की प्रथाऔं 
और व्यवहारों का निदेश किया है, उस के झार पर तत्कालीन भोगोलिक स्थिति 
जातियों के सब्बन्थ में यत्किञ्चित्‌ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 


दि वै माग शुक्रनीति में राजधानी का स्थान छुनते हुए दिशाओं 
की ओर विशेष ध्यान देने के fk कहा गया है | राज महर के भवनों का 
क्रम दिशाओं के अनुसार ही होना चाहिये । पूयं की ओर राज्ञा के वस्चों की 
GSE आर सफाई के लिये सकान हो चाहिये, उत्तर की ओर शाज्ञा का 
Wane हो, इत्यादि | इस दिराम के आधार पर ही तत्कालीन वास्तुबिद्या 
( भवन निर्माण विद्या ) ataa ara } 


* 


ic R दिशा oS a a 
` रन्त THAT — दिशाओं आधार पर ही भारत उस समय | _ 


23 ee ay टके हीच 


aps लिए e ag > SS 

चि भागों में बिक था-- पूर्व देश, दक्षिण देश, पश्चिम देश, उत्तर देश 
ः TA मध्य देश | शुक्रगीति में इन सव विभागों की भिन्न २ प्रथाओं का 
: SUA कई स्थानी पर आता है। 
हु ६६ S w A ननि ; ५20२264. 

l पश्चिदोचर देश के निवासी बेद से भिन्न किसी और | को प्रामाणिक ) 
f मानते हैं |» * 


१, शुक्र Ome १२१४ ह्योक से राजधानी fate प्रकरण | 
२. ससंकर चतुव URREA यावन; | 
वेदभिन्न प्रमाणास्ते प्रत्युत्तर वासिन; ॥ ३५॥ 


( शुक्र WO ४, ० ) 
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Fc देश के त्राह्मण अपनों ममेरी बहिन से विवाह कर लेना बुरा नहीं 
सम्रफते। मध्यदेशा के शिल्पी और बढ़ई गो का मांस भी खाते हें {$ 

“उत्तर देश में स्त्रिये भी शरावः पीती हैं। स्ञस्वला होने पर भी R 
छ्या जा सकता है |» ` 

इन उपयु क्त प्रथाओं. के. आधार पर हम इन विभागों को स्थिति बहुत 
सुगमता से जान खकते हैं | आज तक भी महाराष्ट्र और मद्रास में ब्राह्मणों 
में मामे की कन्या से विवाह करना छुरा नहीं समझा जाता । इस लिये 
आज कर का दक्षिणी भारत ही शुक्र का दक्षिण देश हैं | सुप्रसिद्ध चीनी 
यात्री ह्यूनसांग ने भी भारत के पांच-विभायों का वर्णन : किया:. 2) सम्भवत; 
ये पांचों विभाग भी चही शुक्र:के.पांच देश ही हैं । यह मान-कर वर्तमान | 
पञ्चाब और अकभानिस्ताज SAGRA: का उत्तर देश, आसाम ' बंगाल पूर्व 
देश, सिन्ध गुजरात पश्चिम देश, महाराष्ट्र और मद्रास दक्षिण . देश औरु 
युक्त प्रान्त. मध्यदेश. स्म्मकना-चाहिये.। 

छोटे प्रान्त--चोनी यात्रियों के- कथनाचुसार खथा अन्यः Gab 
के आधार पर सिद्ध होता है कि आदाय शुक पूर्व देश-बिहार में उत्पक्त हुए 
थे। परन्तु उनके विचार तथा उन का व्यक्तित्व केवल अपने पान्त तक ही.” 
सीमित नहों था। उन्होंने अपने* बिचार सम्पूर्ण भारत at प्रथाओंः तथा 
अवस्थाओं को दृष्टि में रख कर विकसित किये हैं। उन्हीं ने राज्य के लेखकों. 
की. योग्यता के सम्बन्ध मै लिखते. हुए कहछ है किः वे: सब 'प्रान्तो तथाः उनः: 
की भाषाओं का भली भांति-ज्ञान रखते हों। इसी प्रकार प्रचलित तुलाओ 
के सम्बन्ध, में कहा गया है कि प्रत्येक: प्रान्त के बाट, fae” 
विदेश यात्रा तथा प्रव्नासः के सम्बन्ध में! भी:कई बातें;शुक्रनीतिः में कही गई हैं | 

लेका-- शुक्रनीति में लंका द्वीप का भो वर्णन है-“लंका के निवासी 


SES 


१, उद्वहते दाक्षिणात्यैम्नालुलस्य सुता-द्विजेः । 

मध्यदेशे कमकाराः शिल्पिनश गवाशिनः ॥ ४९ l 

(gmo ग्र० 8 ४) 

२. महस्यादाञ्च नराः aa व्यभिचार रताः faa | 

उत्तरे मद्यपा नाय्य: स्पृश्या नुणां TEA! ॥ ४०॥. ( शुक्र० wo ४. ४. ) 
३. गणना कुशो यस्तु देशभाषा प्रभेदब्निल्‌। 

असन्दिग्धमगूढाथं - विलिखेत्‌ स च लेखक; ॥ १७ ॥ ( शुक्र० wo २) 
४. ततक्कष्ठाढकः प्रोक्तो ह्यमं णस्ते तु विशतिः ।. 

खारिका स्थाद्विद्यते तद्देशे प्रमाणकस्‌ ॥ ३८६ Mt 

(Qmo अ० २६). 
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नकली मोती बनाने में बहुत बहुत निपुण है, इस लिये मोती खरीदते हुए 
उन की पहिचान भली प्रकार कर लेनी चाहिये | ” ° 

गण्डक “गण्डक देश के निकट हीरे और मोती बहुत अच्छे निकलते 
हैं।? यह प्रान्त सम्भवतः गण्डक नदी के तट पर स्थित महात्मा बुद्ध का 
निर्वाण स्थान कुशी नगर का प्रान्त È | 

खशः “खश प्रान्त के वासी अपने भाई की खत्यु हो जाने पर उस 
को स्त्री से स्वयं विवह कर लेते हैं। उन में यह प्राचीन प्रथा है इस लिये 
इस बात को पाप नहीं समभा जाता ।” * 

राजतरङ्गिणी के अनुसार खश जाति के लोग काश्‍मीर के दक्षिण 
पश्चिम भाग में बसे हुए थे । 

पवेत -- शुक्रनीति में हाथी की उपमा पर्वत आदि से कई स्थानों पर 
दी है । पवतों की उपयोगिता शुक्र ने इन साहित्यिक उपमाओं के लिये ही 


सीमित नहीं रक्खी है अपितु इन की प्राकृतिक स्थिति का लाभ उठाने के. 


लिये शुक्र ने लिखा है कि राजधानी पर्वतों से बहुत दूर नहीं बनानी चाहिये ।* 
“अगर राजधामी के निकट ही कोई पहाड़ी न हो तो उस के चारों ओर मज़बूत 
दीवार बनानी चाहिये ।»* 
इसी प्रकार UE को रक्षां के लिये गिरि दुग बनाने का भी विधान है ।. 
ये दुग बहुत ऊंचाई पर होते हुए भी ऐसे स्थान पर होने चाहिये जहां 
पानी प्रभूत मात्रा में प्राप्त हो सके । ये गिरि दुग रक्षा के लिये सर्वोत्तम 


१. तदेव हि भवेत्‌ वेध्यमवेध्यानीतराणि च । 
कुवन्ति कृत्रिमं तद्वत्‌ सिंहल्वीप वासिनः ॥ ॥ ६३ n 


( शुक्र ० ग्र ०४ ) 
२. रलजे गण्डको दूते मान दोषो न सर्वथा । 
पाषाणा धातु जायांतु मान दोषाश्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ १५३ it 
( शुक्र0 mo giy) 
३. खश जाता प्रगृह्मन्ति श्रातृभार्यामभतृकाम्‌ | 
अनेन कमणा नैते प्रायशिचतदमार्हणा; ॥ ५१ ॥ 


( Imo 0 ४ ४ ) 
४. ग्रासिस्घु नोगमाकूले नातिदूर मही घरे | 
` सुरम्य सम देशे राजधानीं प्रकल्ययेत्‌ 1 २१४ ॥ 


( शुक्र० mo १ ) 
५, स्वहीन प्रतिप्राकारो qaa महीधरः | 


परिखा च ततः कार्या खातात ega विस्तरः । 
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तृतीय भाग | ( १२३) 


होते हैं । दुर्गो में केवळ खाई से घिरे इते दर्श 
t j i Ta a 
और यह गिरि दुग सर्वोत्तम होते है mh nm ह. 
र ल्क नदियों के सम्बन्ध में आचायं शुक्र 
दी है-“मजुष्य तैर कर नदी को पार न करे अपितु नौक 
करे i? ` नदियों पर पुर बनाने चाहिये जिस से 
का परस्पर सम्बन्ध हो सके 1» * 


नदियों 7 pe उपयोग उन के द्वारा कृषि की सिंचाई करना ही 
बताया गया है “भूमि की सिंचाई कूप, ता 
i : प, तालाब और नदी इन तीनों में से 
किस ed है 2 ध्यान Ñ , रब कर ही राजा उन पर कर नियुक्त करे |” * 
St सब से उत्तम कार्य है। और कृषि की माता नदियां हैं ।?* 


इन उदाहरणों से प्रतीत होता है कि उस समय नदियों 
उठाया जाता था | 9 


ने बहुत सी शिक्षाए 
1 द्वारा ही उसे पार 
`~ Ñ 

दोनों और की सड़कों 


द्वारा यथेष्ट लाभ 


ASS शुक्र द्वारा वर्णित भारत को सीमा आसमुद्र विस्तृत है अतः 
शुक्र को समुद्रों के सस्बन्ध में भो पर्याप्त ज्ञान था | शुक्र नीति में sa- 


भाटे की ओर भी संकेत है- 


| जा > =~ Ta = ho Ti ~ fà 


ल 9 s 
१. i दुग स्मृत तज्जैरासमन्ताम्महाजलम t 
सुवारि पृष्टोच्च घरं विविक्ते गिरि दुर्गमम्‌ ॥ ४ ॥ 
परिखादैरिणं श्रेष्ठ पारिघं तु ततो वनब्‌ । 
ततो धन्यं जलं तस्मा ह्विरिदुगं ततः स्मृतम्‌ ॥ ई ॥ 
(Imo ग्र० ४ iv} 
२. नदी ate बाहुभ्यां' ४ * ॥ २४ ॥ ( शुक्र० आ० ३) 
३. नदीनां सेतवः कार्या विविधा सुमनोहराः | 
नौकादि जल यानानि शरणानि ady च ॥ ६१ ॥ 
( शुक्र० mo ४ ) 
४. तड़ाग वापिका कूप agag a मातृकात्‌ | 
देशाह्नदोमातृकात्‌ तु रात्चानुक्रमतः सदा ॥ ११५ ॥ 
( शुक्र० mo ४ ) 
4. कृषिस्तु चोत्तमा वृत्तियाँ सारिन्मातृका मता ॥ २७४ ॥ ( शुक्र० Wo 2) 
६. रा |; 0 
जास्य जगतो हेतुबृ ga वृद्ठाभिप्म्मत; । 
नयनानल्द जनक; शशाङ्क इव तोयघे; ॥ ६४ ॥ 
( शुक्र ० ग्र० ९ ) 
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( १२४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


तरह उपमा के रूप में खाखुद्रिक जहाजों का भी जिकर 217 

इतना ही नहीं उस समथ समुद्र पार के देशों को विजय करते को 
कल्पना भी थी। शुक्रनीति के प्रथम अध्याय में माण्डलिक आदि शासकों की 
i परिभाषा सब समुद्रों तथा खातों महाद्वीपों का अधिपति की है | 
नतक्त॒त-- नक्षत्र दो प्रकार के हैं, खिर और गति शील । ` इनका ज्ञान 


ज्योतिष विद्या से हो सकता है। गरमी सरदी आदि ऋतु भेद तथा काळ 


कीः स्चना ग्रह और नक्षत्रों की गति से ही होती है। नक्षत्र और ग्रहों को 


अं लप f -R 
गति तथा उदय अस्तादि का काळ घड़ी wie पळ गिन कर जिस विद्या 
से जाना -जाता है वह ज्योतिष विद्या हे; 

q. यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङ नेता ततः प्रज्ञाः । 


| प्रकर्णधारा जलधौ विष्लवेतेह नौरिव wey ४: 
( Imo आ १) 


२. जंगम. स्थावराणाज्चु हीशः स्वतपसा भवेत्‌ | 
( शुक्र १ » ४३ ) 

३. वृष्टि शोतोऽ्ण नक्षत्र गतिरूप स्वभावतः | 

इष्टानिष्टाधिक न्यूनाचारैः कालस्तु भिद्यते ॥ २१।। 

(शुक्र ० अ० १ ) 

8. नक्षत्र ग्रह गमने? क.लो येन : व्रिचो यते । 

संहिताभिशच होराभिः गणितैज्योतिषं हि तत्‌ ॥ syu 

( शुभ० We ४) 


। क 
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mata पक भांति अन्य है जिस में किआचाये शक्त के राजनीतिक 
ऑर समाज सम्बन्धी सिद्धान्तो त शॉ का वर्णन है | इल के द्वारा हम 
तत्कालीन राज का इति नह्‌ 

तत्कालीन राजाओं तहास नह जान सकते; तथापि इस से 

[त हो सकता है व 
3 5 क उस समय समाज में राजा को स्थिति क्या थी 
oe १ कस प्रकार का था, कोनसी शासन व्यवस्था आदश समझी 
जाता थी । शुक्रनीति को पढ़ने से प्रतीत होता है कि तत्कालीन राज्य व्य- 


Gal qai नत था, प्रज्ञा का शासन में पयांप्त हाथ था। उस 


समय एक प्रकार से सारत स छु प्रजातन्त्र स्वः 
री ï T 7 
Republic ) थी। X क ome 


H 


S 
R 


राजा का स्थिलि-- आचाय शुक्र के अनुसार राजा के पद पर विद्य- 

io ee a ह > pe 3 विशेषता नहीं है । राजा सार्चजञनिक 
आचाम शुक्र ने विशेष स पान a ne RS a वीक 

यह राजा Ska प्रजा का अ रो बान हव 0 

ul SER AAAI सेवक ही होना चाहिये-- 

शवर ने राजा को प्रज्ञा के नौकर रूप से . पैदा किया है । इस सेवा 

= aa al है चतन रूप में अपनी आय का कुछ भाग ( कर ) देती 

सत्य प्रज्ञा का पालन ही करना चाहिये !» 
व्याक्त रूप से राजा की कछ भी महत्ता नहीं है ।इस बात का निद्शन 


aT 
पाय शुक्रने बहुत कठोर शब्दों में क्रिया है, उन्हो ने व्यक्ति रूप से राजा की 


के बदले 
है 


# अपमा कुत्ते ane दे डाली हे। 


अगर एक कुस्ते को सजा कर बढ़िया रथ पर बैठा दिया जाय तो 


१. स्वभाग भृत्या दास्यत्वे प्रजानाञ्च एप! कृत: । 
बह्मणा स्वामिरूपस्तु पालनार्थं हि RAT ॥ १८८॥ 
( शुक्र० mo १ ). 
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(१२६) ओ- भारतवर्ष.का इतिहास । 


कया चह राजा के समान शानदार प्रतीत नंहीं होता ? इसी से तो कतव्य पालन 
करने चाले राजा की उपमा ककिछीग Sd से ही देते हैं। * 

राजा की यह स्थिति मान कर आचार्य शुक्र उसे सदैव प्रज्ञा कौ 
सम्प्रति का सन्मान करने तथा उल पर चलने का निर्देश करते है “राजा 
अपने उस HATHA को पदच्युत कर दे जिस के विरुद्ध १०० नागरिक नालिश 
करते हो |» १ 

“राज्ञा को सदैव अपने मन्त्रियों, राज सभा के सदस्यों तथा सहका- 
रियों की सलाह लेकर ही राज्य कार्य करतां चाहिये, स्थयं अपनी सम्मति 
के अनुसार कोई कार्य नहीं करना चाहिये | जो राज्ञा केवळ अपनी इच्छा 
के अनुसार ही राज्य का कार्य करता है, उस से प्रजा असन्तुष्ट हो जाती है 
और सदैव उले राज्यच्युत होने का भय बना रहता है ।» 


इस प्रकार आचार्य शुक्र के अनुसार राजा एक प्रकार से केवळ मात्र 


अपनी प्रजा का आज्ञा पालक wer ही है | शुक्तनीति के प्रारम्भ में ही राजा 


में ईश्वए तथा देवताओं का अंश सूप्रीकार किया गया है। परन्तु यह दैवीय 
महत्ता राजा व्यक्ति की नहीं है उस के महान कार्य तथा उच्च पद की है | 


९ र es, 
आदश राजा-- आचांय शुक्र के अनुसार राजा की स्थिति 


j 
| 
n 
|| 


Pe NN 


शासन विभाग के प्रधान ( Executive head ) की है अतः उस की इस महान | 
उत्त रदायिता को दृष्टि में रख कर आचार्य शुक्र ने उस के सदाचारी | 
होने पर बहुत बल दिया हे । राजा को सदैव सावधान हो कर | 


इन्द्रिय दमन दारा रहना चाहिये । उसे कभी अपनी इच्छाओं का दास नहीं 
बनना चाहिये | जो व्यक्ति अपने मन का ही दमन नहीं कर सकता वह सागर 


१. राजयानारुढ़ितः कि राजा खान समोऽपि च । 
शुना समो न fa राजा कविभिभीव्यतेज्ञ सा ॥ ३७१ ॥ 
( शुक्र० आ०१ ) 
~x 


a 


प्रजा aaa dige संत्यजेद्धिका रिगाम्‌ | 
ग्रमात्यमपि संवीक्ष सकृदन्या्र गामिनम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
; ( qmo अध्याय १) 


३. सभ्पाधिकारि प्रकृति सभासत्सुमते fa: | 
सवदास्याम्नुपः UTA? स्वमते न कदाचन ॥ ३॥ 
प्रभुः स्वातन्त्यमापन््रो ह्यनर्थायैत्र कल्पते । 
भिन्न राष्ट्रो भवेत्‌ natin प्रकृतिरेव च॥ ४ ॥ 
(gmo mo २ ) 
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तृतीय माँग २ 
= <2 
, . : CR) 
पर्यन्त विस्तृत भूमि का शासन किस प्रकार"करेगा |»' 


राजाको अगर किसी इन्द्रिय काः झी कोई व्यसन लग जाय तो उसे 
सदैव मत्यु का भय बना रहता है अतः उसे निर्व्यसनी होना चाहिये | 

इसा मसङ्ग म आनाय -शुकने इन्दर, दरडक, नहुष, रावण आदि बहुत से 
राजाओं के उदाहरण दिये हैं । ये राजा व्यसनी थे ओर इसी कारण š 
नाश हो गया । > FUT 


रहते हुए राजा को प्रज्ञा 


इस प्रकार पूर्ण सदाचार तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक 
राष्ट्र को समृद्ध करना ही राजा 


का पालन करना चाहिये । प्रजा को सखी तथा 
का एक मात्र कतव्य È । 


«होता.हे । अतः राजा को सदैव gani = z जा कल करता 
चाहिये कि प्रज्ञा उसकी समालोचना किल प्रकार करती है। जब कभी प्रजा 
राजा से ज़रा भी असन्तुए हो, उसे अपने गण्तचरों द्वारा प्रजा के अपने प्रति 
RAAT के कारण को जान लेना खा हित्रे । यही नहीं, राजा के अपने कर्मचारी 
तथा अमात्य उख का कल प्रकार की आलोचना करते हैं, कौन उसे कितना 


चाहता हं यह सब राजा को झुप्तचरों द्वारा जानना चाहिये । परन्तु अपनी 


१, ब्रिपयामिष जोशैन मनः प्रेरयती ल्द्रियम्‌ | 
तक्षिरदुत्रात्‌ प्रयत्नेन जिते तस्मिन्न जितेन्द्रियः ॥ ए ॥ 
एकस्यैव हि योशक्तो मनघः मन्चिवर्हश । 
महीं सागरपयन्तां स कथं ह्यवजेष्यति ॥ ९०० N 
( शुक्र० अ० १) 
२. एकैकशो ति निध्नन्ति दिषया बिष संन्िभा! 
कि पुन: पञ्च मिताः न कथं नाशयन्ति हि ॥ १०८॥ 
ट गायक राशिका मञ्चबण्डाल्प जातिषु। 
योतिसक्तो git faa: सहि शन्न मुखे स्थितः ॥ १२८॥ 
बुद्धिमन्लं सदाट्रेष्टि मोदते aga: सह । 
स्वदुगुणं नेव वेति स्वात्म नाशाय सनपः ॥ १२९ ॥ 
( gmo प्रा० १ ) 
३. घम पुत्र नलाद्यास्तुः सुद्यूतेन विनाशिताः | 
सकापट्यं धनायालं wat wafa तद्ठिदाय I ११० II 
व्यायच्छून्त TTT: GY AW गता ग्रप्ती । 
इन्द्र दण्डक नहुष रावणाद्याः सदा हात: ॥ ११४ ॥ 
(mowo १) ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


— ळा क ० डी, =e ७. a 4 
|} Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri वि... 


*( १९८) -ारतवरै का इतिहास | 


| "निन्दा खुन कर राजा को GAT पर नाराज़ नहों होना चाहिये-अपने दोप हराने 
i का प्रयत्न करना चाहिये । अपनी प्रशांसा खुन कर उसे खुश नहीं :होना चाहिये। | 
इस प्रसङ्ग-में शुक्र ने रार का सीता को निर्वासित करने का दृष्टान्त भी द्यान्हे |! | 


इस प्रकार आदर्श राजा का कर्तव्य है कि वह व्यवस्था पूर्वक अपने 'को 
ईश्वर तथा दैवीय शक्तियों का प्रतिनिधि समक कर दरडनीति के आधार (पर 
शासन करे | 


युवराज की शिक्षा और श्थिति--राष्ट्र मै युवराज को विशेष | 
स्थिति और neat है | वह भावी में ug का शासक्र बनेगा, इस लिपे राजा | 
को अपने जीवन काल-में ही उसे राज्य के बहुत ही महत्त्व पूर्ण कामों सें ळगाना 
चाहिये जिल से कि बह भावी के लिये पूरी तरह तैयार हो सके । अपने जीवन | 
में हो राजाको अपने सुयोग्य ज्येष्ट पुत्र को युवराज नियुक्त कर देना चाहिये। | 
अपने पुत्र के अभाव में भाई के योग्य पुत्र को, उसके अभाव सें किसी अन्य : 
योग्य लड़के को गोद लेकर उसे युवराज बना देना चाहिये | * 


i 
| 
बचपन से ही राजा को अपने पुत्रों के निरीक्षण तथा सुशिक्षा का पूर्ण | 

प्रबन्ध करना चाहिये | अन्यथा राजकुमार ही किसी से बहकाये जाकर राज्य ' 
भभ में rs ते हैं में र | 

- के लोभ मैं अपने पिता का घात कर सकते हैं | मनुष्य मै महत्वाकांक्षा खाभा- ! 


विक है, इस के वशीभूत होकर पुत्र पिता की भी हत्या कर asa हैं, भाई की 


१. IN यदा तदा लोकः क्षभ्यते:भिद्यते यतः 
~ 
गृढाचारैः श्रावयित्वा :स्ववृत्तं दूषयन्ति के ॥ १३१॥ 


भूषयन्ति च केमा वैरभात्याद्याश्च तद्विदः । 
मयि alge च सम्प्रोतिः केषामप्रीतिरेद वा १1१३८ N 


| 
। 


ww, St . `A 
'सुकोल्ये संत्यजेन्नित्यं नावमन्येत्र वै प्रजा; । 
लोको निन्दति ustecat चारैः संग्राधितो यदि ॥ १३४ n 
कोपं करोति दौरात्म्यादात्म दुर्गुण लोपकः | 
सोता साध्व्यपि रामेण carat लोकापवादतः ॥ १३९॥ ( शुक्र० अ० १) 


Sgro 


२. megg युवराजाथ ग्रौरसं धमं पलिजस्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वकनिष्ठ पितृव्यं aigi वाग्रजसम्भवम । 
ga पुत्रीकृत दत्तं योवराज्येऽभिषेच्ययेत्‌ 1 १५ ॥ 
क्रमादभावे दौहित्रं स्वप्रिय वा न्रियोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
ह ( शुक्र० प्र० २ ) 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
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: ( १२९) 
at गिनती ही क्या हैं। * 


इस लिये राजपुत्रों को सुयोग्य औ ; 
मे मे ; र सदाचारी अष्ट x 
क्षता Ñ एक्रान्त में रखना चाहिये। x ध्यापकों की अध्य- 


WAIT रा उनका वृत्तान्त जानते 
कर भी विलासी नहों बनाना चाहिये । उन 
बनाने का यल करना चाहिये । २ 


: रहना चाहिये । राजपुर्जो को भूल 
: तपस्या पूर्वक वीर और सुशिक्षित 


Sata हा राजकुमारों की संरक्षा तथा GİNA का प्रश्न एक 
बहुत ही महत्त्व पूण बर्न है| संसार के सब देशों की राजसत्ता में ऐसे बीसियों 
उदाहरण उपलब्ध होते हैं जिन में कि राजपुत्रो ने ही राज्य के लोभ से अपने 
पिता या बड़े भाई का खून करने के लिए यल किया है | इस लिये आचाय शुक्र 
ने भी इस समस्या पर विशेष बल दिया है--राजकुमार अगर बिगड़ भी जावे 
तो उसे निर्वासित नहीं. करना चाहिये, क्योंकि वह इस प्रकार शत्रु xsi से सहा- 
यता लेकर राज्य पर आक्रमण करने का यल करता a? र 


€ ~ ` ट्र 
: इस प्रकार पुत्र के पूण शिक्षत हो जाने पर विधि पूर्वक राजा को उसका 
= `” ý है 
वराज्याभिषेक* करना चाहिये । शुक्र ने कहा है कि-“युवराज और मस्त्रि- 


e 
१. स्वधम निरताम्ष शूरास्‌ भक्तान्ग नीतिमतः सदा | 
संरक्षयेद्राजपुत्रान् बालानपि yaaa: ॥ १७ ti 
लोलुप्यमानास्तर्ययु हन्युरेनमरक्षिताः | 
रक्ष्ममाणः यदि fag कथञ्चित्‌ प्राप्लुबन्ति ते ॥ १८॥ 


पितरञ्चापि निघन्ति yat त्वितरं नु किस्‌ । 
Wal बालोऽपीच्छतिस्म स्वाम्यं किं न पुनर्युवा Pl २० il 

( शुक्र ० wo २ ) 

२. स्वात्यन्त सन्चिकर्षण राजपुत्रांस्त रक्षयेत्‌ । 
त्ये रः A ` ~ 
सदु भृत्येञ्चापि तत्‌ स्वान्तं छलैर्तात्वा सदा. स्वयम्‌ ॥ २१ th 
तैय ` 
शोय युद्दुरताशु सवकला विद्या विदोऽञ्जप्रः। 
खुविनीतान्‌ प्रकुवीत ह्यमाव्याद्ये दप; garg ॥ २३ ॥ 
( शुक्र० WO २) 


३. राजपुत्रः सुदुधृत्तः परित्यागं हि are ति। 
क्िश्यमाम; स पितरं परानाग्नित्य हन्ति हि ॥ २६ |! 
( शुक्क० mo.) 
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मण्डल यही दोनों राजा की दांई और बांई भुजाएं है ॥ ”* 
ओ युवराजको सदेव यह समभ कर कि में राज्यकाय सीख रहा है 
पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिये; प्रजा की वास्तबिक स्थिति और 
आवश्यकताओं को ANEA का AA करना चाहिये। युवराज को Ws इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि राज्जा तथा प्रजा दोनों के अनुकुल आचरण 
करने में ही उस का हित है । ` 

सान्त्िमण्डल-- हम पहले ही कह Ga हैं कि आचार्य शुक्र के 
अनुसार राजा की स्थिति केवळ मात्र शासनविभाग के अध्यक्ष मात्र की है। 
राष्ट्र का नियामक-विभाग ( Legislation) उस के हाथ में नहीं हैं । उसे 
मन्त्रि-मण्डळ तथा राज सभा की सस्मति से ही सब नियम बनाने चाहिये | 
इतना ही agi अपितु शासन-विभाग में भी उसे बहुत खा कार्य Aad} को 
सहायता से हो करना चाहिये | शुक्रनीति के दूसरे अध्याय के प्रारम्भ में ही 
कहा है-“जो बिल्कुल छोटै २ कार्य हैं वे भो एक अकेले आदमी से होने कठिन 
है, फिर शासन का महान कार्य एक ही व्यक्ति किस प्रकार कर खकता है; इस 
लिये राजा को अपने सभी कार्य नीति-शास्त्र में कुशल और अनुभवी मन्त्री मण्डल 
को सहायता से ही करने चाहिये |» * 

परन्तु इन मन्त्रियों की नियुक्ति किस आघार पर तथा कितने समय के 
लिये होती थी, इनके कर्तव्य क्या थे, ये सब बातें शक्र नीति में विस्तार के 
साथ नहीं पाई जातो| | È 


१. युवराजोऽमात्यगणौ भुजावेतौ महीभुजः । 

तादय नयने aot दक्षसव्यो क्रमात्‌ स्मृतौ ॥ qa t 
शुक्र» Wo 

२. पितुराज्ञोल्नहुनेन प्राप्यापि पदमुत्तमम्‌ । 5 के 
IEA भ्रा भवन्तीह दासवद्राज पुत्रकाः ॥ ४१ N 
तत्कर्म नियतं gale येन तुष्टो भवेत पिता। 
तन्न कुर्यात्‌ येन पिता मनागपि विषोदति ॥ ४३ ॥ 
विद्यया कर्मणा शोले; प्रजाः Ga सदा । 
त्यागी च सत्यसम्पन्नः सर्वास कुर्यात at स्वके ॥ ४९ ॥ 

३. यद्यप्यल्पतरं कम तदप्येकेन दुष्करस्‌ : Poe 
युरुषेणासहायेन किमुराज्यं महो दयस्‌ ॥ १ ॥ 
सवविद्यासु कुशलो नृपो ह्यपि सुमन्जवित | 
'मन्त्रिभिस्तु विनामनत्र Sant चिन्तयेत्‌ कचित्‌ ॥२॥ ae 


Poe = (णुक्र0 m0 २ ) 
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~ exe ~ x 
५ Bee oe TI रचना--महामति कौटिल्य ने मन्त्रि परिषद की 
रचना में आचाय शुक्र को उद्धत करते हुए लिखा है कि इन के सिद्धान्त के 
gaon ama परिषद्‌ में २० SESS होने चाहिये । शुक्रनीति सार में १० 
मंत्रियों का वर्णन है । १ यह मं त्रिमएडळ ८ UE का भी हो सकता हू 
सुमन्त्रः पण्डितो मन्न्नी प्रधानः सचिद्स्तथा | 
mai: माङ्बिवाकञ्च तथा प्रतिनिधि स्मृतः ॥ ७२॥ ( शुक्र० अ० २ ) 
शित्राजी ने अपने अष्टप्रधान मण्डल की रचना इसी आधार पर 
की थी । उस के अनुसार हम इन आठौं सचिवों के कार्य का विभाग इस प्रकार 
कर सकते हैं-- | 
१. सुमन्त्र- अर्थ सचिव ( Minister of Finance ) 
इस का काय राष्ट्र के आय व्यय का मलन्थ करना, बजट बनाना, आय वृद्धि के उपाय 
सोचना, करों का प्रबन्ध करना, व्यापार पर नियन्त्रण रखना, कोष रक्षा और प्रत्येक राष्ट्रीय 
ग्राथिक बात के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना है। . 
२. पण्डितामात्य--बिधान सचिव ( Minister of Law ) 
इस का काय कालूनों का रूप बनाते में मन्त्रिमण्डल को सहायता करना, ` उन क 
व्याख्या करना, नियमों को धम ग्रौर स्मृति का विरोधो न होने देता और इस सम्बन्ध | 
में राजा के सन्मुख पण उत्तरदायी होना है । 
३. मन्त्री--अन्तरांट्र सचिव ( Home Minister ) 
इस का काव राष्ट्र की घरेलु बातों का प्रबन्ध कःना, पोलोस आदि द्वारा शान्ति 
रक्षा का यत्न करना, नगर समितियों तथा गण पुगादि का नियन्त्रण, प्रजा की सुशिक्ता 
का प्रबन्ध ग्रौर इन वातों के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना है | 
४. प्रधान--सभाध्यक्ष ( President of the council ) 
यह जन-सभा ? का ग्राध्यक्ष होता था और इसी ग्रथिकार से मन्त्री मण्डल में 
सम्मिलित समका जाता था । इस का कार्य सभा की बैठको में शान्ति श्रौ व्यवस्था रखना है f 
५. सचिव--युद्ध सचिव (Minister of war) 
इस का काथ सेना की व्यूहशिक्षा का प्रबन्ध करना, सैनिक व्यय पर नियन्त्रण 
रखना, युद्धादि का प्रबन्ध तथा इन बातों के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना हे. । 
& अमात्य--कृषि तथा कर सचिव ( Minister for Revenue and 
Agriculture ) 


९. पुरोधाश्च प्रतिनिधिः प्रधान; सचिवस्तथा ॥ ६९ ॥ s 
मन्त्री च प्राङविवाकश्च पण्डितश्च सुमन्त्रकः | कि 
श्रमात्यो दूत इत्येता राज्ञः प्रकृतयो दश ॥ ७०॥ ( शुक्र० Wo २) 
२. शुक्र नीति प्रथम ग्रध्याय के ३५२-५३ झोकों के ग्रनुसार उस समय जन-सभा की सत्ता 
fog होतो है । इस विषय पर विस्तार से हम भ्रगले प्रध्याय में लिखंगे । 


ञः 
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i इस का कार्य प्रजा पर कर नियुक्त करने: में अर्थ सचिव की सहायता करना, कर 
i जमा करने का प्रबन्ध करना, भूमि का माप रखना, उसे कृषि योग्य. बनाने के. लिये यत्न | 
i करना और इप सम्बन्ध में राजा के सामने उत्तरदायी रहना हे । 
| ७. प्राड्‌ विधाक--न्यायसचिव ( Minister of Justice and 
i Chief Justice ) | 
यह व्यक्ति स्वयं राष्ट्र का प्रधान न्यायाधोश होता था, ग्रौर इसी अधिकार ७... 
मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता था, इस का कार्य राष्ट्र भर के.न्यायालयों का निरीक्षण करना, | 
न्याय सम्बन्धी विवादों का निर्णय देना और इस सम्बन्ध में राजा के. सन्मुख उत्तरदायी 
होना है । 
८. प्रतिनिधि-( Represntative ) 
प्रतिनिधि का वास्तविक कार्ये नहीं जाना जा सका है ; सम्भवतः यह राजा के प्रति- 
i निधि रूप से मन्त्रिमण्डल में होगा । मन्त्रिमण्डल में इस का एक विशेष स्थान हे । 
। राजा की ग्रनुपस्थिति में यही gear कार्य काता है । खाचार्य शुक्र ने इस के चतुर और कार्द- ' 
कुशल होने पर विशेष बल दिया है । 
दूसरे सिद्धान्त के अनुसार अगर मंचिमण्डल में १० सदस्य अभीष्ट हों . 
तो ये दो सचिव और होंगे-- | 
६. पुरोहित-धमं सचिव ( Minister of Religion ) | 
इस का काय राष्ट्र के धार्मिक कृत्यों पौर उत्सवों का प्रबन्ध करना, राजा मा 
पुरोहित बन कर रहना खोर प्रजा के आचार का निरीक्षण करना है! 
१७. दूत--( Minister of Deplomacy ) 
इस का| wa विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखना है । प्रग्वश्यकता पड़ने पर ग्रान्य राष्ट्रो 
से सन्धि या विग्रह करने के लिए राजा इसी को सम्पूर्ण आधिकार देकर आपने प्रतिनिधि के रूप | 
i से भेजता है । | | 
a मन्त्रियों के कतव्यों की व्याख्या करते हुए हम ने, शिवाजी के समय | 
शुक्रनीति के आधार पर जिस प्रकार मन्त्रीमण्डल, ( अष्टप्रधान मण्डल ) की | 
रचना की गई थी-उस से भी सहायता ली है । शुक्रनीति में. इन दोनों की | 
परिषदों के सम्बन्ध में ये निर्देश प्राप्त होते हैं 


ii he SS 


| 
उपयुक्त प्रकार से आचार्य शुक्र के अनुसार मन्त्रिमण्डल में १० व्यक्ति | 

होने चाहिये । परन्तु कुछ अन्य आचायाँ के मत से मंत्रिमएडळ में ८ ही व्यक्ति | 
होने SHES! । इन दोनों मंत्रिमण्डलों में एक विशेष व्यवस्था सम्बन्धी भेद el [ 
आचाय शुक्र के अनुसार मंत्रिपरिषद के १० सदस्य होने चाहिये और “पुरो हित! | 
En में सब से मुख्य हे, * राष्ट्र को रक्षा और उन्नति मुख्यतया उसी पर | 
i 

| 


९८ भारतीय शासन व्ययस्था में पुरोहित को मुख्यता बहुत प्राचीन हे । रामायण काल 
में भी पुरोहित gt प्रचानामान्य का WAT था L 
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(१३३) 
परन्तु दूसरे आचार्यो के “Set मन्त्रिपरिषद्‌ के जो आठ सदस्य हैं उन में 
पुरोहित का नाम नहीं है | इस से सिद्ध हो दु à 
3 | Re सद्ध होता है कि शक्र के अनुसार ““पुरो- 
हल! शब्द AMANET का वाचक है, जिस को महान्‌ शक्तियों के दा 
पर ही राज्य की उन्नति आश्रित हे । इस अवस्था में राजा बहुत अधिक सीमि 
अधिकारों वाला ही रह जाता है | शासन-विभाग में भी उ = 
अधिकार नहीं बचते । परन्तु दूसरे खत के अनुसार मंत्रिमंडल एक प्रकार से 
राजा का सहायक मात्र है । राजा स्वयं ही प्रधान मंत्री का कार्य भी करता है 

à 3 


८ 
मंत्रियों की महत्ता अनुभव करते हुए प्रबल शब्दों में उन्हे on ze ड 
Sey मंत्रियों की सलाह के बिना राज्य का नाश हो जायगा, इस लिये 
मत्रियों को चाहिये कि वे राजाको सदैव उत्तम सलाह और उल देते 
रहें | जिन मन्त्रि से राजा नहीं डरता उन से राष्ट्र की उन्नति_सवथा नाल 
हे, वे केवळ स्त्रियों के आंभूषणों को तरह ही राष्ट्र की नाम मात्र के लिये कुछ 
शान बढ़ाते हे । जिन मन्त्रियो को होते हुए बल और, कोश नहीं बढ़ता उन 
से लाभ ही क्या है |» ? - i 
m~ ~~ OA 
मन्त्रियां की वेयक्तिक स्थिति--इन १० मन्यो में ‘gran सब 
से बड़ा है; राष्ट्र की उन्नत और रक्षा मुख्यतया उसी पर ही निभेर है । पुरोधा के 
वाद्‌ प्रतिनिधि और उस के बाद प्रधान की स्थिति है, उसके बाद क्रमशः सचिव 
मन्त्री, we विवाक, पण्डित, सुमन्त्र, अमात्य और दूत की स्थिति हे। | 


म २ १. विना प्रकृति सन्मन्लाद्वाज्यनाशो wag धुवम्‌ । 
रोधनं न भवेत्‌ तस्मात्‌ राञ्चस्ते स्युः सुमन्त्रिणः ॥ ८१॥ 
न बिभेति नुपो येभ्यस्तै स्यात्‌ किं राज्यवधनस्‌ । 
यथालङ्कार aaia: स्रियो भूष्यास्तया हि ते ॥ ८२॥ 
राज्यं प्रजा बलं कोशः gaai च वर्धितम्‌ । 
यन्मन्त्रयतोरि armed मन्त्रिभिः किं प्रयोजनम्‌ ॥ ८३॥ ( gmo mo २) 
२. पुरोधा प्रथमं श्रेष्ठः स्वेभ्यो राजराष्ट्रभूत । 
agga प्रतिनिधिः प्रधानस्तदनन्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सचिवस्तु ततः प्रोक्तो मन्त्री तदनु चोच्यते । 
माड्विवाकश्तत' प्रोक्तः पणिडतस्तदनन्तरम्‌ ॥ 9५ ॥ 
खुमन्त्रस्तु ततः ख्यातो ह्यमात्यस्तु ततः परस्‌ । 
दूतस्तया क्रमादेते प्रव प्रेष्ठा यथा JUT: I ७६ ॥ 
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लब में प्रधानामात्य हो सव से wlan महत्वपूण हे अतः उसे 
निपुण और कतव्यशील होना चाहिय। वह जितेन्द्रिय हो, 


ड्न 
सब विद्याओं में 
ह निर्व्यसनी और दुर्बलता रहित हो । वह Sel शास्त्र पढ़ा हा, yatan में 


में कुशल हो | यह इतना प्रभावशाली हो कि उस से डर कर राजा सो सेव 


भर्मनीति का ही अनुसरण करे) वह राष्ट्र की 
शाख में प्रवीण हो उस के पास किली को दरड देने व किसी को इनाम 


रक्षा में समथ और राजनीति 


देने के अबाधित अधिकार हों | 

प्रतिनिधि की काम करने की सूक बहुत प्रवळ होनी चाहिये, प्रधन 
खूब अच्छी तरह निरीक्षण करने बाळा हो, सचिव सेन्य संचालन सें निपुण 
ati मन्त्री राज्ञ नीतिश हो और पण्डित चस और कानून का वास्ता 
तत्व समझता हो, प्राड्विघाक समाजशास्त्र का विद्वान हो, BAA का 
व्यवहार समता हो | अमात्य अवसर को पहचानता हो) खुमन्त्र राष्ट्रीय आय- 
sme सें प्रीण हो; दूत मनुष्य को पहचानता हो, अवसर को समता 
हो और बात चीत करने में चतुर, निर्भय औष समक दार हो 


q. मन्त्रानुष्ठानसम्पन्नस्चेविद्यः कमतत्परः | 
जितेन्द्रियो जितक्रोधो लोभमोहविवजितः ॥ ७७ ॥ 
षडङ्गवित्‌ साङ्गचनुर्दद्‌ विच्या unaq । 
यत्‌ कोपभीत्या राजापि धर्मनोतिरतो भत्रेत्‌ ॥ ७८॥ 
नीतिशाख्राञ्चव्यूहादि कुशलस्तु पुरोहितः! 
सैयाचार्य्य पुरोधा यः दण्डानुग्रहयोक्षमः ॥ ७९ || 
l ( Zma mo > ) 
२. कार्याकार्य प्रविज्ञाता ega: प्रतिनिधिस्तुः सः । 
सर्वदर्शी प्रचानस्तु सेनावित्‌ सचिवस्तथा ॥ ८४ ॥ 
मन्त्री तु नोतिकुशलः पण्डितो चमतत्वदित्‌ । 
mamaaa प्राइविवाकः स्मृतः सदा ॥ ८५ ॥ 
देशकाल प्रविज्ञाता ह्यमात्य इति कथ्यते । 
ग्रायव्ययप्रविज्ञाता सुमन्त्रः स च कीतितः ॥ दं ॥ 
इज्धिताकारचेष्ठक्ष: syang देणकालजित्‌ । 
षाडगुण्यमन्त्रविद्ठाग्मी वीतभी हू त इष्यते ॥ ८७ ॥ 
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तृतीय भाग | ee (१३५९) 


~~ > a 6 
सन्त्रिया का व्हाय--इन सन्त्रियो के 


हे कार्यों का बिभाग आचार्य 
शुक्र नै इस प्रकार किया हे-- 2 


> ‘= 
( “राष्ट्र के लिये कौन सा कार्य हितकर है कौन सा अहितकर, कौन सा 
कार्य बहुत आवश्यक है, इन सब बातों की सळाह राजा को देना; चाहे रासा 
5 


उसकी सलाह पर न भ॑ 
उस क z ह पर न भी चले तथापि अपनी बात को मनवाने का यत्न करमा 
(प्रतिनिधि का कार्य है (» १ 


“सब राज कर्मचारियों तथा सभा के नियमानु 
कार्यों का निरीक्षण करना “प्रधान” का कार्य है [० i a 

“सेना के हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, gz और Act का निरीक्षण करना 
सैनिकों को व्यूडाभ्पास वैएड तथा भरिडयों से बातचीत करने की शिक्षा 
देने का प्रबन्ध करना, कौन सी सेना आगे चले, कौन सी पीछे रहे, किस के पास 
राष्ट्र का झण्डा रहे, कोन केले शस्त्र धारण करे, नौकर कहां रहें-इन सब बातों 
का अध्ययन करना; शस्मास्त्रों का उच्च ज्ञान, सेना में कितने सैनिक काम के 
लायक हैं, कितने काम के अयोग्य हैं, कितने नये और कितने पुराने हैं इन सब 
वातों का पत्ता रखना; सेना के पास कितना बारूद, कितने शस्त्र और गोले हैँ 


इन का झल अं g < 
र बा IR रर इन सब बातों की सूचना राज्ञा को देना 'सचिवः का 


हि ¢ हु 
१. ग्रढितञ्चापि यस्‌ काय aa: कर्तृ यदोचितम्‌ | 
५ ~ lo 

mad यदितम्रपि राज्ञः प्रतिनिधि; सदा । 

बोधयेत्‌ कारयेत्‌ gata कुर्यान्न बोधयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
२. सत्यं वा बदि वासत्यं कार्यजातं च यत्‌ किल । 

ची» 
सवषां राजङृत्येषु प्रधानस्तद्विचिन्तयेत्‌ ॥ ८९॥ 


२. गजानाञ्च तथाश्वानां रथानां पदगामिनाम्‌ | 
ggi ampai वृषाणां सद्य एव हि ॥ ९० tt 
वाद्यभाषासु संकेत व्युहाभ्यासन शालिनाम्‌ । 
प्राक्‌ प्रत्यकगामिनां राज्यचिन्हशस्तरास्रधारिणाम्‌॥ ९१ ॥ 
परिचारगणानां हीनमध्योत्तमकर्म णाम्‌ | 
ग्रञ्ञाणामस्न जातीनां सङ्क-स्वतुरगीगणः ॥ ९२ ॥ 
कायच्षमश्च प्राचीनः ढादास्क; कति विद्यते । 
कार्यातमर्थ; कत्यस्ति शख्नगोलाम्निक््ण युक्‌ ॥ ९३ ॥ 
सांग्रामिकथ कत्यस्ति सम्भारस्ताम्‌ विचिन्त्य च । 
सचिवद्वापि aa कायं राझे सम्यक्‌ निवेदयेत्‌ ।। ९४ ॥ ne 
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(१३६) भारतवष का इतिहास | 
equa, दान, दणड, मेदे इन में से कौन खा कहाँ aaga किया जाय, 
ma के ब्यवहार से कैसा फरू होगा, यह सब सोच कर इस को सलाह 


झन्त्री राजा को दे |? > | 
“कौन सी साक्षी ward कौन सी कूठी है, तर्क और परमाणौ के 


mre ४८ 


“Canta का आचार कैसा है, वह किस प्रकार उन्नत हो सकता हे, कौन 
जसे कार्य शाह्ल और स्मृति सम्मत हैं, कौन से विरुद्ध हैं, इनकी सलाह “पण्डित 
“राजा को दे |” * y 
iL “4कोश Heat घन जमा है, इस वपं इतनी आये होगी, इंतमा बये 

i होगा और यह शेष रहेगा; राष्ट्र की AS और अचल सम्पत्ति कितनी हैइसे 
। | _ विषयक परामर्श grew राजा को दे | 
| “राष्ट्रमै कितने शहर और कितने ata हैं, फितेना भाग जंगलों से आः 
'च्छादित है, कितनी जमीन में कृषि की जाती है, कितनी उपज होती है, उस पर | 
f कितना कर लिया ज्ञाता 'है; खाली भूमि में से कितनी घंजर हे कितने पर खेती 
| हो सकती है; राष्ट्र में कितनी काने हैं उन से वर्ष भर में क्या निकलता है, 


. साम दानजु भेदश्च दस्ढ:-केषु कदा कंथम्‌ । 
maar fe फलं तेभ्यो बहु मध्यं तथाल्पकम्‌ । 
"एतत्‌ सञ्चिन्त्य निश्चित्म मन्त्री सब निवेदयेत्‌ ॥ ९५ ॥ soa 
, साक्षिभिलिखिते भोगैशछलै yay मानुषान्‌ । 
स्देनोहपादितसम्प्राप्त व्पवहारान्‌ विचिन्त्य च ॥ ९६ ॥ 
:दिव्यसंसाधनाद्वाषि केषु fa साधनं परप । 
क्ति प्रत्यक्तानुमानो पमग्नैलौक शोखतः ॥ ९७॥ 
'बहुसम्मत dfagra बिनिश्चित्य सभास्थितः । 
'ससभ्यः प्राइबिबाकस्तु Ad संबोधयेत सदा ॥ ९८॥ 
c 4 = Ee D 
३. वतमानाश्चं प्राचीना धर्माः के लोकसं श्रिताः । 
g शास्त्रे के समुद्दिष्टा विसटुयन्ते च केऽधुना ॥ ९४ ॥ 
| सलोकणाखविरद्ा; के पण्डितस्ताम््‌ विचिन्त्य च। : 
ad संबोधयेत्‌ तैश्च परत्रेह gant: ॥ १०० N 
| ४. इयच सञ्चित द्रव्य वत्सरेऽऽस्मिन्न तृणादिकम्‌ । 
| व्ययीक्ष्‌त्रमियच्चैव शेषं . स्थावरजङ्गमभ्‌ | 
इयदस्तीलि वै रात्ने सुमन्त्रो विनिवेदयेत्‌ ॥ १०९७ 


अननल 
~© 


Ää 
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fr 
| 

। 

। 

l 

। बि 

| कितनो सम्पत्ति बिना किसो मालिक के है, कितने को चोरी हुई है, कितना कर 
| ज्ञमा किया गया है.। इन सब बातों की सूचना 'अथात्य' राजा को दे?) 
| 

| 

| 

| 

| 


`e 
राजाशाचा का रा tt शुक्र के अनुसार राजा के मुख 


के से निकला हुवा प्रत्येक वाक्य वेद वाक्य नहीं है | उस की प्रत्येक कक 

रछ | कानून नहीं मानी जा सकती। राष्ट्रीय-विधान नियमपूर्वक राजा द्वारा a mT 

फ | Aa लिये जाने के पश्चात्‌ राजकीय घोषणा द्वारा प्रचारित करने कान 
। Sat fam का रूप धारण कर सकते हैं | किसी नियम के लागू होने से पूर्व 

तेन | उसका प्रकाशन आवश्यक È शुक्रनीति: प्रथम अध्याय में लिखा है- T 

Ù “राजा को चाहिये की वह राष्ट्रीय कानूनों को लिखया कर था ख़ुदव 

कर चौराहों, पर छगवा दे;-कोई दुष्ट व्यक्ति या शत्र ( विद्रोही ) नियमों 
गये का उल्लंघन करे तो उसै पूर्ण दण्ड दे |» ` a 
से “राजा को सिंहासनारूढ़ होते ही निम्नलिखित आशज्ञाएं अपने राज्य 


A प्रकाशित द करनी चाहिये-मेरे राष्ट्र के सेचकों को स्त्रियों, बच्चों, विद्या 
यो, नौकरों अथवा दासों से भी कठोरता पूर्वक बातचीत नहीं करनी 
चाहिये। किसी व्यक्ति को भार में, माप. में, सिक्के में, रसों में, धातुवों मैं 
थो, दूध, चरबी या तेळ में कभी मिळाक्ट नहो करनी चाहिये। कोई aac 
किसी से कोई बयान अथवा गवाही जुबरद्स्ती अथवा घूस देकर न लिखवाए 

कोई किसी से घूस न छे, नौकर को रुपया देकर खामी के काम में वल. 
न डाले। कोई बदमाश, चोर, व्यभिचारी या राष्ट्रद्रोही को अपने यहाँ आश्रय 
न दे। कोई मान्य जनों का अपमान न करे, कोई व्यक्ति पति और पलि, सामी 
और रत्य, गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र अथवा भाइयों में फूट डालने 

t अमात्य का काम राष्ट्र को गणना. तालिकाएँ ( Imperial gazeteer ) 
प्रकाशित करना होता था | 

१: पुराणि च कति ग्रामा अरण्यानि च सन्ति हि। 
किंता कति भ्रूः केन पुप्तो भागस्तथा कति ॥ १०२ l 

भागशेषं स्थितं कस्मिन्‌ कत्यकृष्टा च भ्रूमिका,।, 

भागद्रठ्यं, वत्सरेडस्मिज् शुल्कदर्डादिजं कति ॥ १०३ ॥' 

प्रकृष्ट पच्यं कति च कति चारण्यसम्भवस्‌ | 

कतिचाकर संजातं निधिप्राप्तं कतीति च॥ १०४ ॥ ` 

अस्वामिकं कति ured नाष्टिकं तस्कराहृतम्‌ | 

सञ्चितन्तु विनिश्चित्यामात्यो wa निवेदयेत्‌ ॥ १०५॥ ( शुक्र० mo २) 
२. लिखित्वा शासनं राजा घारयोत चतुष्पथे | 

सदा चोद्यतदण्डः. स्यादसाधुषू च TAg ॥ ३९३ ॥ ( शुक्र० WO ९) 
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(१३८) भारतबर्ण का इतिहास | 
| कोई मनुष्य बावडी, कुआँ, पञ्चायत का स्थान, धर्म. | 


शराब घर के मार्गों को न रोके, किसी अंग हीन या कमजोर | 


का यल्लन करे, 


शाला अथवा श 
ब्यक्ति को भी मार्ग में न रोका जाय । मेरी विशेष आज्ञा के बिना को! 


| ` व्यक्ति जूआ न खेळे , शराब न पीए, शिकार न खेले और शस्त्र चारण न करे] | 
|| पशु, जमीन, सोना, चांदी, रल, मादक पदाथ, विष आदि बेचने की रजिस्टर | 
ii करवानी चाहिये | क्रय, विक्रय, दान और ऋण के लिये भी रजिस्टरो कर. 
| चाना आवश्यक है । कोई वैद्य बिना uae ( Licence) लिये 
| त्सा नहीं कर सकता। फिसी को ये काम न करने चाहिये-भथंक्र | 
it an Se लेना, नये सामाजिक नियम उद्घोषित करना, वर्ण संकरता, 
खोई हुई चीज़ों को छिपाना, राज्य के रहस्यों का प्रकाशन और om at 
निन्दा । खधर्म त्याग, असत्य भाषण, व्यभिचार, झूठी साक्षी, घुस लेना | 
| नियम से अधिक कर Sar, चोरी, हत्या आदि बुरे कार्य भी नहीं करने | 
i चाहिये । नौकरों को किसी प्रकार से भी. खामी के विरुद्ध भड़काना नहीं 
' चाहिये | भार और लम्बाई के माप राज्य द्वारा ही निश्‍चित होंगे । जब कभी | 
कोई अपराध हो जाय तो लोगों को चाहिये कि वे अपराध्री को पकड़ कर 
सरकार के हवाले करदें। बैल आदियों को सड़कों पर खुला छोड़ देना 
मना है । जो व्यक्ति इन आशाऔं का saga करेगा उसै में भारो दणड | 
दूंगा ।” १ | 
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क. शासनं त्वीदृशं कार्य राज्जा नित्यं weg च ॥ ३९३ lt | 
दासे yasa भार्णयाँ gt. शिष्येऽपि वा क्वचित्‌ । 
बाग्दश्डपरुषं नैव काय्य ong शसंस्थितैः ॥ २९४ ॥ 
तुला शासनमानानां नाणकस्यापि था क्कचित्‌ | | 
निरय्यातानाञ्चु धातूनां सजातीनां घृतस्य च ॥ २८५ 0 | 
मधुदुगधवसादीनां पिष्टादीनाञू संदा | | 
कूटं नैव! तु कायं स्याद्‌ बलाच्च लिखितं जनैः ॥ २९६ ॥ 
उत्कोच ग्रहणं नैव स्वामीकायंविलोभनस्‌ | 
दुवृ त्त कारिणञ्चोरं ज्ञारं ng द्वेषणं द्विषम्‌ ॥ २९७ ॥ 

न रचन्त्यप्रकाशं हि तथान्यानपकारकास््‌ । 
मातृणां पितृणाञ्चेव पूज्यानां विदुषामपि ॥ २९८ t 
नावमानं नोपहास ga: सदूवृत्तश्ालिनास्‌ । 

= न भेदं जनयेयुवे नुनार्य्यो' स्वामिभृत्ययोः 11 २९९ ॥ 
भ्रातृणां गुरुशिष्याणां न ga: पितृपुत्रयो। | 
aA कूपारामसीमा धम शालासुराशयाछू ॥ ३०० ॥ 
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राजा पर ही है। अतः उसे अपना जीवन खूब 
आचार्य शुक्र की सम्मति में राजा का दैनिक 
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तृतीय भाग | न (१३६) 
राजां की दिनचयो--- ः 
राष्ट्र की उत्तरदायिता सब से बढ़ कर 


a नियमित रखना चाहिये । 
समय विभाग इस प्रकार 


होना चाहिये | एक दिन, अर्थात्‌ २४ घण्टौ में, ३० सुहुत्तों के हिसाब से ही 
शुक्र ने राजा का दैनिक समय विभाग निश्चित किया है -- * 


— = SO 
मागीन्नेव मबा घेयचुहीँनाङ्ग विकलाङ्गकान्‌ । 
aig मद्यपामझु मृगवां श्रधारणस्‌ । ३०१ 1 


= गोगजाशबोष्टरमहिषी नृणां वै स्थावरस्य च। 


रजतस्वर्णोरत्नानाँ मादकस्य विषस्य च ॥ ३०२॥ 
क्रयो वा विक्रयो वापि मद्यसंधानमेव च | 
क्रयपत्रं दानपनं ऋणनिणंयः AFH ॥ ३०३ ॥ 
aama विनानैव जनैः कार्य चिक्रित्लितम्‌ | 
महापापामिशएनं fafa ग्रहणामेव च ॥ ३०४॥ 
नवसमाज नियमं निर्णयं याति gova । 
ग्रस्वामिनाहिक धनसंग्रहं मन्त्र भेदनम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
न्‌प दुर्गृशालापन्तु नैव FA: कदाचन $ 
स्वघम हानिमनृतं परदारामिमशनस्‌ ॥ ३०६ ॥ 
Routed कूटलेर्यमप्रकाश प्रतिग्रहम्‌ | 
निर्धारित कराधिक्यं स्तेयं - साहसमेव च ॥ ३०७ ॥ 
मनप्तापि न gag स्वामिद्रोहं ata च । 
भृत्या शुल्केन भागेन ART दर्पात्‌ बलाच्डलात्‌ ॥ ३०८॥ 
आअधषणं न कुवन्तु यस्य कस्यापि सवदा | 
परिमाणोन्मानमानं 'घार्य्य राजबिमुद्रितम्‌ ॥ ३०९॥ 
[गुणाधनसंदच्चा भवन्तु निखिला जना; | 
साहसाधिकृते दद्यः बिनिगृह्याततायिनम्‌ ॥ ३९० il 
उत्सृष्टा वृषभाद्या येस्तैस्ते धार्याः सुयन्त्रिताः॥ 
इतिमच्छासनं meat येन्यथा वर्तयन्ति तान्न्‌ ।। ३११ l 
विनिष्यामि दण्डेन सहता पापकारकान्‌। 
इति प्रबोधयेन्भरित्यं प्रजा शासनडिण्डिमेः ॥ ३१२॥ ( gmo wo १)) 
, उत्याय पञ्चिमे यामे ged द्वितयेन वै । 
नियतायञ्च कत्यस्ति व्ययश्च नियतः कति ॥ २७६ ॥ 
कोश भ्रूतस्य द्रव्यस्य व्ययः कति“ गतस्तथा। 
व्यवहारे मुद्रिताय व्यय शेषं कतीति च ॥२७७॥ + = 
प्रत्यक्षतो agag seat चाद्यं व्ययः कति । ak 
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( १४० ) भारतवषः का इतिहास | 


३० ggd = ६० दण्ड २४ घण्टे । Uo Gwe Ol 
» — राजकीयः आय व्यय पर विचार ॥; 


» — शौच और Bata ।- 
० — चार्मिक क्तव्यः सन्ध्या आदि |; 


» -- व्यायाम | | 
2, — इनाम बाँटना | | 
» — अनाज, वस्त्र, धातु आदि का बाज़ारी भाव निश्चित करना | 
2. — भोजन और विश्रामः । | 
नई और पुरानी वस्तुओं का निरीक्षण | | 


» — न्यायाधीशों से परामशं। | 
2 -- शिकार आदि | 
» — सेना के व्यूहाभ्यास ( Parade ) का निरीक्चिण । | 
2 — amalga सन्ध्या | | 
2 — भोजन। | 
9 — गुप्तचरों से बात चौतः 

» -- निद्रा i | 


Aw wp “० 2 ७ ~~ ०८ yo Ho Af AR 
x 


Ay 
० 
5] 
dl 


भविष्यति च तत्तल्य द्रव्य कोशात्त निहरेत I २७८ ॥ 
पञ्चात्त वेगनिर्मोक्ष स्नान मौहत्तिकं aaa 
{ सन्ध्या पुराण दानेशच yan द्वितयं नयेत्‌) 
गवाश्वयान ठ्यायामैनयेत्‌ MARENE ॥ २७९ iy 
E पारितोषिकदानेन मुहतन्तः नयेत. सुधी; । 
१ घान्यवस्र स्वणरल सेना देश विलेखनेः ॥ २८० ॥ 
if ग्रायव्ययेमहतानां चष्कन्त नयेत सदा । 
स्वस्थचित्तो भोजनेन मुहृत्त ससुहुन्नपः I २८१ ॥ 
प्रत्यक्षीकरणाझीण नवीनानां मुहत्तकम । ३ 
ततस्तु प्राड्विवांकादि बोधित व्यवहारतः ॥ २८२ tl 
Gen द्वितयश्चव मृगया क्रीडनैनयेत्‌ । 
व्यूहाभ्यासैमुहन्तन्तु मुहत्त सन्ध्यया AA? ॥ २८३.॥ 
1 Yet भोजनेनेव द्विमुहत्त च वात्तया । 
Teme ग्रावितया निद्रयाष्ट मुहतकम्‌ ॥ २८५ I 
एवं विहरतो om: सुखं सम्यक प्रजायते । ` 
ग्रहोरात्रं विभज्यैवं लिशद्धिमस्तुमुहुतकैः ॥ २८५ ॥ ( qmo we १) 
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तृतीय भाग | ( गी ) 

pg A a. wy ; 

| राजकाय संवाए-- उसे समय आजकल को तरह राजकमंचारियो 
की व्येवस्था बहुत रजुसर्गठित थी | प्रत्येकं विभाग के अधिकारियों की सच्या 
उन का पढ्‌ तथा सम्मान निश्चित होते Ai इन सेवाओं से योग्य ue 
अपमी m के आधार पर ही संस्मिलित किए जाते थे । 

“प्रत्येक खिभाग में तीन age नियुक्त > ळा 
ज्ञो सब से अधिक योग्य हो उसे इन का म | ला a 
प्रत्येक विभागैः परे दो दो निरीक्षक नियुक्त करने चाहिये । ये नकी 
तीन, पाँच, सात अथवा १० वर्ष के लिये नियुक्त किये जांय | oe 
बा ता. वेज कर अनक नि जाये, उन को अधोग्य पाकर उन 
से बह पद छोन लिया जाथ | जो जिस अधिकार saa GS oe 
से बडा अधिकार नहीं देना चाहिये | अन्यथा बह aga अव्यवस्था Gog 
करता है | ; z 
i स्थिर सवक--- पॉन्तीये तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिये अलग २ खिर 
AA नियुक्त करने चाहिये-- “राष्ट्र के हाथी, घोडा, रथ, Gam, प 
ऊँट, HT और पक्षियों के प्रबन्ध के लिये अलग अलग कर्मचारी नि य 
करने चाहिये । इसी प्रकार सुवर्ण, रत्न, स्थिर और अस्थिर सम्पत्ति जार 
के प्रबस्थ* के प्रबन्ध के लिये भिन्न २ कार्यकर्ता नियुक्त किये जांय । राष्ट्र के 
बाग, भ्रमणीय स्थान, भवन, धामिक स्थान ओर जनता की सम्पत्ति के लिये 
अलग अलग २ निरीक्षक नियत किये जाँये। प्रत्येक शहर और गाँव मे ये छः 
अधिकारी नियुक्त किये जांय-- न्यायाधीश, नगर का प्रधान, कर संग्रह करने 
वाला, लेखक, SET का अध्यक्ष और समाचार वाहक |» २ 


१. एकस्मिंन्मधिकारे तु पुरुषाणं त्रयं सदा | 
निबुञ्चीत yaan मुख्यमेकन्तु तेषु वे ॥ १०९ ॥ 
at दशकौ तु तत्कार्य हायनैस्तन्त्रिवतयेत्‌ | 
जिभियाँ पज्ञमिर्वापि सप्नमिदंशभिशच वा ॥ ११०॥ 
द्ृष्ठा तत्काय कौशल्ये तथा तौ परिवत्तयेत । 
नाधिकार fat दद्याद्यस्मे कस्मै सदा FT: ॥ २२१ ॥ 
ग्रधिकारे at दृष्टा ह्य घिकारे नियोजयेत | 
«अधिकार ag पीत्वा को न मुह्येत्‌ पुनशिचरम्‌ ॥ २१२ ॥ 
२. गजाश्वरथ पादात पट्ट मृगपक्षिणास्‌ ॥ ११७॥ 
घुवण रत्न रजत वसत्राणामधि पान पृथक्‌ । 
वित्तांनामधिपं धान्याधिपं पाकाधिपं तथा ॥ ११८॥ 
आ्रारामाधिषति चैव सौध गेहाधिपं पृथक । 
सम्भारं Rage पति दान पत्ति सदा ॥ ११९ ।। 
साहसाधिपतिं चैव ग्रामनेतारमेव च । 
भागहारं तृतीयं तु लेखक च चतुर्थकम्‌ ॥ E 
शुर्कग्राहं पञ्जुभञ्च प्रतिहारं तञ्चैव च ॥ १२० ॥ 
घटकमेतल्षियोक्तठयं ग्रामे ब्रामे पुरे पुरे ।| १२१ ।। ( THO wo ३ ) 
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(282) भारतवर्ष का इतिहास | 


इन सब पदों पर योग्य पुरुषों को ही नियुक्त करना चाहिये । इन कै 
नियुक्ति में जातपात का विचार नहीं करना चाहिये-- 


“जिस प्रकार पिघला कर सोने की परीक्षा को जाती है, उसी प्रकार 
कर्मचारियों के कार्य, सहबास तथा गुणशोलादियों से उन की परीक्षा होती है। 
कर्मचारी की सदा परीक्षा करते रहना चाहिये, जिस खे कि जो विश्वास योग्य 
हो उल्ली पर विश्वास fear wa, उन की जाति और कुछ पर ही सन्तोष नही 
करना चाहिये | मनुष्य का सम्मान उस के गुण कर्म और खभाव खे ही होता 
है, जाति या कुल के आधार पर ही किसी को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिये | जात 
पात भौर कुल का विचार तो केवल भोजन और विवाह में ही करना चाहियें1/) | 


| एद्‌ दाद्धि--राजकीय सेवाओं में कोई भी age अपनी प्रतिभा.और | 
योग्यता के आधार पर संम्मिलित हो खकता है। परन्तु फिर उसकी पद बृद्धि 
करते हुए ada उसकी योग्यता के साथ ही साथ सेवा काळ की अवधि का 
भी ध्यान Tea जायगा-- l 


“कोई बहुत योग्य हो तो उस की पद वृद्धि कर A उस के खान पर उस | 
j के योग्य उत्तराधिकारी, उस के नीचे काम करने वाले व्यक्ति, को उस पद्‌ पर | 
नियुक्त कर देना चाहिये | उस के बाद फिर ऐसे व्यक्ति को जिस का सेवाकाल | 

| उस से कम हो । अगर एक अधिकारी का पुत्र बहुत योग्य हो तो उसे ही | 
उसके स्थान पर नियुक्त कर देना चाहिये। राजकीय सेवाओं में शामिल हुए २ | 

व्यक्ति को योग्यता के अनुसार उसके सेवाकाल की अवघि के हिसाब से उस | 

f की पद वृद्धि होतो रहे |? २ 2 | 


q. परीक्षकेद्र14थित्वा मथा स्वणं परीक्ष्यते । 
वार्मणा“सहदासेन गुणैः शील कुलादिभिः ॥ ५३ ॥ 
yea परीक्षयेन्नित्यं विश्वास्यं विश्वसेत्‌ सदा । 
Ç < 5 O D 
नेव जातिन कुलं केवलं लक्षयेदपिः ॥ ५३ ।। 

c 
कमशील गुणा; पज्यास्तथाजाति कुलेन हि । 
न जात्या न कुलेनेव श्रेष्टत्वं प्रतिपद्यते ॥ ५५ ॥ 
विवाहे भोजने नित्यं फुलजाति बिवेचनम्‌ ॥ २६ ॥ ( शुक्र० 0 २ ) 
>> ~” 


* 


२. ग्रतः काय चमं दृष्टा कार्य नये त॑ नियोजयेत्‌ । 
aq कार्य कुशलं चान्यं तत्‌ पदामुगतं खलु ॥ ९१३ ॥ 
नियोजयेद्वतने तु तदभावे तथापरम्‌ । 
` तदूगुणे यदि तत्पुन्नः तत्कार्ये तं नियोजयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
a यथा यथा श्रेष्टपदे ह्यधिकारी यदा भषेत्‌ | ह 
क , 'प्रमुक्रमेण संयोण्यो ह्यन्ते तं प्रकृति नवेल्न ॥ ११५ ॥ ( शुक्र० m0 २ ) 
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तृतीय भाग ( १४३ ) 


निरीक्षक -- राज्य के प्रत्येक विभाग तथा कार्य पर निरीक्षक अवश्य 
नियुक्त करने चाहिये-- “जो कार्य जितना अधिक महत्वपूर्ण हो, उस पर उतने 
ही अधिक निरीक्षक नियुक्त किए जाये । अथवा Sa कार्य के अध्यक्ष रूप से 
एक बहुत ही योग्य व्यक्त को नियुक्त किया जाय (५१ | : 

ग़ुप्तचर-- शासन कार्य भछी प्रकार चळाने के लिये राजा को गुप्तचर 

रखने का आदेश आचार्य शुक्र ने दिया है । ये गुप्तचर बिश्वास पात्र और वुद्धि- 
मान हों | राजा प्रतिदिन रात के समय एकान्त में इस fain के अध्यक्षों से 
मिलकर राज्य के बास्तविक रहस्य जाना करे। गुप्तचर रखने की व्यवस्था केवल 
शुक्र ने ही चहो दी है, बहुत प्राच्ोन काळ से-रामायण काळ से भी पूर्व-राजा 
अपने दोष जानने के लिये गुप्तचर रखा करते थे। ये शुप्तचर राज्य के निवासियों 
की राज्ञा और सरकार के खस्बन्ध में की हुई आलोचनाओं को राजा तक पहुं- 
ara थे, ताकि राजा अपनी चारूतचिक स्थिति से अभिज्ञ रह सके । इन आलो- 
चनाओं को खुन कर राजा जहां अपने दोष जान सकता है, वहाँ उसका कौन 
Ql कमचारी कैला है- इस बात का भी पता रख सकता है| * 

ये गुप्तचर न केवळ साधारण प्रजा की आलोचनाओं को जानने के लिये 
ही रखने चाहिये अपितु राजक्भ चारियों पर उन की वास्तविक स्थिति जानने 
के लिये भी शुप्तचरों को नियुक्त करना चाहिये । 


आवागमन के साधन -- आज कळ के राष्ट्रों के शासन को उत्तमता 
तथा स्थिरता में आवागमन के साधनों का अच्छा होना एक मुख्य कारण है। 
रेल और तार आदि द्वारा aga देश के समायार एक ही दिन में राजधानी की 
सरकार को ज्ञात हो जाते है | बिना आवागमन के अच्छे साधनों के एक बड़े 
देश में पक ही सरकार सफलता पूर्वक शासन नहीं कर सकती | इसी लिये 
आचार्य शुक्र ने राजा को आदेश दिया है कि वह- i 
“Sq हज़ार कोख दूर तक के समाचार एक ही दिन में जान ले 17” 


इस से प्रगट होता हे कि राज्य के समाचार जानने के लिये उल समय 
सरकार कितना पूर्ण प्रबन्ध रक्‍खा करती होगी । राजधानी में प्रतिदिन 
समाचार भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रत्येक नगर तथा गांव में 
एक एक प्रतिनिधि.रखना चाहिये | 


१. अधिकारि नले ger योजमेद्वशकान बहुश | 
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अधिकारिणमेकं वा योजयेद्दशकैविना ॥ ११६ ॥ (gmo mo) 
२. शुक्र ० WO १।१३० शलोक से १३६ तक। ag 
m aga क्रोशजां काता हरेदेक दिनेन वै ॥ ३६७॥ (जुक्र० ० २) | 
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(१४४) भारतवर्ष का ट्रातिह्ास | 


इस कार्य के लिये उस समय सड़कों का पूर्ण प्रवन्ध था। राज्य 
-और सुरक्षित सड़कें थी; जिन पर यात्रियों के आराम के ळिवे सराय 
-छाएँ, TA ओर मीळ दर्शक पत्थर आदि लगाए जाते 'थे। ? इम सहत] शा 
वर्णन हम आर्थिक अवस्था के प्रकरण में करेंगे । ह 


D 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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चतुथे अध्याय 
HARSH eee 
शासन व्यवस्था ( ख ) ' 


>> १००८८ 


पजा के अधिकार और स्थानीय स्वराज्य - 
eS जय त 

आचाय शुक्र ने जिस प्रकार की शासन पद्धति का वर्णन किया हे उसे 

हम मुकुट्धारा श्रजा-तन्त्र शासन? कह सकते हैं। उन के अनुसार शासन में 

प्रजा की स्थिति क्या होनी चाहिये इंस का वर्णन हम इस अध्याय में करेंगे। 

परन्त इस से पूव हम यह बता देना आवश्यक समभते हैं कि उस समय प्रजा 

के अधिकार के सम्बन्ध की ये सब बातें केवल अव्यवहारिक आदर्श राजनीतिक, 

सिद्धान्त मात्र ही न थीं, अपितु ये सब बातें उस समय व्यघहार में भी आया 

करतो थीं, अपनी यह स्थापना सिद्ध करने के लिखे हम केवल दो उदाहरण देना 
पर्याप्त समझते हैं। 


(१) महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से कम से कम ५०० वर्ष पूर्व हुवा था उन. 
के पिता का नाम, शुद्धोधन था। सभी ऐतिहासिक इस बात से सहमत हैं कि 
शाक्यवंशीय शुद्धोधन कपिलवस्लु के जन-तन्त्र शासन के निर्वाचित प्रधान थे! 
कपिलवस्तु में उस समय शुद्ध रूप से जम-तस्त्र शासन हीं था । प्रजा खयं 
राज्याधिकारियों को निर्वाचित किया करती थी, इसी प्रकार उस समय अन्य 
भी कतिपय छोटो२ रियासतों में प्रजातन्त्र शासन होने का प्रमाण मिलता ÈL 


(२) सम्राट चन्द्रणुप्त के दरबार में यूनान के राजदूत की हैसियत से 
आए हुए मैगस्थनीज़ ने अंपने भारतवर्ष के वर्णन में यहां के निवासियों का 
जिकर करते हुए लिखा है-“सातवीं जाति मन्त्री और सभाखद लोगों की है-- 
अर्थात्‌ वे लोग जो राज काज की देखभाल करते हैं | संख्या की दृष्टि से हो यह 
श्रेणी सब से छोटी है परन्तु अपने उन्नत चरित्र और बुद्धि के कारण सब से. 
अधिक प्रतिष्ठित हे adi कि इसी वर्ग से राजा के मन्त्री गण राज्य के -कोषा- 
ध्यक्ष और विचारकरत्ता, जो भगड़ों को निपटाते हे--लिये जाते हैं। सेनाके 


नायक और प्रधान न्यायाधीश. गण भी प्रायः इसी वग के होते हैं 1 


1. The Fragments of the Indika of Megasthenes. Fragment 
1, Para 81, । 
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(९७३) - भारतवष का इतिहास | 


यद्यपि ये उदाहरण gaia सार के निर्माण से कुछ A s 
तथापि इन से fag होता है कि उल समय भारतवर्ष मैं प्रज्ञा के अधिकारों | 
स्वीकार किया जाना कोई आश्चयकारी बात नहीं थी | al 

जनता की AVA — Ras के सुप्रसिद्ध दार्शनिक Ro ९ 
मिलने किसी देश की जनता को प्रजातंत्र शासन के योग्य सिद्ध करते a 
दो परखें दी हैं--देश की जनता प्रतिनिधि-शालन के नियमों के संचालन 
व्यावहारिक रूप से सहायक हो । कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक aan | 
को छिपाये नहीं । लोग उस शासन व्यवस्था के मार्ग में वाधक न हों!» 


चाय शुक्र ने भी राजा के राज्यारोहण करते ही उसे जनता के लिये इसी =a 
उद्घोषणा करने का आदेश दिया है । राजा राष्ट्र के नियमों के संचालन में प्रज्ञा 
से व्यवहारिक सहायता की आकांक्षा करे | राजनियमों के पालन में जनता | 
किखी प्रकार भी बाधक न हो | इस प्रकार उस समय जनता कितनी सुसंगठित | 


l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
ठित और समझदार समभी जाती थी, यह ज्ञात होता हे | | 
~ A ५ में à | 
प्रजा क आधकार-- पाश्चात्य देशों में जिस सिद्धान्त को gad | 
सदी में आकर खीकार किया गया, वह सिद्धान्त भारतवर्ष में बहुत प्राचीन | 
in t s Ñ : | 
॥ समय से सवमान्य है राष्ट्र भर में राजा सब से अधिक उत्तरदायी व्यक्ति है 
ॐ परन्तु वह राष्ट्र को जतना का स्वामी नहीं नौकर है। वह प्रजा पर मनमाना | 
निरंकुश शासन नहों कर सकता अपितु वह राजा ही तभी तक रह सकता 
हे जब तक कि वह प्रजा के अधिकारों, की रक्षा करता है, राष्ट्र के नियमों का 
N ग ८5 ० ~ `~ ho fs 
पालन करता हे; अगर वह निरंकुश हो उठे तो प्रजा को यह अधिकार है कि | 
वह उसे राज्यच्युत भी कर सके | स्वेच्छाचारी राजा को राज्यच्युत 
+ करने का यह वैध उपाय आचार्य शुक्र ने, लिखा है-- “यदि राज्ञा निरंकुश 
अधामिक और आचार भ्रष्ट हो उठे तो उसे राष्ट्र का नाशक समझ कर प्रज्ञा 
“= कर दै । उस के स्थान पर प्रधानाभात्य ( पुरोहित ) प्रज्ञा के नेताओं 
= teat की अनुमति लेकर उसके वंशज किसी योग्य पुरुष को राजा 
22 तट गे में गे 
ao करदे ।” ` तत्कालीन इङ्गछैण्ड में कोई इस प्रकार का स्वप्न भी | स्थापन मो | 
कता था 2 SS 
= 2 Es “=a NY TI gi 
| — == का Mesa -*-* > > रय्न i t 
P ; ९. YRO ग्र० १ झोक २९७-९८ और ३५० । | 
२. गुणनीति बल देशी कुलभुतो प्यधार्मिक: | 
नुपो यदि भवेत्‌ तन्तु त्यजेद्राप्रविनाशकम्‌ ॥ २७ ॥ 4 
तत्पदे तिस्य कुलजं गुणयुक्त पुरो हितः । | 
ee 
कृत्यनुमाति कृत्वा स्था पयेद्राज्य गुप्तये ॥ २७५ ॥ 


( शुक्र० Wo २ ) 
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तृतीय भाग। ( १४७ ) 


“राजा के बिना प्रजा में अव्यवस्था फैल जाती है और प्रजा के सहयोग के 
बिना राजा का राजत्व ही नहीं रहता इस लिये राजा और प्र दोनों अव्या. 
न्याश्रित है । राजा अगर न्याय मार्ग पर चले तो वह अपने aa नावा 
घर्म अर्थ ओर काम से युक्त कर देता है, अगर az आ x Po 
जहां राष्ट्र को हानि पहुंचाता है agi स्वयं भी नष्ट हो जाता हे ।” . हर 


A 

TA शासन-- राष्ट्र में राजा को वैयक्तिक महत्ता ज़रा भी नहीं है । 
राष्ट्र के सम्बन्ध में वह जो मौखिक आज्ञाएँ दे उन्हें राजाज्ञा ही नहीं २ 
चाहिये । वास्तक्कि वैधशासक राजा की ger है, राजां की मु Pee 
प्रत्येक आज्ञा जनता को अवश्य शिरोधार्य करनी sits e 


: “राज्याधिकारी राजा को लिखित आज्ञाओं के बिना कोई भो कार्य 
करें | राजा भी अपनी प्रत्येक छोटी से छोटी आज्ञा भी लिखित रूप S 7 
प्रकाशित करे । aga स्वभाव से भ्रमपूर्ण है इसलिये लिखित नियम ही 
प्रामाणिक मानने चाहिये। वह राजा और वे राज कर्मचारी जो लिखित ko 
के बिना कार्य करते हैं शासक नहीं अपितु चोर हैं । वे लिखित आज्ञाएँ 
लि is eo a gat अङ्कित है, वास्तव में राजा हैं, राजा व्यक्ति रूप 
“राजा की मुद्रा से अंकित लिखित आज्ञा सब से उत्तम आजा है, राजा 
की लिखित आज्ञा भी उत्तम है; मन्त्री आदियों की लिखित आज्ञाएं मध्यम 
है; नगर समितियों के अधिकारियों की लिखित आज्ञाएं तीसरे दर्ज की है 
परन्तु इन सब के द्वारा कार्य सिद्ध हो सकता है |» * 
ee ee कप 
१. न तिष्ठन्ति स्वधमे विना पालेन वै प्रजा । 
प्रजया तु विना स्वामी पृथिव्यां नैव शोभते ॥ इई ॥ 
न्याय प्रवृत्तो नपतिरात्मपनमथ च प्रजा | 
~ $ < 
च्रिवगणोपसन्धत्ते निहन्ति घुवमन्यया॥ ६७ ॥ ( शुक्र अ० १) 
२. न कार्यं तकः कुर्यान्ह्प लेखा द्विना कचित्‌ । 
नाज्ञापयेल्लेखनेन घिनाल्पं वा RETT: ॥ २९० ॥ 
भ्रान्तेः पुरुष धमत्वाल्लेख्यं निर्णायक परम्‌ । 
अलेख्यमाज्ञापयति ह्यलेख्यं यत्‌ करोति यः । 
` राजकृत्यमुभौ चोरौ तौ भृत्य नृपती सदा ॥ २९१॥ 
इप संचिन्हितं लेख्यं Jama नुपो नपः॥ २९२ ॥ 
३. समुद्र लिखितं राज्ञा लेख्यं तच्चोत्तमोत्तमम्‌ । 
उत्तमं राज लिखितं मध्यं मन्त्यादिभिः कृतम्‌ । 
पौरलेख्यं कनिष्टं स्यात्‌ सव संसाधन क्षमम्‌ ॥ २९३ N 
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| 
| (१७८) भारतवर्ष का इतिहास । i | 
“युवराज और मन्त्रियों से; छेकर साधारण राज्याधिकारी तक सू 


A, A ~ sÑ 
शासकों को चाहिये कि घे अपने दैनिक, मासिक, ats और बहु ai. 
p "५ विवरण लिख कर राजा के पास भेजा करे | राजा की मुद्दा से अंकित fa | 
A t m 


Ou कानूनों को संग्रहीत करते रहना चाहिये, ताकि बहुत समय व्यतीत हो जा? 
ot gaat उन के अनुसार कायं करने में कोई बाधा उपस्थित न हो सके.७! | 


व्यवस्थापिका सभा-- शुक्रनीति में बड़ी स्पष्टता के साथ व्यव. | 
स्थापिका सभा का वर्णन पाया जातां है। व्यवस्थापिका सभा को उस समय 
समा ही कहा जाता था । यह सभा राष्ट्र के नियमों का निर्धारण करती थी, | 
ey आवश्यक शासन सम्बन्धी कार्यों में भी राजा को सलाह दिया करती थी।' 
a सभा की बैठकों में चारों जातियों तथा गण पूणादियों के प्रतिनिधि, मनि | 
; मण्डल के सदस्य, स्वयं राजा द्वारा निवोचित सदस्य तथा राष्ट्र के कार्यकृत्ता 
Í सम्मिलित हुचा करते थे । यद्यपि शुक्रनीतिसार द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि. 
i= इस सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस प्रकार और कितने समय के लिप 
होता था, इस के अधिकार कहां तक थे, मन्त्रि परिषद्‌ और राजा का इस ' 
से क्या सम्बन्ध था, तथापि सभा की सत्ता और उच्च की यत्किञ्चित्‌ महत्ता : 
का ज्ञांन अवश्य होता है -- | 
“राजा को चाहिये कि वह मंत्रि परिषद्‌ के aval, राज्य के मुख्य | 
अधिकारियों और जनता द्वारा निर्वाचित सभा के awadi की अनुमति 
पर चल कर ही काय करे, यथेच्छ कार्य न करे ० ? | 
ji हमारा अनुमान हे कि सभ्य और सभासद्‌ में अन्तर है। मन्त्रि परिपद्‌! 
| के सदस्य को सभ्य कहा जाता था और जन सभा के सद्स्य-को सभासद! 
| सभ्य, सभासद्‌ और अधिकारी ये तीनों “सभा? के सदस्य होते थे। | 
i आचाय शुक्र ने राजा के छोटे सेवकों के कार्य लिखते हुए दौवारिक 
के लिये निर्देश दिया है कि-- | 


; 
if १. यस्मिन्न यस्मिन्न हि कृत्ये तु राज्ञा योऽधिकृतो नरः v 
यी: यु 
| सामात्य बुवराजादियथानुक्रमतशच सः ॥ २९४ ॥ 
i देनिकं मासिक वृत्तं वार्षिकं बहुवार्दिकम्‌ । 
j & ~ ~ z 
तत्‌ कायजात लख्यन्तु राज्ञ arag निवेदयेत्‌ ॥ २९५॥ | 
राजाद्यङ्कित लेख्यस्य घारयेत स्मृति पत्रकम्‌ । | 


| कालेतीते विस्मृतिवी भ्रान्तिः संजायते नृणाम्‌ ॥ २९६ ॥ ( शुक्र० ग्र० २) "| i 
| २. सभ्याधिकारि प्रकृति सभासत्सुमते स्थितः | : | 

— ती शतदा MEAT प्राज्ञः स्वमते न कदाचन ॥ ३ ॥ ( शुक्र WO २) 

॥ 


ens 
Wie है" 
छै बही: - . a... 
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तृतीय भाग | 


“qg जब देखे कि सभा भवन Ñ 
उन का नमस्कार निवेदित करे और 


उन्हें दे [2 3 A 


/ 
f 


“राज- सभा में जब पुरोहित ( प्रधानामात्य 


ES ) आए aq ८३ 
sa [न करन भण लय राजा को 
सन टकर करणा चाहिये, उस से कुशल aa करने आइन । 
सन्न म R Se खभ्या का भी इसी प्रकार सस्मान करना ताक 
राज्याधिकारी सभा में aie’ तब राज्जा et जव 


a को शान से बैठे 
राज्याधिकारी उसे सम्मान पूर्वक प्रणाम करें।* रहना चाहिये; 


“राजा को अप्रने मित्रों, सम्बन्धियों तरथा शरीर रक्षकों के 
राज-सभा में जाना चाहिये। राजा का सिंहासन सभा-भंवन के ae 
हों तथा अन्य सदस्य उस के चारों ओर AF p? a 

राजा सभा में जाने से पूर्व मन्त्र परिपद्‌ के सभ्यो से सब विषयों 
पर एकान्त म सलाह कर छे, अगर रातका समय हो तो यह मन्त्रणा मह में 
आर भगर दिन का समय हो तो बाग के साफ़ मैदान में होनी चाहिये 1 


इस प्रकार शुक्रनीति के आधार पर उस समय जन-सभा की सत्ता 
सिद्ध होती है । इस जन सभा का सभापति 'प्रधान' होता था जो कि इसी 
हैसियत से मन्त्रि पररिपद का एक प्रभाव शाली सद्स्य था | 
१. दृष्टागतास्‌ सभामध्ये राज्ञे दण्डधरः क्रमात्‌ | 
fata aaa: पश्चात्‌ तेषां स्थामानि सूचयेत्‌ ॥ २११॥ ( शुक्र० Wo २) 
२. घुरोगमनसुत्यानं स्वासने सङ्गिवेशनम्‌ | 
कुर्यात्‌ स कुशल प्रश्‍नं क्रमात्‌ खुस्मित दशनम्‌ I २८० ॥ 
राजापुरोहितादीनां त्वन्थेषां स्नेह दर्शनम्‌ । ) 
अधिकारि यणादीनां सभास्थत््य निरालस; ॥ २८१ ॥ 


३. सुहद्विर्भातृभिः सादु सभायां ga बान्धवैः | 
राजकृत्यं सेनपेश्च सभ्याद्येश्चिन्तयेत्‌ सदा ॥ ३४२ ॥ 
सभायां nanga मध्ये राजासमं EJAN । 
दक्षसंस्था बाम संस्था विशेयुः पाश्वकोष्ठगाः ॥ ३५३ ॥ 


ग्रन्तर्वेशमनि रात्रौ वा दिवारण्ये विशोधिते । 
मन्त्रयेन्मन्त्रिमिः साधं भावि कृत्यन्तु निजसे ॥ ३५१ ॥ ( शुक्र० mo २ ) 


oc 
4 
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( १५० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


तत्कालीन शासन का स्वरूप — उपयुक्त विवेचना सै | 
शक्रनीति के अनुसार राष्ट्र में प्रजा की स्थिति बहुत महत्व 


सिद्ध होता है कि शु या a 
पूर्ण है; राजा राष्ट्र का सब से अधिक महत्व पूण व्यक्ति होते हुए भो बिलकुल 
N 5 a 


सीमित अधिकारों वाला है | वह राष्ट्र को व्यवस्था esa साधारण feat 
से ऊपर नहीं है, इन के आधीन है। इस शालन को हम नियमित राजतन्त्र? 
( Constitutional Monarchy ) ऋ सकते है । अपनी इस स्थापना को 
हम कुछ विस्तार के साथ पुष्ट करना चाहते हैं । 

जर्मनी के सुप्रसिद्ध राजनीतिशाखज्ञ बलंशली ने अपनी The Theory 
the State नामक पुस्तक में नियमित राजसत्ता का स्वरूप इस प्रकार 


oe 


of 
बतछाया है-- E 
“नियमित राज-खत्ता ( Constitutional Monarchy ) भें-- 
१. राजा का सम्मान तथा उस की शक्तियां राष्ट्र को शासन व्यवसा 
Canstitution) से शासित रहती हैं । इस पद्धति में राजा न तो राष्ट्र 
( Canstitut 
की शासन व्यवस्था से जुदा होता हे और न उस से ऊपर होता है अपितु 
वह उस का एक अङ्ग होता है | यह निश्चित नहीं कि यह शासन व्यवस्था लिखित | 
रूप में ही हो अपितु इस में राष्ट्र की प्रथाए' आदि भी शामिल है । 
२. इस पद्धति में राजा न केबल शासन-व्यवस्था ही मानने को बाधित 
हे अपितु उसे राष्ट्र के साधारण विधान भी मानने होते हैं । प्रजा से उसे Fas | 
्यत्रस्थानुङ्ूल चलने की आशा ही रखनी चाहिये | 


३. राष्ट्र के विधानों का निर्माण करते हुए उन के लिये प्रज्ञा के प्रति 
नित्रियों की सहमति भी आवश्यक है।इस के बिना कोई विधान प्रज्ञा के | 
लिये मान्य नहीं हो सकता | 

` ५. प्रज्ञा पर कर लगाने में भी प्रजा के प्रतिनिधियों की सहमति आव. 
श्यक हे । 
| ५. राष्ट्र के शासन में राजा के लिये मन्त्रियों को सहायता aa | 
॥ आवश्यक है । राजा की आज्ञाओं पर उस विक्षाग के मन्त्री के भी हस्ता#ः | 


SS चाहिये । लकी 
॥ ६. मन्त्रियों तथा अन्य अश्विकारियों का उत्तरदायित्व अबाध्य रूप 

| आवश्यक है | भी 

| ७. राष्ट्र का न्याय विभाग शासकों के आधीन नहीं है, वह उनका 


निरीक्षण करता है | 
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तृतीय भाग (१५१) 


=, व्यक्ति तथा श्रेणियों के अधिकार केवळ वैयक्तिक और नि जू हो नहों 
सममे जाँयगे, उन्हे सामाजिक अधिकार स्वीकार किया जायगा। उनकी 
अवहेलना ठीक उसी प्रकार नहीं की जा सकतो जिस प्रकार कि स्वयं राजा 
के अधिकारों को |”? 


आचाय शुक्र द्वारा वर्णित शासन-व्यवस्था भो ठोक इन्ह at सिद्धान्तो पर 
अश्रित है; उस में भो प्रज्ञा के अधिकारों को इतनी ही महत्ता दी गई 2 
इसोलिये हम ने उस शासन व्यवखा का नाम ‘Rafa राज-सत्ता' at 


«दिया 2 


स्थानीय स्वराज्य 


आचार्य शुक्क ने अपने नीतिशास्त्र में स्थानीय खराज्य (Local self govt.) 
को बहुत सुख्यया दो हे । इस सम्बन्ध में उनके बताये हुए निर्देश और बिचार 
आजकल भी प्रामाणिक रूप से देखे जा सकते हैं । उन के अनुसार प्रत्येक नगर 
ओर गाँव में अळग २ प्रबन्ध समितियाँ होनो चाहिये | ईन में कुछ सदस्य a 
feat द्वारा निर्वाचित तथा कुछ सद्स्प सरकार द्वारा नामजद रहने चाहिये । 
इन नगर समितियाँ के पास शासन, न्याय तथा अपने स्थानीय नियम बनाने के 
अधिकार भी होते चाहिये | इतना ही नहीं व्यवसाय तथा पेशे के gh से भी 
प्रजा को संघ बनाने चाहिये, इन संघों को भी शासन, न्याय तथा स्थामीय नियम 
बनाने के यथोचित अधिकार होने चाहिये । इन dat के लिये शुक्रनीति में गण 
पूग और संघ ये तीन शब्द्‌ आते हैं | 


“किसानों, श्रमियों, शिल्पियों, महाजनों, नतंकों, सन्यासियो तथा 
तस्करों के संघों ओर नगर समितियों को अपने झगड़े आपस में मिटा लेते 
का अधिकार होना चाहिये ।” २ 


इलो तरह मुकद्मों में जब मध्यस्थ (FÅ ) नियत करने हों तो उनका 
Rataa भो अभियुक्त तया अभियोगी के संघों द्वारा ही करवाना चाहिये । 


1. Theory of the State, Bluntschli Page 437-38. 


२. कोनाशा; कारकाः शिल्पि कुधीदि श्रेणी नताः 
लिङ्गिस्तरकराः कयः स्वेभ धमेण निएयस्‌ ॥ १८॥ (game wee, ४. ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


lh 


i Digitized by Arya Samaj Foundation henna and eGangotri 

| 

ey घारतवर्ष का इतिहास | 

iH ११२) 

H 4 श्रेणिय 5 ee aie ~ तेया : Sok Se निर्णय छै करे 


“प्रेणियां ( नंगेर-समितियां ) उन मार्मझों का निर्णय कर जो 
( परिवारों.) द्वारा निर्णीत नहीं हो सके हैं; गण (जातियों के सं À 
t उन मार्मलों को निरंष कर जिनेका निर्णय श्रेणियों द्वारा नहीं हो सका और 
i श्रेणियों द्वारा भी अनिर्णीत मागलो बव निर्णय सरकार करे |”? ? 


"राजा को अपने KAA का पालन करते हुए देशे के रोतिरिवाजो को 
"चूर्ण ध्यान रखना चाहिये और उसै जातियों, त्राम समितियों जीर कुलो के खा 


“ata नियमों तथो रिवोजों का भी अध्ययन करना चाहिये। न्याय करंते हुए इनक | 
ध्यान अवश्यं रखेनो चाहिये नहीं तो प्रजा में भयंकरे आन्दोलन उंडे लड़ा | 


f होता है 1१» २ 


"कुछ अधिकार देना बहुत हास्यास्पद प्रतीत होता है। हमारी सम्मति में इन 
_तस्करसँघाँ के दो अभिप्राय हो सकते हैं-- 


करते हुए कहा गया है--“तस्कर दो प्रकार के होते हें--प्रकाश और अप्रकाश, 
राजा को चाहिये कि वह इन संब तस्कररो का ज्ञान रक्खे | प्रकाश तेस्केर वे होते 
हैं जो नाना प्रकार का थोड़ा २ सौदा देच कर निर्वाह करते हैं और अप्रकाश 


WER वे होते हे जो दलाली द्वारा कमाते है ।» * ; 


तस्कर शब्द को इस व्याख्या के अनुसार तस्कर संघों का अभिप्राय 
खीचेवालों का संघ और दलालों का संघ प्रतीतं होता हे । 


१. राज्ञा ये दिदिताः सम्यक्‌ gan ta गणदयः। | 
साहश स्तेय वंज्यानि कुंधुः फार्याणि ते नणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
R प्रत्यहं देश दृष्ट्य शख grg हेतभिः 
जाति नानपदान्न धर्मान्‌ afounteata च 1 
समीच्य कुल धर्माश्च स्व धम प्रतियालयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
देश जाति कुलानां च ये धर्मा; माकू प्रवतिताः । 
= ते पालनीयाः प्रजा प्र्ुभ्यतेऽन्यथा ॥ ४८॥ ( शुक्र WO ४. ) 
a द्विविधान तस्करान्‌ विद्यात पर द्रव्यापहारकाबू | 
_ अ्रकाशांश्याप्रकाणांथ चार चच्चुमहीपतिः ॥ 
- प्रकाशवशुकास्तेषां नाना पण्योपजी दिनः । 
प्रच्छ्न वजञुकास्त्वेते येस्तेनाटविकादय। ॥ 


( शब्दाय चिन्तामणि, तस्कर शब्द ) 


FRIR CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i इस प्रसंग में ‘enc Gap को So परिचय दै देना आयंश्येक है। | 
'ये तेस्कर-संघ क्या थे ? तस्कर शेब्द का अर्थ चोर हे, इस लिये यह शब्द कई | 
बार बड़ा श्रम उत्प करता है। चोरों के संघों को भी न्याय सम्बन्धी | 


` 


| 
| 
| 
| 
| 


१' aera के शंब्दांथ चिन्तामणि कोश में तस्कर शाब्द की व्याख्या | 
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तृतीय भाग ( १४६). 


२. कोरिल्य-अर्थंशोस्न- में अनेक स्थानों. पर आटबिक-संघों का- वर्णन: 
आता हे; ये आटचिक जनपदों.को सीमाओं पर निवास क्रिया करते थे | इन के. 
MIRA, wat, पुलिन्द, चरडाळ, अश्णयचर आदि अनेक भेद अर्थ शास्त्र में: 
वर्णित Èl सस्भावतः तस्कर संघों से इन आरविक wai = भी अभिप्राय 
समझा जासकता है । ° इस-के अद्भुलार ये तस्कर संघ सीमा प्रान्त के-चिदेशी 
शासकों के आक्रमण; से. भारत को रक्षा करते an eae परम oy 
डाके आदि डाल कर' उन्हें तंग भी करते थे। सरकार इस के लिये उप्र 
अन देती थी भौर इन, के स्थानीय उपनियमों का- मान करती थी | X 


५, को टिल्य शर्थ, झा. और २ ग्रधि० १ ग्र०- 
QQ MIRO. Te, 
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पञ्चम अध्याय 
न्याय-व्यवस्था 


न्याय विभाग - आचार्य शुक्र के अनुसार न्यायविभाग राए > 
शासन विभाग से बिल्कुल अलग और स्वतन्त्र है । राजा इन दोनों विभाषों # 
सम्बन्ध उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है; प्राड्विचाक्‌ इस विभाग का मुख्य 
है । न्यायविभाग के शासन विभाग के आधीन न होनें से ही उचित न्याय 
तथा प्रजा का धर्मानुकूल शासन सम्भव है । यदि न्यायकर्ता और शासक एक 
ही व्यक्ति हो तो अत्याचारी और स्वार्थी शासकों पर न्याय और कानून का 
नियन्त्रण रखने चाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा । इस अवस्था में शासकों की 
, अजृत्त बिगड़ने की ओर ही होगी। प्रजा की दुःखभरी आहों पर ध्यान देने 
- खाली कोई भी बलशाली व्यवस्था शेष न रहेगी। इख लिये राष्ट्र के कल्याण 
को दृष्टि में रख कर न्याय विभाग और शासन विभाग का पृथक्‌ होना नितान्त 
आवश्यक है । 


इसी तथ्य को ध्यान में रख कर आचार्य शुक्र नै व्यवस्था दी है कि- 

Wave विचाक (Chief Justice) अपनी सभा (Council) में बैठा हुवा 

-गवाहों, लिखित पत्रों, भोग्य द्रव्यो और अपने सामने कही गई सध्यी या भूटौ 

बातो से मुकदमे पर अच्छी तरह विचार कर के दिव्य परीका अथवा युक्ति, 

अत्युक्ति, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शास्त्र दारा परीक्षा कर के बहुसम्मति 

द्वारा निर्णय कर के अपना फैसला राजा के सामने A) तक राजो उस पर 
हस्ताक्षर करे और अपराधी को यथायोग्य दण्ड दे» * 

उपयुक्त उद्धरण में न्याय-चिमाग का अध्यक्ष और उस को समा ये दोनों 

प्रधान न्यायाधीश और जरी कमीशन की ही योतक हैं । राष्ट्र के प्रधान न्याया" 

S O o जा जम 
१- साचिमिलखिते: भोगैशबले मृतेच मानुषाद्‌ 


स्वेनोत्पादित सम्प्राप्त व्यवहारच विचिम्त्य च ॥ gn 
दिव्य संघाघनाद्वापि फेषु कि साधन परम । 

युक्ति प्रत्यक्षानुमानोपमानेलाक शाखतः ॥ ९७ ॥ 

बहु सम्मत संतिद्ठाज्‌ पिलिशिचत्य सभास्यितः | 

ससभ्यः प्राडविवाकस्तु ad संबोधयेत्‌ सदा ॥ ८८ ॥ (grono) 


RT I रामा?) re लि en eng ~ 
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तृतीय भाग | > (१४४ ) 


घीश का कार्य यथासम्भव राजा स्वयं करे; जिन अवस्थाओ में वह ऐसा न कर 
सके उन में वह अपने स्थान पर वेदों के अच्छे ज्ञाता, जितेन्द्रिय, कुलीन, दूसरों 
के चित्त को दुखत न करने वाले, स्थिर खभाव, परलोक से डरने चाळे, धमे निट 
maga ब्राह्मण को न्याय-दिभाग का अधिष्ठाता बनावे । यदि कोई र्ण 
इस योग्य न मिले या ब्राह्मण के मुकाबले में कोई अधिक योग्य क्षत्रिय मिल 
जाय तो उसी द्वारा यह कार्य करावे । क्षत्रिय के अभाव में वैश्य भी नियुक्त 
किया जा सकता है ।” ? 


न्याय सभा-- “न्याय-सभो ( Jury Commission ) के सभा- 
सद्‌ व्यवहार कुशल, शील और गुणों से युक्त, शत्रु के साथ भी न्यायानुकूल 
आचरण करने वाले, सत्य वक्ता, आलस्य रहित, काम क्रोधादियों को जीतने 
वाळे और मधुरभाषी हों । सभी जातियों के ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को राजा न्याय- 
सभा का सदस्य बनाये ।”२ र 


इसी प्रकार किसान, राज आदि शि ट्ययो के संघो के सदस्यों का पर- 
स्पर कोई विवाद हो तो उत्त का निर्णय उन्हीं के धर्म तथा रिवाजो के अनु-. 
सार करना चाहिये; जूरी भी eel संघो द्वारा नियुक्त करवाने चाहियि। ' 

“तपखियों को विवादों का निर्णय तथा मायाविद्या और योगविद्या जा- 
नने वालों के झगड़ों का निर्णय भी राजा को स्वयं न कर के तीनों वेदों के 
शाता ब्राह्मणों से करवाना चाहिये क्यों कि अशुद्ध निर्णय हो जाने पर ये लोग 
नाराज़ होकर राष्ट्र को पीडा पहुंचाते हैं । इसी प्रकोर जंगल के वासियों के वि- 
वादों का निणंय जंगल वासी, सैनिकों के विवादों का सैनिक ही निर्णय करें, 
जिस खमूह का झगडा हो; उसी समूह के प्रतिनिधि मध्यथ बन कर उसका 


4- यदा न कुर्याल्नुपतिः स्वयं काय विनिर्णयस्‌ । 

तदा तत्न निषुञ्जीत ब्राह्मणं वेद पारगम्‌ ॥ १२॥ 

दान्तं कुलीन मध्यस्थमनुद्वेगकरं स्थिरम्‌ | 

wa भीरु घमिष्ठमुद्युक्त क्रोधवजितम्‌ ॥ १३ ॥ 

यदा fant न fagry स्यात्‌ चत्रियं तत्र योजयेत्‌ । 

वैश्य वा धर्मणाखज शत्र यत्नेन वजयेत ॥ ९४ ४ 
२. व्यवहार विदः प्राज्ञा वृत्त.शील गुणान्विताई t 

रिपौ मित्र समा ये च धर्माः सत्यवादिनः ॥ ९६॥ 

निराला जितक्रोध काम शोभा! प्रियवंदाः । rs 

राज्ञा नियो जितव्यास्ते सभ्याः सर्वासु जति ॥ १७७ ( शुक्र० 3० ४.२) 
६. शुक्र ग्रध्याय ४. ४ शलोक ५२-झोक १८-२०। ; क य 


द ह geet नि 
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7 प a I @ 
( १५९ ) भारतत्रप का इतिहास | 


j ry Tt न्यः वह ~ ल्ये | 
निणय BE | इस प्रकार राजा लोक गा प्र व्यवहार के रि धार्मिक, 
सुपरीक्षित सभ्यो को काय में. लगावे |” 

“लोर ओर बेइ दोनों को जानने वाले पांच, सात. या तीन ब्राह्मण जिस. | 
3 


को सुनने के लिये वेश्यो को नियुक्त करना चाहिये । शास्त्र और कानून 
जानने वाले व्य तः को ae निर्णायक नियुक्त Peat जाणा यान किया ज्ञाय, 
JA सदैव. सत्य कह हो देना चाहिये i” * 
ऐसा प्रतीत होता हे. कि, उस; समयः किसी अभियोग में केवल स्वायाधिः 
कारियों, अभियुक्तों. और गवाहों. को ही बोलने का अधिकार नहीं होता था अ. 
पितु दर्शकों को भी अगर कोई बात सूक जाय तो. वह खात वे न्यायधीश से; 
कह सहते थे, इस के लिये उन्हें साधारण अवस्था में. रोक न थो । न्याय ठीक, 
हो, इसी ओर सम्पूर्ण यल: fear जाताः था ।: खुरी बनने वाले व्यक्ति: के लिये 
आचार्य शुक्र ने कहा है--“मतुष्य या तो सभा में जावे ही नहीं, अगर ae जाता: 
है तो वहां सञ्चो २ घात: कहे , सच्ची बातःन कह कर चुप चाप रहने बाला या; 
कूठ बोलने चाला मजुष्य-पापी होता हे 7 २ al | 
“राजा. जिन eat, गणों या gat फर पूरा विश्वास रखता: हो उन कीं. 
डाका या चोरी आदि को मामलों को छोड़ कर शेष स्थानीय, विवादों को अधिर 
कार दे। कुल जिस बात का विचार न कर ae उत्त का निर्णय श्रेणियाँ करो, 


खा में हों, वद सभो यज्ञ के सद्दश पवित्र है । व्यघहार सम्बन्धी अभियोगो. 


९. तपस्विनां तु कार्या दि ब्रविद्येरेव कारयेत्‌ ।. 
भायायोगविदा चैत्र नः स्वयं कोपकारणत्‌ ॥ २१॥: 
* सस्यग वितान संम्पनो नोपदेशं प्रकल्पयेत्‌ ।. 
उत्कृष्टः जातिथोलानां gata तपस्विनाम्‌ ॥ २२ ॥६ 
श्रारण्यकास्तु स्वक्षैः क्यु: सर्थिकाः सर्थिकै; सह । 
सैनिका सैनिकैरेव ग्रामेःप्युभय वासिभिः-॥ २३ ॥, 
aiaga ये यत्र यत्रिवन्ध नियोजनाः i ४ 
नजत्य गुण दोषाना त एव दि प्रिचारको; ॥ २४ ॥; 
राजा तु धार्मिकान्‌ awara नियुक॑ज्यात्‌ सुपरी छिताहू. h 
वप्रवहारघुर alg’ ये, शक्ता घुङ्गवाः R 
२. लोक वेदत ata प्चुसप्त त्रयोपि वा | 
योपविष्ठा वित्राः स्थुः सा यज्ञ सदशी. सभा. 1३॥/ 
. खोतारी बणिनस्तत्र. कतव्य सुद्रिचब्णाः ॥ ३७॥.: 
आनियुक्तों वा नियुक्तो वा धर्मो वंक्तुमहे ति । 
` दैवीं वाच स वदेति. य ates उपजीवति ॥ २८ ॥, 
बै: सभा. वा न प्रवेष्टव्या: वक्तव्य, वर. समञ्च सकः: ee ee 
गबर ag वित्र वद वायि नरो भवति किल्विषी ॥ ६८ ॥ ( शुक्र wo sy) 


® . ० 


| 
| 


A 


SNE 


ड 
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तृतीय भागे 1 ( १५७ ) 
ge अभियोगे श्रेणियों क वादे गण और गणं क बाद राजी को न्यायाढय मे 
ज्ञाना चाहिये । कुँलादिय से sag सभा को सम्प हैं, उन से दाहा अमल 
है। ऊंच, नीच और सब प्रकार को मगो का निर्णय राजा ee eae 
इल fet AIS Hie राजा की Sar हे ।» १ i 


_ ऐक ही अभियोग में जूरी कमीशन को परिवर्तित करके अथवा उस कौ 
कई वैठके करवा कर भी विचार किया ज्ञाता था-“न्याय-सभा के सभ्यो द्वारा 
झलग २ एक वार, दो वार; तीन यार या चार चार भी विचार करवा कर 
निर्णय करना चाहिये । वादी और प्रतिवादी को, रोष सभ्यो तथा Gast और 
ओर दर्शकों को जो सदस्य न्यायानुकूछ बातों से प्रसन्न करता हे उसे 'सभा- 
स्तार' कहना चो हिये ।» " 

“किसी अभियोग का निर्णय करने में ये दस चीज़ सहायक हैं- राजा, 
अधिकारी, सभ्य, ented ( कानूल ), गेणक, Sas, सोना, अग्नि, जल और 
शोज-पुरुष ( पोलीख )। राजा को न्यावासन पर बैठ कर इन्ही दस अंगों की 
सहायता से ही न्याय करना चाहिये yo ' 


इन दों के कार्य निश्चेलिखित है-“चक्ता या ate विवाक्‌ न्यायाध्यक्ष है, 
शां = pom Ti e iN e 
सक राजा है, और कार्य की परीक्षा करने वाळे सम्प लोग हैं, स्मृति निर्णय 


१. राजां ये विदितां सम्यक्‌ छुल श्रेणिगणोदयः । 
साढसस्तेय बज्योनि कुर्युः कायोणि ते TURA ३० ॥ 


Ran श्रेखिभिः काये कुलैयन्न विचारितम्‌ । 

गणैश्च श्रेष्यणिज्ञातं गणाज्ञातं नियुक्तैः ॥ ३१॥ 
कुला दिभ्योऽधिकाः सभ्यस्तेभ्यो ध्वच्चो5धिकः कृतः ॥ 
सर्वेषामघिको रज धर्माधर्म नियोजकः ॥ ३३ ॥ 
खतमाधम मध्यानां विवादानां विचारणात | 
उपय्यु परि बुद्धीनां चरन्ती स्वर gga: ॥ 3३ ॥ 


२. एक द्वित्रि agait व्यवहा एानुचिन्तनस्‌ । « 
काये पृथक्‌ पृथक्‌ सभ्ये Cat श्रेष्टोत्तरः सह ॥ ३६ ॥ | 
्रथिं प्रत्यर्थिनो सभ्याज्ञ लेखक म्रेक्षकांद्य यः। 
भर्मधाक्यै रक्जयति स॒ सभास्तारतामियात्‌ ॥ ३७ N 

३. नेपोधिकृत सभ्याश्च स्मृतिगंणक लेखकों | 
हेमाग्यम्युस्थपुरुपा साधनाङ्गानि वे दश ॥३८॥ ` 5 
एतद्वशाङ्ग करणं यस्यामध्यास्य परंथिव:। 
FUT पश्येत्‌ कृतमतिः सासभाध्वर सक्तिभा॥ ३९॥ (शुक्र TO ४ अ, ) 


क “ॐ 
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( १५८) भारतवर्ष का इतिहास | 


देती है ओर जप, दान ओर दम का उपदेशा देती है । शपथ के लिये सोना 1 
आग छै । प्यासे को लिये जल हे, गणक चस्तु की परीक्षा करे ओर लेखक गया. 


feat भोर निणय को लिखे ।» > 
“राजा को गणक और लेखक उस प्रकार के रखने चहिये जो शब्द शात्र 
ओर भाषा के दोपों को जानते वाळे तथा भिन्न २ भाषाओ में प्रवीण हों |» २ 


न्याथालय-- न्यायालय को प्राचीन काल में धर्माधिकरण कहा ज्ञाता 
था क्योंकि इस समा में घम शास्त्र भौर eg शास्त्रो को आधार पर अभि 
योगो और विवादों का AQA किया जाता धा--“इस धर्म सभा में व्यवहारा | : 
को देखने की इच्छा घाला राजा उत्तम मन्त्रियो और ब्राह्मणों को साथ प्रवेश / | 
करे, ओर घर्माजन पर बेड कर उपस्थित भभियोगो को देखे। पूव पक्ष और / | 
उत्तर पक्ष दोना क प्रति समदर्शो होकर राजा दोनों पक्षों से उन के बयान | : 
छे | प्रतिदिन देश में प्राप्त होने वाळे उदाहरणों तथा शास्त्रों में दिये हेतुभ 
अनुसार राजा राष्ट्र, सम्प्ररायों तथा Hat के स्घाथो को रक्षा करे |» * 


“पहले से चले आए हुए राष्ट्र और जाति को कानूनों तथा प्रथाभों क र 
आधार पर हो न्याय करना चाहिये fea से प्रज्ञा विरुद्ध होकर बिगइ | , 
न उठे (2 ४ i 


१. दशानमपि चैतेषां कम प्रोक्तं पृथक्‌ पृथक । 
वक्ताध्यक्षो नपः शास्ता सभ्याः कायपरीक्षकाः ॥ gO ॥ 
स्मृतिविनिणयं wa जपं दानं दमं तथा ॥ ४१॥ 
शपथाथ हिरण्याग्नि अम्बुतृषित छुव्धयोः । 
गणको गणयेदथ लिख्येन्याय च लेखकः ॥ BRU 
२. शब्दाभिधान तत्वञ्ञौ गणना कशशो Wat । BF a 
नाना लिपिज्ञौ aqan राजा गणक लेखकौ ॥ ४३॥ © 
३. घमशाख्रानुप्तारेण ह्यथ शास्त्र विवेचनम्‌ | 
प्रताधिक्रियते स्थाने घर्माधिकरणं हि तत्‌ ॥ ४४ n 
व्यवहाराळू दिदूचस्तु ब्राह्मणे: सह पार्थिव! । 
मन्त्रत्ञमन्त्रिभिइचे र विनीत; प्रविशेत सभाम्‌ ey ॥ 
= 5 काय दशनमारमभेत्‌ । 
पूर्वोत्तर समो yrar राजा yea बिवादिनौ ॥ ४६ ॥ 
प्रत्यहं देश gera शास्त्र gey हेतुभिः | 
जाति जानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणिधमंस्तयेव च। 
मीच्य कुल wig ख धर्म प्रतिपालयेत्‌ ७ ४७ ७ - : 
४.. देश जाति कुलानां च ये धर्मा प्राक्‌ प्रवत्ति ताः । 
ANT ते MATAT: प्रजा ्रचुभ्यतेन्यथा ॥ 8८९ ( शुक्र३ Woe” ) 
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तैताय भाग | 


श्र में अपना कानून बतला दै और फिर विनीत अर्थी से कहे कि 
सच कहो; तुम्हें क्या कए है ? किस से तुम्हें शिकायत है ? 


कब, किस प्रकार, कहां, केले कष्ट पहुंचाया है !' यह कह कर बह अर्थी का उत्तर 


ता | सुन्ने, उस की आवाज़ और ढंग से यह पहिचांनने का यत्न 


भे. | बात कह रहा है यानहीं । लेखक अथी की बातों 
रा भाषा में छिखता चला जाय | जो लेलक अर्थी या 
श्‌ कुछ लिख दै उसे राजा चोर की तरह दर्ड Pig 


गर | (aa) भो कभी इलो तरह कुछ का कुछ लिज दे. ती राजा उन्हें भी चोर 


न की तरह दणड दे |? 


“राजा के अभाव में प्राडविवाकू ( प्रधान न्यायाधीश ) को धर्मासन 
_ | पर बैठे कर इसी प्रकार कें प्रश्न करने चाहिये | प्राइविवाक्‌ दोनों वादी प्रति- 
क | वादियों से प्रश्न ( जिरह ) करता है इस लिये उसे पाडू विचाक्‌ कहते हैं; वह 
इ | सभ्यो द्वारा विवेचन करता है अथवा सत्यासत्य का निर्णय करता है इस 
लिये भी प्राड्‌ विचाकू कहाता है ।» २ 


| 


हँदै 


०४ 


१. धर्मासन गत ggr राजानं मन्त्रिभिः ह १, unten गरत ger राजान म त बज । 
गच्छेत्निदेद्यमानं यत्‌ प्रतिरद्ययमधमतः ॥ ५७॥ 
यथा मत्यं चिन्तयित्वा लिखित्वा च समाहितः | 
नत्वा च प्राच्जलिः प्रहरो ह्यर्थी कायं निवेदयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यथाहमेनमभ्यच्य ब्राह्मणैः सह पार्थिवः | 
सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्व धर्म प्रत्तिपादयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
काले कार्या थिनं पृच्छेत्‌ प्रणतं पुरतः स्थितम्‌ | 
कि काय काच ते पीडा मा भैषी ब्रहि मानव! ॥ ६० ॥ 
केन afna कदा कस्मात्‌ पीड़ितोऽसि दुरात्मना । 
रवं पृष्ठा स्वभावोक्तं तस्य संशृणुयाद् वचः ॥ ६१ ॥ 
प्रसिद्ध लिपि भाषाभिस्तदुक्त लेखको लिखेत्‌ ॥ इर ॥ 
श्रन्यदुक्तं लिखेदन्योऽथिं प्रत्यर्थिनां वचः | 
चौरवत्‌ त्राधयेद्राजा लेखक द्रागतन्द्रियः ॥ ६३॥ à 
लिखितं तादृशं सभ्या न faag: कदाचन | 
बलाद्‌ गृहुन्ति लिखितं दण्डयेत्‌ तांस्तु चौरवत्‌ ॥ ६४॥ 
* प्राड्‌ विवाको नुपाभावे पूच्छेदेवं सभागतम्‌ ॥ ६५॥ 
वादिनौ पृच्छति are वा विवाको ब्रिविनक्त्यतः | 


विचारयति सम्यैवी घर्माधमाश विवक्ति था ॥ ६६ ॥ ( शुक्र० mo ४, ४, ) 


ae 
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ae FRÈ को अर्थो और समुद्राला को प्रत्यर्थी 
i हा जाता है । कोई अभियोग प्रारस्भ होने पर पहले अर्थी धर्मासन पर बेठे हुए 
राजा को करकर नमस्कार कर के अपना अभियोग लिखित रूप में टोक २ = 


सामने निवैदित करे। राजा उसे साम पूर्वक शान्त कर के उस अभियोग के सम्बन्ध 


को न्यायालय द्वारा स्वीकृत 
प्रत्यथी की बात को कुछ का 
सी प्रकार अगर सभा के सभ्य 


FTE ee 


eGangotri 


( १५६) 


“तुम डरो नहीं, सच 
तुम्हें किस दुए ने 


करे कि चह सत्य 
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(१६० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


“सभां के श्रेष्ठ get को सभ्य कहते हैं | cata नियमों और | सै 


'रहित दुष्टों से पीडित हो कर दुखी आदमी राजा के पास आकर अपनी शिकायत 
-करता है, इसी से कचहरी के लिये धमा छिकरण शाब्द प्रयुक्त होता है |» १ 


“राजा खयं कभी किसी से झगड़ा या विवाद न करे। राजा के कर्म 
चारियों को भी कभी किसी व्यक्ति पर अभियोग नहीं वळाना चाहिये | राजा 
कभी लोभ या क्रोध से पीड़ित हो कर किसी-को कष्ट नदे। राजा gay 
और स्तोभको की सलाह छे कर उन अभियोगों का भी निणय करे जिन की दरखास्त 
किसी प्राथी ने नहीं दो है। विशेषतः उच्च बातों का निर्णय जिन से कि उस के 
अपने अधिकारियों का सस्वन्ध है बिना किसी प्रार्थी के निवेदन के भी करे। 
राजा की आज्ञा लिये विना ही जो लोग शास्त्र के अनुकछूछ उस से न्याय के 
लिये निवेदन करते हैं वे स्तोभक कहाते हैं | जिन लोगो को प्रज्ञा के दोष देखने 


`- 


4 
के लिये राजा ने स्वयं fan किया है वे सूचक कहाते हैं ।» २ 


वादा को दृश्ड--- “ge वादी दण्ड के योग्य है जो उद्धत, कठोरता 


से बोलने चाला, aia याक्रोधी हो अथवा व्यायाधिकारियों के बराबर 


आसन परवेठने का WS करे ॥? ° 


A 


आवद्न आर सालो “अर्थों की लिखित प्रार्थना 'आवेदन 
“पत्रः कहाती है । प्राड are अथवा अन्य न्यायाधिक्ारियों के प्रति इजहार 
देते इए कही गई भाषा बहुत सरल होनी चाहिये, जिसे खच कोई समक सकें। 


१. सभायां ये हिता योग्याः सभ्यास्ले चापि साथवः॥ ६७।। 
स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गणाघर्षित; परै; । 
ग्रावैदयति चेद्राज्ञ व्यबहार पदं हि तत्‌ ॥ ईद ॥ 

२, नोत्पादयेत्स्वयं कार्य राजा नाप्यस्य परुषः | 
न रागेण न लोभेन न क्रोधेन ग्रसेन्नपः | 
परैरप्रापितांनथाक्न चापि स्वमनीषया ॥ दए ॥ 
छलानि चापराधांश्च पदानि नुपतेस्तथा | 
स्वयमेतानि शृह्लीयान्नपरुत्वावेदेर्विना | 
सूचक स्तोभकाभ्यां वा शरुत्वा चैतानि तत्वतः ॥ ७० ॥ 
शास्त्रेणानिन्दितस्त्वर्थी नापि राजा प्रचोदितः । 
्राबेद्यान्त यत्‌ पूव स्तोभकः स उदाहृतः ॥ ७१ ॥ 
aay aaga य त. । 
नृप संसूचयेज्जञात्वा सचफः स उदाहूत; ॥ 9२॥ 

३. उदुतः ऋरवाग्वेशो गर्नितञ्चणड एव हि । 
सहासनञ्चातिमानो बादी दण्डमवाप्नुयात्‌ ॥ ८९ ॥ ( शुक्र० WO ४. v.) 
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उचित समक ता अथा छारा निदिए गवाही से अतिरिक्त गचाहा को भी च 
हिया. छै अथवा उन में से भी कुछ गयाहियां- व्यर्थ समझ कर छोड़ दे | इस 
= अथी के f = aa 
आवेदन पत्र पर अथा के हस्ताक्षर करवा कर न्यायालय की मोहर A 


चाहिये ।? ? 


शिळ्या 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तृत्तीय [ग |" 
TUA भाग | (१६१) 
अर्थी के इस आवेदन पत्र को पूर्व पक्ष समझ दिये 
ore T TA समझना चाहिये, न्यायाधीश यदः 
| कर देनी 


| “न्याय aau के जो सभ्य बिना स्पष्ट किये ही राग लोभादि के वशीभूत 
हो कर लया करे राजा उन्हें यथोचित दरड देकर पदच्युत कर दे |» 3 
"राजा पूव पक्षी के इजहार की ग्राहा और अग्राह्य बातों पर अच्छी 
तरह विचार करे । पूव पक्ष को भलो प्रकार सुन लेने के उपरान्त राजा mai? 
को बाहर भेज दे । फिर उख अपराध स्वीकार न करते वाळे प्रत्यर्थी को राजा 
अपनी आज्ञा द्वारा पकड़चा कर न्यायाळय में बुलावे। प्रत्यथी को इस प्रकार पकड ना 
Aaa कहाता है । यह आसेच स्थान, समय, प्रवास और कार्य के aga 
चार प्रकार का होता है । प्रत्यर्थी को चाहिये कि वह भूर कर सी इस आसेध 
का उलटुन न करे। परन्तु जो राजकर्मचारी प्रत्यथी को आसेच करते हुए उसे 


अनुचित उपायों से तंग करता है वह स्वयं ही अपराधी है |» * 


१. अर्थिना कथितं राज्ञे तदावेदन संज्ञकास्‌ । 
कचितं प्रोड्विवाकादी सा भापाखिल बोधिनी ॥ ९०॥ 
पूर्वपक्षः सभ्यदिस्तं विमृश्य यथार्थतः | 
अर्थितः पूरयेद्ठीन॑ तत्साख्यंमचिक त्यजेत्‌ ॥९१ ॥ 
वादिनश्चिन्हितं साच्यं कृत्वा राजा विमुद्रयेत्‌ ॥ ९२ ॥. 
२. ्रशोचयित्वा पन्चे ये Gat दापयन्ति ताम । 
रागाल्लोभादू भयाद्वापि स्मृत्यर्थे बाधिकारिणः | 
सभ्यादीन् दण्डयित्वा तु ह्यधिक्षारान्निबतयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


A 


$ ग्राह्माग्राह्म विवांदन्तु सुविमृश्य समाश्रयेत्‌ । 
सज्ञातप्रवपक्षं तु वादिनं सन्निरोघयेत्‌ ॥ ९४॥ 
राजाज्ञया सत्पुरुपेः सत्यवाग्मिमनोहरैः । 
निरालसे द्वितज्ञे्व gg were धारभिः ॥ ९९॥. ` & 
बक्तव्येरर्थ ह्य तिष्ट न्तं उत्क्रामन्तं च तद्वचः | 
ग्रासेघयेद्‌ विवादार्थी यावदाहूम दर्शनम्‌ । 
प्रत्यर्थिनं तु शपचेराज्ञया वा पस्य च ॥ ९६॥ 
स्थान सेधः कालकृतः प्रवासात कमं णस्तथा | 
गासेधयदनासेचेः स दण्डयो न त्वलिक्रमो ॥ ९८ ॥ 
आसेध काल ग्रासिठ्ठ ग्रासेधं योऽतिवते | 
a विनेयोन्यथा कुव ज्ञासेद्ठा दण्डभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ ( शुक्र? आ० ४. ४. 3 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f -( १६२) भारतवर्ष का इतिहास | 


वारण्ट-— “जिसका अभियोग हो और जिस पर 4 हो 
अथवा जिस पर अभियोग होने की आशंका हो उसे राजा अपनी मुद्रा से 
अंकित आज्ञा से राजकर्मचारियों द्वारा न्यायालय में बुलाये | इन वारणडों द्वारा 
राजा रोगियों, बालकों, at, नवकार्यों में खंलश, आपढ्म्रस्तो, डुखियों, राज 
कार्य में लगे हुओं, उत्सवों में मस्त ओर मत्त तथा es में पड़े हुए नौकरों को 
न {aie | अकेली युवती, कुलदेवी, प्रसूता, उच्च वण की कन्या, और विधवा 
स्त्रियों को भी राजा वारणट द्वारा जबरदस्ती न्यायालय में न डुळावे |! 


“इसी प्रकार राजा विवाह कार्यों में den, रोगी, यज्ञ में aa, आएुः 
am, किसी अन्य अभियोग में फसे हुए, ग्लालों, किसानों, शिल्मियों, युद्ध मै 
गए gat और नाबालिगों को भी वारएट निकाल कर न Tay ।» २ 

. “परन्तु अगर कार्य बहुत अधिक आवश्यक हो, इन के बिना नहो सकता 
हो तो राज! को इन्हें भी घारएट निकाल कर बुळाना चाहिये, परन्तु इस 
अवस्था में उन के आले जाने के लिये तेज़ खबारियों का पूर्ण प्रदन्ध उसी को 
करना चाहिये । अभियोग की ठीक जाँच पड़ताळ करने के बाद अगर उस में 
किसी वानप्रस्थ या सन्यासी को गवाही की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे भी 
चुलवाना चाहिये, परन्तु इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि इस में उन का 
अधिक समय व्यय न हो |» रे 


| 


उ “न छू न तु  - 7 छ 


१. यस्याभियोगं कुरुते तत्वेनाऽशङ्कयाथवा | 
तमेवाह्वानयेद्वाजा JAAT पुरुषेण वा ॥ १०० w 
ग्रकल्य बाल्य स्थविर विंषमस्थ क्रिपाकुजान्‌ | 
कायीतिपाति व्यप्तनी नुपकप्योत्सवाकुलाब्‌ ! 
AMER प्रमत्ता भृत्याना हटानयेन्नु पः ॥ १०२ I 
न हीन wat युवती कुले जातां प्रसूतिकास्‌ । 
सव anfani कन्यां नाज्ञात. प्रभुका AN: ॥. १०३ te 

२. निवेष्टुकामो रोगार्तो यियन्नुठ्यंग्सने स्थितः | 
ग्रभियुक्तस्तथान्येन राजकार्योद्यतस्तथा ॥ १०४ ॥. 
गवां प्रचारे गोपालाः शस्यावापे कृषीवलाः | 
'शिल्पिनञ्चापि तत्कालमाद्रुधीयाञ्च विग्रहे ॥ १०५ it 
HATA व्यवहारश्च दूतो दानोन्मुखो ब्रती ॥ 
bi नासेध्या न चेतानाहूयेन्चय; ॥ १०६ ॥ , 

३. कालं देशं च विज्ञाय matui च बलाबलम्‌ । 
ग्रकल्यादीनपि शनैयानिराहनयेन्न पः ॥ १०८ ॥ 
ज्ञात्वाभियोगं ये ऽपि स्युवने प्रत्नजितादयः | 
तानप्याह्वानयेद्राजा गुरुकार्यष्वको पयन्‌ ॥ १०९ ॥ ( शुक्र० अ० ४ ४ ) 


७. 00000१0000 


4 


SS RENN >> 
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तृतीय भाग। (१६३) 


AL bes La 

प्रतिनिधि ( वकील )-- व्यवहार ( कानून ) से अनभिज्ञ अर्थी या 
प्रत्यर्थी अपना पक्ष पुष्ट करने के लिये किसी योग्य कानूनदाँ को आपना प्रति- 
निधि नियुक्त कर खकता है । सूरं, पागल, वृद्ध, स्री, वालक और रोगियों की 
ओर से उन का कोई बन्धु या अन्य नियुक्त मनुष्य उन का पक्ष स्थापित कर 
सकता है । अगर किसी दादी या प्रतिवादी के अभियोग को उस के पिता. 
माता, मित्र) बन्छु, भाई या अन्य कोई जानकार और अधिक अच्छो तरह उपस्थित. 
करना चाहें तो उन्हे इस ee आज्ञा देनी चाहिये । जो कोई जिस को आज्ञा से 
काय करे वह काय आज्ञा देने IS का ही समका जायगा, उस का अपना-नहीं | 
वकील जो कुछ कहता है वह उस के मुवक्किल का कथन समझना चाहिये |» * 


र = 

बकाल का वतन “अभियोग को जीत BR से जितना धन प्राप्त 
हो उस का १६ वां भाग वकील को मेहनतामे के रूप में देना चाहिये | sat sat 
अभियोग द्वारा रक्षणीय ger की मात्रा बढ़ती जाय त्यों त्यों चकील 
की भूति कम होती जाती है । यह्‌ चति रक्षणीय द्वव्य की मात्रा का २० वां भाग; 
४० वाँ भाग, ८० वाँ भाग अथवा कम से कम १६० चां भाग होनी चाहिये | ee 
एक ही पक्ष की ओर से बहुत खे वक्रोल नियुक्त किये जाँय तो उनका मेहनताना 
और किसी प्रकार ही निश्चित होना चाहिये । 


“वकील को cafe, आचार नियम और कानूनों का ज्ञाता होना चाहिये | 
कानून के आधार पर ही उसे अपना पक्ष पुष्ट करना चाहिये, बह अगर घूस आदि 
देकर अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने का यत्न करे तो SA भी दरड मिलना 
चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्तों के लिए राजा को Emi वकील 
नियुक्त करदेना चाहिये । यह बकीळ अगर लोभवश अपने कर्तव्य कां भळी प्रकार 
पालन न करे तो इसे भी दरड मिळना चाहिये | अभियुक्त को राजा अपनी इच्छा 
के अनुसार वकील नियुक्त करने के लिये बाधित न करे। जो व्यक्ति न तो वादी 
या प्रतिवादी में से किसी का रिश्तेदार है और न वकील है वह अगर 


३. व्यवहारानमिज्ञन ह्यन्यकायाकुलेन च ॥ 
प्रत्यधिनाथिना asa: कार्य: प्रतिनिधिस्तदा ॥ ९१० ६ 
अप्रगल्भ जडोन्मत्त Fat बालरोगिणास्‌ | 
पूर्वोत्तर बदेदु बनधुनियुक्तो वाथवा नर; ॥ १९१ ॥ 
पिता माता ggg बनघुर्भाता सम्बन्धिनो ऽपि च ॥ 
यदि कुर्यरुपस्थानं até तत्र. प्रवतयेत्‌ ॥ ११२॥ 
यः कश्चित्‌ कारयेत्‌ किञ्चि न्नियोगाढ्‌ येन केनचित्‌ । 
RQ तेनैव कृतं ज्ञेयमनिर्वाय हि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ९१३ ॥ ( शुक्र० ज० ४:४. } 
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(१६७ ) भारतवपे का इतिहास | 
। कसी अभियुक्तके पक्ष या विपक्ष्मेंबिना पूछे कुछ कहे तो उसे दरड मिळना l 


हिथे | अभियोग प्रारम्भ होजाने पर अगर अभियुक्त भयोगी को ay 
जाय तो उस मकहमे को उस के पत्र या सम्बन्धी जारी रख सकते 


हट 


अधिकार नहीं होना चाहिये, इन में अभियुक्त cat ही आपना पक्ष पुष 
रे--हत्या, चोरी, व्यभिचार, अभक्ष्य AAT, कन्याहरण, कठो रता,जालसाज्गी 
iE राज द्रोह ओर डकेती |! २ 


जमानत — यदि कोई व्यक्ति न्यायाळय में राजा की आज्ञा द्वारा | 
| t घुलाया जाकर ATS या परिवार की महत्ताके बळ पर आए कार करे तो उसे 


इस बात का भी, अभियोग की TSA के अघुसार = 
चलने पर वाढो या प्रतिवादी को अगर क 


हिये। अभियोग | 
२ 


Gaal अपराध-- “इन अपराधों के अभियुक्त को चकीळ करने का 
| 
| 

उन्हें जमानत | 
| 


पर छोड़ा भी जा सकता है | जो ८ १ जमानत छे उसे न्यायालय भे 
यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये-- A प्रतिक्षा करता हैँ कि यह uga कुछ नहीं | 
चुकायेगा वह में सुकाऊँगा | इसे में असुक तिथि को न्यायालय में. अवश्य उप. 
स्थित कर दू गा, इस बात की आए जिये, जो कार्य यह नहीं | 
रेगा, वह में कर ढुंगा । यह HJA age कार्य करता है, आप विश्वास की- | 
जिये यह असत्य व्यवहार agi करेगा p जो व्यक्ति जमानत छे बह ईमानदार, / 


1 

| 

१. नियोगितल्यापि भृति दिवादात्‌ षोड़ाशांशिकस । | 
विशत्यशा तददु| वा तद्द wach काम ॥ ११४ 1 | 
यथा द्रव्याचक् काय हीना होना अतस्तथा | | 
यदि ag नियोगी स्यादन्यथा तस्य पोषणम ॥ ११५ ॥ | 
UHR व्यवहारजो नियोक्तव्योऽन्यथा न हि | 
अन्यथा भातगृहुन्त दण्डयेच्च नियो गिनस्‌ ।। ११६.॥' ) 


कार्यो नित्यो नियोगी न नपेण स्वमनीषया । 
सामेन ग्रन्यया Hag नियोगी दण्डमहति ॥ ११७ ॥: 
यो a gaT a a पिता न gat न नियोग कृत्‌ । 
पराथ वादी दण्डयाः स्याद ठ्यवहार्‌यु TAAA ॥ ११८॥ 
a | वादन्तु वादिनो तु मृतौ यदि । 


तत्पुत्रो विवदेत्‌ तज्ज्ञो ह्यत्यया तु निवर्तयेत्‌ ॥ १२०.॥ 
२. मनुष्य मारणे स्तेये परदाराभिमर्शे । 

HARA भक्षणे चेव कन्या हरण दपणे ॥ १२१ ॥ 

Wet कूटकरणे नपद्रोहे च साहसे । 


म्रतिनिधिन दातव्यः कत्ता तु विवदेत स्वयम १२२॥ (WMO अ० 8+ Ve) 
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& 


सि 
हि अच्छा पह & के जब तक सत्यासत्य का निर्णय न हों जाय तब तक्र 
दि प्रतिवाद का नजरबन्द हौ रवखा जाय ; उनका व्यय चाहे खरकार दे या 
है वे स्वयं द्‌ । उनके परिचार का खर्च देने के लिये सरकार उत्तरदाता 
cake 
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J शनन नोच 
धनी, चतुर और सम्माननीय होना चाहिये । जमानत दोनों दलों से छेनी चाहिये 


नहा |” 
of ~ ~ 
ञ्जा या श्रातज्ञा क वाकय “चादो को अपना पक्ष ऐसा रखना 

चाहिये जिस में हेत्वाभास न हों, उस की युक्तियाँ सन्देह जनक और असस्स 
| न हो | भाषा के ये aa | : न्यायाधीश को इन का ध्यान रखना चाहिये-उस से 
। कई मतलब निकलना, काई अथ न होना, युक्ति शास्त्र ( तर्क) के विरुद्ध 
| रुक कर बोलना या बहुत कम बोळना | भाषा अप्रसि क उच्छिङछ जा 
| निरथक, असाध्य च विरुद्ध नहों होनी चाहिये ।» 
| 
| “जो किसी ने न देखा हो न सुना हो बह अप्रसिद्ध है जैसे-सके एक गंगे ने 

गाली दी अथवा बन्ध्या के पुत्र ने मारा थे बातें निष्प्रयोजन और निर्वाध 
| का उदाहरण हैं--यह है अपने घर में आनन्द करता है, इस के घर का 
| द्रवाजा बाजार सें खुलता है इत्यादि मैरी दी हुई कन्या का मेरा यह जमाई उपयोग 
। करता है, यह वन्ध्या होकर गर्भ धारण नहीं करती, यह सरा हवा aga नहीं 
/ ae ne aa a का उदाहरण pal यह संसार मेरै दुख में दुखी और ga 
| get नही हु एदे घात नरथक हैं। वादी का पूव पक्ष इन दोनों से 
§ 
| 
| ९. ग्राहूतो यत्र नागच्छेद्‌ दपौद्‌ बन्थुबलान्वितः । 
| अ्रभियोगाजुरूपेण तस्य दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥;१२३॥ 
| हूतेना हूनितं araga प्रतिवादिनम्‌ । 
| दृष्टा राज्ञा तयोञ्चिन्त्यो यथा हि afayecaa: ॥ ११४ ॥ 
| दास्याम्यमत्तमेतेन दर्शयामि तवन्तिके । 
| एनमाथि दापयिष्ये ह्य॑स्मात्ते न भय क्रचित्‌ ॥ १२५ ॥ 
| agag करिष्यामि ह्यनेनायज्ञ वृत्तिमान्‌ । 

अस्तीति न च मिथ्यैतदङ्गी कुर्यादतन्द्रिय/ ॥ १२६ ॥ 

ग्रगल्मो बहु विश्वस्तानधोनों fanat धनी । 


उभयो प्रतिभ्रग्रीह्मः gad: कायं निणये ॥ १२७ lt 
विवादिनौ लक्चिकुध्य ततो arg प्रवतयेत | 
स्वपुष्टौ परपुष्ठी वा स्वभृत्या पुष्ट रक्षको । 
ससाधनो तत्वमिच्छुः कूट साधनशङ्कया ॥ १२२ ॥ १२८ ॥ 
( शुक्र० ० ४. V) 
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(१६६) भारतवर्ष का इतिहास । 


रहित होनी चाहिये । इस प्रकार का निर्दोष पूव पक्ष लिखा जाने के बाद है| 
उत्तर पक्ष लिखना चाहिये 


i “दोनों पक्ष लिखे जाने के बाद पहले अभियोगी से प्रश्न करने चाहिये और 

T फिर उस के बाद अभियुक्त से। राज्याधिकारियों से प्रश्न स्वयं न्यायाधीश को ;: 

f ही करने चाहिये 1 ? | 
| 


जिरह--बादी या प्रतिवादी ने जो बात डर या धूर्तता से नही कही 
है, अथवा अशुद्ध बात कह दी है, उस को भिन्न २ प्रकार के प्रश्‍न कर के जान्न 
लेना चाहिये | २ | 


१. प्रतिज्ञा दोष निमुक्त साध्यं सत्कारणान्वितम्‌ | 
- निश्चित लोक tagg पक्षं पच्तविदो विदुः ॥ १२९ tt 
¢ = 
अन्यार्थं अथहीनजु प्रमाणागम वजितम्‌ । 
लेख्य होनाधिक WE भाषा दोषा उदाहुताः ॥ १३० ॥ 
maag निराबाधं निरथ निष्प्रयोजनस्‌ । 
mara वा fasg वा पक्षाभासं दिवर्जयेत्‌ ॥ १३१॥ 
न केनचिच्छुतो दृष्टः सो safeg उदाहृतः | 
गहं YAA संशप्तो वन्ध्या पुत्रेण ताड़ितः 11 १३२॥ 
अधोते सुस्वरं गाति स्वगेहे विहरत्ययम्‌ । 


धत्ते मार्ग मुख द्वारं मम गेह समीपतः । 
इति ज्ञेयं निराबाधं निष्प्रयोजनमेव च ॥ १३३ ॥ 


सदा महत्त कन्यायां जामाता विरहत्ययम्‌ । 


E गर्भ धत्ते न वन्ध्येयं मृतोय॑ न प्रभाषते । 
किमथ मिति तज्ञ्ञेयमसाध्यञ्चु विरुढकम्‌ ॥ १३४ n 
“AG दुःख सुखतो लोको gaa न च नन्दति | 
_ निरथ मिति या ज्ञेयं निष्प्रयोजनमेव वा |। १३५ ॥ 
विनिद्चिते पूर्वपक्ष ग्राह्याग्राह्म विशो धिते | 
प्रतिज्ञाते स्थिरोभूते लेखयेदुत्तर ततः ॥ १३७॥ 


I डाग ळा 


>किस क छः EES 


ह २, तत्राभियोक्ता प्राक्‌ पृष्टो ह्यमियुक्तस्त्वनन्तरम । 
प्राइ विवाकः सदस्याद्येदाप्यत eat ततः | १३८॥ 


३. मोहाद्‌ बा यदि वा शाठ्यात यक्नोक्त प॒ववादिना । 
उत्तरान्तगत वा तत्‌ प्रश्‍नेग्राह्य द्रयोरपि ॥ १४३ ॥ ( शुक्र० wo ४, ४*) 
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तृतीय भाग | í ( १६७ ) 


उत्तरा का वगाकरण- चढी या प्रतिवादी द्वारा faq गए उत्तर 
चार प्रकार के हो सकते हैं-खीऋति, इस्कारी प्रत्यवस्कन्द्न, और पूर्वन्याय | वादी 


द्वारा छागये दोप को उसी प्रकार स्वोकार कर लेना स्वीकृति कहाता È | विपक्षी 
की कही बात को अस्वीकार कर के उस के विरोध में उस द्वारा बताए तथ्यों 


अथवा भाषा में से दोष निकालना अरूवीकति कहाता है, aa- Y इस सम्बन्ध में 
कुछ नहीं जानता, यह कूठ है, में तब वहां नहीं था मैं तब पैदा ही नहीं हुआ 
था, इन चार प्रकारों से हो सकता है | वादी द्वारा दिये गए बयान को स्वीकार 
करते हुए उसी से उसके प्रतिकूल अर्थ निकालना प्रत्यवस्कन्द्न है । अपने पक्ष में 
न्यायालय द्वारा दिण गप ऐसे ही पक पुराने मामले के निर्णय को.उद्धत करना 
पूर्वन्याय कहाता है । यह तीन प्रकार का होता है पुराने निणय को zara 
करना, वह॑ निर्णय देने वाळे न्यायाधीश को गवाह रूप में उपस्थित करना या 
इस सम्बन्ध में किली अन्य व्यक्ति को गवाही देना । १ 


अआ भयाग का प्रकार “अभियोग का सारा कार्य दोनों दलो-वादी 
और प्रतिवादी-की उपस्थिति में ही होना चाहिये। जो न्यायाधीश ऐसा नहां 
करते उन्हें चोर की तरह दरड देना चाहिये। अर्थी और प्रत्यर्थो दोनों के 
बयान विधि पूर्वक लिख लेने के बाद ही अभियोग पर विचार प्रारम्भ होना 
चाहिये | किसी अभियोग के चार भाग किये जा सकते हैं-पूर्वपक्ष को स्थापना, _ 


१. सत्यं मिथ्योत्तरं चैव प्रत्यबस्कन्दनं तथा । 
giat विधिवश्चैमुत्तरं स्याञ्चतुविधम्‌ ॥ १४४ ॥ 
अङ्गीकृतं यथार्थ agia प्रतिवादिना | 
सत्योत्तर तु तज्ज्ञेयं प्रतिपत्तिञ्च सा स्मृता ॥ ११४५॥ 
श्रत्वा भाषार्थमन्यस्तु यदि तं प्रतिषेधति । 
अर्थतः शब्दतो वापि मिथ्या तञ ज्ञेयमुत्तरस्‌ ॥ १४६ ॥ 
मिथ्यैतन्राभिजानामि तदा तत्र न afafa: । 
अजातश्चास्मि तत्कालै इति मिथ्या चतुर्विधम्‌ ॥ १४७॥ 
अर्थिना लिखतो ह्यर्थः प्रत्यर्थी यदि तं तथा | 
प्रपद्य कारणं ब्रूयात्‌ प्रत्यवस्कन्दनं हि तत्‌ ॥ १४८ ॥ 
अस्मिन्नर्थे ममानेन वादः परर्वम्भततदा | 
जितोऽयमिति BEGIR प्राङ न्याय स उदाहृतः ॥ १४५ ॥ 
जयपत्रेण सभ्येर्बा साक्षिभिभावयाम्यहम्‌ | 
mar ज़ितः- पूर्वनिति प्राङ्न्यायः त्रिविधः समृतः ॥ १९० ॥ ( शुक्र० ग्र ४. v) 


D 
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(१६८) भारतवर्ष का इतिहास | 


उत्तर पक्ष की स्थापना, -क्रिया( जिरह आदि ) और निर्णय ॥» १ 


“Saat का क्रम -- “साधारण अवस्था में जिस क्रम से J 
आएँ उसी क्रम से उन पर विचार करना चाहिये, अथवा अभियोग को महत्ता 
के अनुसार उन का क्रम निश्चित करना चाहिये, जो अभियोग जिर्तना अधिक 
संगीन अथवा आवश्यक हो उस पर उतेना शीक्ष विचार किया जाय, अधन 
वर्णी के क्रम से अभियोगों की तिथि निश्चित करनी चाहिये p> २ 


| साचा अभियोग में खाक्षियों का स्थान सब से अधिक महत्व पूण है 
| इस लिये इन के सम्बन्ध में आचाय शुक्र ने बहुत विस्तार के साथ निदेश दिवे 
| A । हम संक्षेप से उन में से कुछ बातें यहां देंगे- 


ag 


' “साक्षी निस्‍्न'लिखित प्रकार के हो 
साधन ( गवाही) 


TT 
027 


th 
लिखित शुक्ति... साझ, ताय कि. 


तत्व छल . तत्व छल >. तत्व a 

तत्व Gal गवाही को कहते हें और छळ झडी गवाही कै । न्याया 
i Sta को इन दोनों की पहिचान करने का पूर्णयत्न करना चाहिये गंवाहियाँ 
है SA में देर नहीं करनी चाहिये अन्यथा डन से बड़ा श्रम और दोष पैदा होसैकता. 


St oF some ४ ome CN 


“न हि शृहून्तिं ये सभ्या दण्ड्यास्ते चौरवत्‌ सदा ॥ १५१ ॥ 
` लिखते शोधिते सम्यक्‌ संति निर्दोष उत्तरे । 
प्रथि प्रत्यर्थिनोवीपि क्रिया कारणमिष्यते ॥ १५२ tl 
=... स्मृतः पादो द्विलीयश्चो त्तरात्मकः । 
क्रियापादरुतृतीयस्त चतर्थो Agarra ॥ १५३ ॥ 


| १, ग्रन्योज्न्ययो; समंच्चन्तु वादिनो पश्षमुत्तरम्‌ । 


A rr 


२. जमागतान्‌ विवादांस्तु पश्येह वा कार्य गौरवात्‌ n १५६ ॥ 
यस्य बाभ्यधिकां wet कार्य वाभ्यंचिक भवेत | 


बर्णामुक्रमतो वापि नयेतू पूर्व विवादयेत्‌ ॥ १५७॥ ( शुक्र mo ४. v ) 
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तृतीय: भाग | 
` €१६&), 


Seema ea अभियुक्त और सन या या E हेनरी 


चाहिये ।2? 

t i uR गो कलि कक... 

of नन पर. ह 7 ९ eie 
कान दोप युक्त नहीं हैं, जो बहुत दिनो के वाद भी अवनी के Rees 


बनने योग्य है at नहीं बदलता: 
बही साक्षी बनने योग्य है'। साक्षी यथा सम्भव किसी मकान का मालिक a 
roe Tesh, aaa, 


छ र अप्नवासी और जवान होना चाहिये fadi की साक्षी 5 2. 
अभियोगों में ही लेनी चाहिये । हत्या, डाका, अपमान और ul स्त्रियों के 
अपराधों a साक्षियों, को बहुत: महत्ता नहीं' देनी चाहिये = Pe se के 
न्धियों, ओर शत्रुओं की साक्षी नहीं छेनी चाहिये | न्यायालय e , AER 
साक्षी को साक्षी देने के लिए कहा जाए और... वह इन्कार करे ue किसी 
दैना चाहिये; इसी प्रकार किसी जानकार को. साक्षी देने के Fe A द्ण्ड 
और चह «्सने से इन्कार करे अथवा कूठ बोले तो उसे सी: हा 


RTS देना चाहिए [9-२ 


% तत्‌ साधनन्तु द्विबिधं मानुषं दैविकं तथा-॥१६३ n, 

क्रिया स्याल्लिखितं भुक्तिः साक्षिएश्चेति मानुषस्‌ t- 
: दैवं घटादि agad भूवाणाभाज्िफ्रेयेत्‌ tade i 

as छलानुसा रित्वात भूतं भव्यं द्विधा EJER । 

त्त्व सत्यार्था मिधाथि कूट्य भि हितं QA ७.१६५ thes 

ae .निरस्य क्ूतेन.व्यब्रहातन्‌ नयेन्नरः | 

सुक्तयानुम[नतो नित्यं सामा द्विभिरपक्रमैः 1१६६ It । 

न..काल हरणं. काय राज्जा: साधन दर्शने । 

महान्‌ दोषो भवेत कालादुम व्यापत्तिं लक्षण: ॥ १६७ [1५ 

गर्थि प्रत्यर्थि प्रत्यक्ष साधनामि प्रदणयेत्‌ | ै 

अप्रत्यक्ष तयोनेव गृहीयात्‌ साधन नृप: ॥ ९६ ॥ - 

२ यस्म नोपहता gige स्मृति: wit च नित्यशः । 

सुदीर्चेणापि कालेन स वे साक्षित्वमर्हति॥ ace ॥ 

एहिणो न पराधीनाः सर्यञ्चाप्रवाशिनः ॥ १८८ ॥ , 

सुवानः साक्षिणः कार्या; faa: Sig च की तिता; ॥ १८९ Ra 

साहसेपु च सर्वेषु स्तेय संग्रहणेषु च i 

वाग्दए्डधोञ्च-पारुष्ये न. परीक्षेत साक्तिणः- ॥ १९०॥ : 
वालोऽज्ञानादसत्यात्‌ स्त्री पापाभ्याताच कूटकृत । - 

Rag बान्धवः. charg रंनियातनादरिः॥ १९१॥ ` : 
प्रत्यक्षं वादयेत्‌ urea a परोक्षं कथंचन । - 
नाङ्गीकरोति यः साच्यं दण्ड्यः स्याददेशितो यदि ॥ १९३ a; 
यः: aarda निर्दिष्टो नाहुतो नेव देशितः । ; १४ 
भूयात्‌ मिथ्येति तथ्यं वा दद्य/ सोपि नराधम; ॥॥ १९६ ॥ (शुक्र ग्र ४. ७८) 


को रि तलासी सति ति ति क RR ANSI 
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X ९ कृ ~ 
( १७० ) भारतवध का इ।तहास | 


साक्षियों के आने पर न्यायाधीश को चाहिये कि वह उऱ्हे-सत्य सत्य I 
के लिये भली प्रकार समझाए और उनकी गवाही सुनने के बाद वकोलो को 
उन से जिरह करने की आज्ञा भी दे। 

ia किसी अभियोग का निर्णय करने के लिए केवल साक्षियों प्र 
हो आश्रित नहीं रहना चाहिये । क्योंकि वे बहुत वार स्नेह, लोस, भये या 
क्रोध से कूठ बोल देते हैं ।? ` i 

सुद्रापत्र (Stamp Paper )-स्टाम पेपर को उस समय 'लि खित? 
जाता था । ये लिखित दो प्रकार के होते थे-राजकीय और लोकिक ( offic 
and nonofficial) ये देश काल के agait अपने हाथ से fea हुए या 


feat दूसरे के हाथ से लिखे हप, गवाही सहित या बिना गवाही के होते है | 


लौकिक लिखित इन सात कार्यों के लिये होते है--विभाग, दान, विक्रय 
स्वीक़ति, प्राप्त, सम्विभाग और ऋण । राजकीय लिखित इन तोन कार्यों के 
लिये होता है-शासन की आज्ञा देना, विज्ञापन (aza) ओर faya i 
gaa विभाग सम्बन्धी सभी लिखतों पर धन के उत्तराधिकारियों 


` के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये अन्यथा थह उतने प्रमाणक त 


होंगे । सम्पत्ति और धन सम्बन्धी सभो रिखितों पर साक्षियों तथा 
भूमि या नगर के अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिये | राजकीय लिखितो ; 
पर राजा को मुद्रा तथा. उस विभाग के प्रधानाध्यक्ष के हस्ताक्षर होते 
साहिये। इन लिखितों पर काल, वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, समय, प्रान्त, नगर, 
ata, जाति, आकृति और आयु आदि सभी कुछ अंकित होने चाहिये, 
जिन लिखितों पर ये सब अंकित न होगें वे. बहुत कमज़ोर सममे 
जांयगे । जिन का क्रम या भाषा ठीक न होगी वे निरर्थक होंगे । जो लिखित 
अवधि समाप्त होने के बाद, लिखे जांयगे अथवा जो पागलों, asa या 
feat से लिखाण जांएगे या जिन्हें बळ पूवक लिखवाया जायगा वे प्रमाणित 
नहों होंगे 1 * 


Sr 


Soe eS a छ = — 


१. शुक्र० Wa ४. V. झोक १९८ से २०६ तक । 
२. स्नेह लोभ भय क्रो चै: कूद शालित्व शंकया. | 
केवलैः साच्चिमिर्नेव काय सिटुयति सर्वदा ॥ २१४ ॥ 
३. राजकीय लोकिकं च द्विविधं लिखित स्मृतम्‌ | 
स्वहस्त लिखितं वान्य हस्तेनापि दिलेखितम | 
अधाज्षिमत््‌ साक्षिमच्च सिद्दिदेश स्थितेर्तयोः | १७३ ॥ 
भाग दान क्रियाद्रन संविद्वान कणा दिभिः । 
प्रधा लौकिकं चेतत्‌ त्रिविधं राज शासनम | ( शुक्क० ४८ अ9 रे | 
हे i | 
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तृतीय भाग | ( १७१ ) 

£ A a ~ 
a  भूमिकामारूसो EU MAT शुक्र के अनुसार भूमि पर निर- 
iY न्तर निवास के अधिकार को स्थ्रीकार करना चाहिये--“किसी व्यक्ति का 


d एक भूमि से जरा भी am सम्बन्ध नहीं हे तो उस भूमि पर बह 


पर | अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर सकता, चाहे वह उस ने पट्टे पर क्यों 
या न लिखवा रक्खी हो । किसी व्यक्ति की कोई छोडी, सी चल सम्पत्ति 
भी अगर निरन्तर किसो अन्य व्यक्ति के पास रही हो तो उस पर 

a उसका अधिकार नहों रहता किसी व्यक्ति की भूमि अगर निरन्तर २० बरस 
‘a तक किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में रहे तो उस पर उस का अधिकार 
सा नहीं teat) बिना TE Man भी अगर कोई व्यक्ति लगातार ६० 
3 बरस तक एक स को TN में लाता रहे तो ae भूमि उसी की हो 
= *ज्ञाती है। निम्नलिखित पर अवधि व्यतीत हो जाने पर भी उपयुक्त नियम 
F लागू नहों होते-- गिरवी, सोमा की भूमि, नावालिगः की जायदाद, ट्रस्ट को 
ण सम्पत्ति, दाखियों का धन, राज कर और विद्वानों के लिये दी हुई सम्पत्ति |» १ 
यों | न ETFe ll 

त्‌ MERA ज्ञापनाथ निणयाथ जितोयकम्त ॥ १७४ ik 

i साचिमद्रिकृथ्यमिमतं भागपत्रं सुभक्तियुक्‌ । 
| . _ जिद्ठिवृच्चान्यथा पित्रा कृतमप्यकृतं स्मृतम्‌ ॥ १७५ It ; - 
तो दायादाभिमतं दान ma fama पत्रकम्‌ | 
हीने स्थावरस्य ग्रामपादि साक्षिकं सिडिकृत स्मृतम्‌ ॥ १७६ ।॥ 
र, राज्ञा स्वहस्त संयुक्त स्वमुद्रा चिन्हत॑ तथा । 
oF राजकोयं स्मृतं aed प्रकृतिमिश्च gigay ॥ १७७ tt 
पे नवेश कालं वर्ष च मासं पक्ष तिथिं तथा 
वत वेलां प्रदेशं विषयं स्थानं जात्थाकृती वयः ॥ १७८॥ 

या 4 यत्रतानि न लिख्यन्ते हीनं Awa तटुच्यते I हा 


भिन्न क्रमं व्युत्क्रमार्थ प्रकीर्णीथ' निरर्थकम्‌ । १८९ lt 
अतोतकाल लिखितं न स्यात्‌ तत्‌ साधनक्षमम्‌ । 
अप्रगल्भेन च खिया बलात्कारेण यतु कूतम्‌ ॥ ९८२ |॥ 
: १. ग्रागमेषि बलं. नैव भुक्ति स्तोकापि यत्र नो ॥ २२० ॥ 
| यं कजिह्ृश वर्षाणि सिन्नथौ प्रेक्षते धन्नी । , 
भुज्यमानं परैरथ॑ न स तं लब्धुमर्हति ॥ २२१ ॥ 
anfu विंशतियस्य quar तु whe! 
सति राज्ञि समर्थस्य तस्यः सेह न तिदुचति ॥ २२२९४ a 
manm या. भुक्तिविच्छेदो परमो ज्फिकता । 2 
uR वर्षात्मिका amey शक्याः न केनचित्‌ ॥ २२४.॥ 
mi: सीमा बालधनं निच्तेपोपनिधिस्तथा | 
_ राजस्वं श्रोतूयस्व॑ न च भोगेन प्रणयति ॥। २२३ ॥। ˆ ( जुक्र० ग्र0:8 y. ) 


i È % 
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ः दैवी साक्षी--- उस, सम दैवी साक्षी छेने की भी प्रथा -af 
वायु, जल weg अभियुक्त की सत्यता पहिचाने का यल किया. FR, 
था) इस दैवी साक्षी. का कोई अभिप्राय स्प्रष्ट नहीं होता । इतना, ५... 
siz होता है कि कोई माचुपीय साक्षी प्राप्त न होने पर ही दैघी ani 
लेने का aa किया जाता था। म्मचुपीय-साक्षी के मुकाबले. में देवी an 
बहुत कमज़ोर समझो जाती थी । देवी साक्षी इन साधनों: से ली जातो 
थी-- “अग्नि, विष, घडा, पानी, धर्म, अधर्म, चावळ और शपथ ; 

से अपराधः की gear के अनुलघ अगली अगली वस्तु लेनी चाहिये, 
शपथ सब से. छोटे अपराध के. लिये है|. अग्नि द्वारा इस. प्रकार साक्षी 
लेनी चाहिये-- लोहे-का गोला आग से लाल-कर- के. हाथ में रख कर नै 
कदम चलाना चाहिये, धधकते agit पर खात कदम चकाना, चाहिये; 
जिह्वा से तपे. हुए लोहे के चटवाना: चाहिये, इत्या दि.।. | 


अगर एक मनुष्य माजुषी साक्षी दे. और दूसरा दैवी तो. न्यायाधीश को, | 


अवय | 


cy 
“te 


मानुपी साक्षी ही स्वीकार करनी चाहिये। अगर mgd साक्षी का कुछ | 


अंश भी प्राप्त हो जाय तो उसे- सम्पूण, दैवी साक्षी से अधिक. प्रामाणिक 


समझना चाहिये ° 


x 

TR क सारा ( Shares )— किसी सम्मिलित व्यवसाय से जो; 
आय होती है-उस e विभाग के लिये की शुक्रनीति में खूब बिस्तार से नियम 
बताए गए है । भिन्न २ संघो, में आय विभाग,की रीति भिन्न RÈI हम उन; 


oer यहां देते हे-- “राज़ा;की आज्ञा से चोर लोगों ते जो धक 
दशा गा हो में i में 
Al से लूटा हो उस में से छटा भाग राष्ट्र के कर रूप में. देकर ae 


e 4 2 

१. ग्रग्निविष azea घर्माधर्मो च तण्डुला: ।, 

शपथा N ¢ CN Ga 

पथाइचेव निदिष्टा, मुनिभिर्दिव्य निणये RSIR 

बव परव गुरुतरं काय gen Amda 1. 

जरो क.प्रत्ययतः प्रों सर्द दिव्यं'गुरुस्मृतम्‌ ॥ २४० ॥ 

तप्लायोगोलकं धृत्वा गच्छेन्नब्रपदं करे | 

तेप्राङ्कारेषु. का. गच्छेत्‌ uguni सप्तपदानि हि 1-38 4l; 

a तैल गलं लोहमाषं हस्तेन निह रेत ।; 

खुतष्त Areara वा जिद्नायासंलिहेदर्मि ॥ २४२ ॥ ५ 
. यद्येको मानुषीं ब्रयादन्यो ब्रयात्त दैविकीम्‌ | 

ag Re RS 

b कु तब्न गृद्ढीयान्न तु देवों: firni. नप: ॥,२६८.॥ 

यद्यृक देश प्राप्तापि क्रिया बिद्योतः मानुषो 1, 

ar ग्राहः न तु प्रूर्णापि दैविको वदतां 'नणाम्‌' ॥.२७०-॥ (gmo mo g ""); 
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| उ (१७३) 
ya उन्हें बराबर २ बांट लेना चाहिये। अगर उन में से कोई व्यक्ति विदेशियों 
git पकड़ लिया ma तो उसे छुड़वाने के लिये शेष सब ee 2 
धन देना चाहिये के जो संघ ( Coriiponies ) सोना, अनाज, र अ T 1 
व्यॅवसॉये करते € उन को आय का विभाग हिस्सेदारों के हिस्सों के ४ ले 
से ही होना चाहिये 1 जो हिस्तेदार हिस्से की पहले से सिम Sang 
या अधिक मात्रा ea समय पर दे दें और संघ द्वारा eer ae 

त अन्य काय भो कर दे अ स्से के अनप 
जाही she दे उनका अपने हिस्से के अनुपात से आय पर 
हस प्रसंग में हमारी तस्कर संघों के सम्बन्ध में की हुई दसरी 
mear और भी अधिक पुष्ट हो जाती हे | ये चोर equ 2 


ष्र रूप से राष्ट्र 
aT थे । का 


ay अन्ये नियम-- ज्ञो aga चोर से, मालिक सै पूळे बिना 
किसी अन्य व्यक्ति से अथवा गुप्त रुप से कोई सामान खरोदता है वह भी चोर 
के समान दरडनोय है । जव सूद पर उधार लिये धन का सूद मूंलंधन से 
दुगना हीं जाय तो फिर उस पर और सूद नहीं लगना नाहिये । किसी 
नकली चीज़ को असली कह कर बेचने वाळे को चोर के समान दरड 
देना चाहिये । राजा प्रतिदिन की चांदी की बिक्को का पांचवां, चौथा 
तीसरा या आधा भाग कर रूप से ले इससे अधिक नहीं । जो व्यक्ति 
धातुओं में खोट मिला कर उन्हें वेचे उसे दुगना दण्ड देना चाहिये ।» २ 


१. पर राष्ट्र धनं agit स्वाम्याज्ञया हृतम्‌ । 
राज्ञे षष्टंशमुद्धृत्य विभजेरन्‌ समांशकम्‌ ॥ ३११ । & 
तेषां चेत्‌ ngarai च ग्रहणं समर्वाण्नुयात्‌ । 
तन्मोचार्थ च यद्दत्तं वहेयुस्ते समांशतः॥ ३१२॥ 
प्रयोगं कुबते ये तु हेम धान्य रसादिना । 
समन्यूना धिकेर'शेर्लाभस्तेषां त्यादिधः ॥ ३१३ ॥ 
समोन्यूनोऽधिक्षो ह्यंशो योनुक्षिष्रस्त रैव सः | 

` वय॑ दद्यात्‌ कमं कुर्यात्‌ लाभं गृह्णीत चेव हि ॥ ३१४ ॥ 

२. ग्रस्वाभिकेभ्यश्चैरेभ्यो विगृह्णाति धनं तु यः । 
namia क्रीणाति स दर्ड्यश्चोरवन्नु पः ॥ ३१८ ॥ 
म्रलात्त द्विगुणा gigg होता चाधमणिकात्‌ । 


तदीत्तमरणंद्रूलं तु दापयेज्नाधिकं ततः ॥ ३२२॥ न 
कूट पण्यस्य विक्रेता स दण्ड्यरचौरवत्‌ सदा ॥ ३२७ ॥ 
(शुक्र ० mog?) 320 
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(१७४ ) भारतवर्ष का इतिहास । ` 


उपसंहार-- “प्राचीन समय के बुद्धिमानों द्वारा प्रचलित की | 
व्यवहार पद्धतियों का हमने संक्षेप से ana किया है, यह व्यवहार अनन्त 
है, इल का पूरा बर्णन नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण में हम ने संक्षेप से 
न्याय के सम्बन्ध में कुछ विधान बताए हे इन के गुण दोपों की आलोचना 
यहां नहीं की, वह लोक ब्यवहार से हो पर्खी जा सकती Ki 


agait चतुर्थाशं तृतीयांशं तु कपयेत्‌ | 

अर्धे वा राजताद्राजा नाधिकं तु दिने दिने ॥ arcu 

चातूनां कूट कारी तु द्विगुणो दण्डमर्हति ॥ ३३७ U 
१. लोक प्रचारैरुत्पन्नो मुनिभिविधृतः षुण । 

व्यवहारोनन्तपथः स बक्तुं नेव शक्यये ॥ ३३८ ॥ 

उक्त राष्ट्र प्रकरणं समासात्‌ VAN तथा । 


MAGMA गुणा दोपास्तेन्ञेया लोक शास्त्रतः ॥ ३३९ ॥ ( शुक्र Wo 8 7.) 
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VST अध्याय 
ORO or 
सेना-प्रबन्ध, शस्त्रास्त्र तथा युद्धनीति 
is cit << 


यद्यपि शुक्रनीतिलार एक नीति ग्रन्थ है, इस लिये उस में लिखी अधिकांश 
बातें आचार्य शुक्क के राजनीति सम्बन्धी आदर्श मात्र कही जा सकती हैं तथापि 
उस में वर्णित सेना-प्रवन्ध तथा शस्रास्रों के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही 
जा सकती | क्योंकि एक राजनीतिज्ञ शासन-व्यचस्था, न्याय-व्यवस्था या कार्य- 
विभागादि के सम्बन्ध में तो अपने आदर्श अवश्य रख सकता है परन्तु सेना- 
प्रबन्ध तथा MENSA का वर्णन करते हुए उसे अपनी कटपना को लगभग विश्राम 
ही दे देना होगा । न 


आचार्य शुक्र कोई चतुर सेनापति नहीं श्रे, बह एक महान नीतिशाखज्ञ 
थे, इस लिये सेना के प्रबन्ध तथा शस्त्रास्र के सम्बन्ध में लिखते हुए उन्होंने 
सीधी तरह से तत्कालीन सैन्य व्यवस्था का वर्णन मात्र ही किया है। उन्होंने 
जो सेना के विभाग और बारूद आदि बनाने के शुर वर्णित किये हैं वे उस 
समय उसी प्रकार प्रचलित थे-यह बात निश्चित समझनी चाहिये | इतनी भूमिका 
के साथ हम इस अध्याय को प्रारम्भ करते हैं । 


` ` è i} 
सना विभाग-- “सेना दो प्रकार की होती है स्वगमा और अन्य- 
aN ~ 
गमा । स्वयं चलने वाली सेना को स्त्रगमा कहते है और रथ, घोड़े 
और हाथी इन तीन पर चलने चाली सेना को अन्यगमा । मुख्यतया हम 


-सैन्य वळ के दो विभाग कर सकते हैं-अपनो सेना और मित्र राष्ट्र की सेना 


इन दोनों के भी फिर दो भाग होते है-खिर Sar (Standing army ) 
और नई भरती को हुई सेना । इन दोनों के भी उपयोगी और sara ये 
दो विभाग हो सकते हैं | इस प्रकार खधी हुई, न सधी हुई, TE द्वारा नियन्त्रित, 
सीधा राष्ट्र द्वारा नियन्त्रित न की हुई, सरकार द्वारा शस्त्र प्राप्त करने 
वाली और स्वयं शस्त्रो का प्रबन्ध करने वाली, सरकार द्वारा रथ प्राप्त करने 


वाली और स्वयं रथों का प्रबन्ध करने वाली इत्यादि द्वैधी भावों से सेना के 
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( १७६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


'अनेक विभाग किए जो सकते है ।” ' 
| aggin प्रकार से सेना के भिन्न २ विभागों के निम्नलिखित नाम हैं | 


i “Aafia राष्ट्र द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिये प्राप्त सेना । 
k taty at निजू सेना जिसे जेतने देकर CHAT जाता है! | 
मोल--राष्ट्र को पुरांनी खिर सेना । 
“साद्यस्क-नए रंगरूट | 
a 'खार--युद्ध करने के योग्य सेना | 
l *असार--युद्ध करने के अयोग्य सेना | 
'शिक्षित--वह सेना जो व्यूहादि बनाने में खूब कुशल हे! 
अशिक्षित--जिसे व्यूहास्याल नहीं । 
गुल्मीभूत--जिस सेना के नायक सरकार द्वारा नियुक्त क्रिण गण हैं। 
'अगुल्मक--जिस के नायक स्वयं सेना दारा चुने जाते है | 
*दत्तास्र--जिस सेना को सरकार अस्त्र देतो है । 
अदत्तास्त्र--जो स्वयं अपने शस्त्रो का प्रबन्ध करते È | | 
कृतगुल्म--वह सेना जिस का निर्माण सरकार द्वारा नियुक्त नायको ने | 
| 


मौल साद्यस्क भेदाभ्यां सारासारं पुनद्धिघा॥ ८॥। 
अशिक्षितं शिच्चितञ्च गुल्मी भ्रूतमयुल्मकम्‌ | 
दत्ता्रादि स्वशख्ाप्त्र स्ववाहि दत्त वाहनम्‌ ॥ ए ॥ 
२. सोजन्यात्‌ साधकं मैत्र स्वीयं भृत्या प्रपालितम्‌ । 
मौलं बहुब्दानुबन्थि साद्य॑स्कं यत्‌ तदन्यथा ॥ १० ४ 
== सारमसारं विपरीतकम्‌ । 
शिक्षितं व्यूह कुंशलं विपरीतं अशिक्षितम्‌ ॥ ११॥ 
gei साधिकारी स्वस्वामिक गुल्मकस्‌ । 
दत्ताखादि स्वामिना यत्‌ स्यशस्रात्रमतोन्यथा ॥ १२ ॥ 
कृतगुल्मं स्वयं गुल्मं तद्वञ्च दत्त वाहनम्‌ । 
आरणयक॑ किरातादि यतु स्वाधीन स्वचेतसा ॥ १३॥ ( शुक्र० wo ४, Vile), 


किया है। 
र्‌ 
स्वयंगुल्म--जो स्वयं अपना निर्माण करती हे । £ ह 
आररयेक--किराता दि जंगली जातियों से निमित ae सेना जो सर्वथा ५ ति 
स्वतन्त्र होती है। z 
I क्‌ 
i ह 
१. स्वगमाऽन्यगमा चेति द्विधा सेना पृथक्‌ लिघा॥ २ i | - उ 

स्वगमा या स्वयं गन्त्री यानगा5न्यगमा स्सृता | f 

पादातं स्वगसं चान्यद्रथाश्व ast त्रिधा ॥ ३ ti 

सेना बलं तु द्विदिधं स्वीयं मेत्रं च तद्विध । a 
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तृतीय भाग ( १७७.) 
सेना निमाए--“ i 
राजा को चाहिये कि वह सैनिकों का चेतन azt 
| 5 


, उन्हें खूब व्यायामादि करवा कर, अच्छे २ शस्त्र देकर और बुद्धिमान शास्त्रज्ञ 
लोगों खे सलाह लेकर अपने सैन्य बल को खूब बढ़ावे | सेना का अनपात y 
प्रकार होना चाहिये द ATTA इस्‌; 

अगर सेना में एक घुड़ सवार हो तो इस अनुपात से. अन्य; सेना; 
दोनी: चाहिये-- १ - ७ ATG 
पैदल--४; 


१ र्थ-- zy 


रथ--- उस समय प्रायः बड़े बड़े योद्धा रथों पर बैंठ कर हों युद्ध 
किया करते थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म; द्रोण, अर्जन, भीम, कप आदि. 
सव बड़े बड़े योद्धा रथारोही हो थे। इन लोगों. के रथ खूब मज़बूत और 
हलके होते थे.।. शुक्रनीति में युद्ध के रथों. के सम्बन्ध में: कहा हे--“युद्ध > 
लिये रथ लोहे के बने होने चाहिये, वे पहियों द्वारा awaa घूम सकते- 
हों, रथारोही के लिये ash की जगह ऊँची हो, सारथी का स्थान रथ 
के. मध्य: में: हो, रथ के अन्द्र wae हथियार रखे होने चाहिये, उन. का: 
छाता ऐसा होना चाहिये जिले सब ओर घुमाया जा सके, वे सुन्दर हों और 
उनके घोड़े खूब उत्तम ati > ; | 


| हाथा उन दिनों gat के लिये हाथी एक अत्यन्तः आवश्यक: 


| हाथो--55 
| ह 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| र 


साधन था, हाथियों. को. पालने. का. मुख्य उद्देश्य युद्ध ही समफे जाते थे ।; 


१. सेना ae सुभृत्या तु तप्नो5भ्यासैस्तथास्त्रिकम्‌ । 
वघयेच्छास्त्र चतुर संयोगाद्धि बलं सदा ॥ १७ li 
aqua हि पादातमश्‍वतो धारयेत्‌ सदा | + 
पञ्चमांशांसतु कृषभानष्टांशांशच क्रमेलकान ॥ ९९१; 
agama गजानुष्ट्राहूजा डाय CA सदा | 
रथात्त द्विगुणं वृहन्नालीकमेव च.।। २० ॥ 
रे. aes a panne ७7 
स्वान्दोलायित रूढ़स्तुः मध्यमासन सारथिः २९ ।।/ 
WETS सन्थाययुदर इष्टच्छायो मनोरमः | 
श्वंव्रिधो रथो राज्ञा रच्यो नित्यं सदश्वकः ॥ ३० ॥. ( शुक्र० अ0 ४, ० )) 
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i हाथियों की पहिचान, उनको लम्बाई, चौड़ाई तथा उन के | ® 
| सम्बन्ध में शुक्रनीति में बहुत a निर्देश दिए हैं-- “नीले तालु और 
तीली जिह्वा वाळे, देडे दांतों वाळे, देर तक क्रोध या मस्ती की हालत 
में रहने वाळे, पीठ दिलाने वाळे, जिन के पेरों के १८ से a 

| 


| 

h ( १७८ ) भारतवर्ष का इतिहाप ॥ 
| 
| 


हों, या जिन की पूंछ ज़मीन को छूती हो वे हाथी at हाथी होते lm 
l के अतिरिक्त अन्य हाथी अच्छे होते है| हाथी चार प्रकार के होते है... 
| | भद्र, मन्द्र, ga और मिश्र ।» ? 


“इन की लम्बाई चौड़ाई इस प्रकार होती है-- * 


००01 0... 0 2 ७० ee 
ai पा 


| १ हाथ= २ फोट भद्र मन्द्र aT 

१ oa 

i ऊँचाई-- & हाथ & हाथ ५ हाथ 

| लस्बाई-- ८ > ट » ७ 579: 
पेट की परिधि १० 2 ६” u » 


इन सब को विस्तृत पहिचान आचार्य शुक्र ने दी है। सेना के 
लिये इस पहिचान से परख कर ही हाथियों को रखना चाहिये और उन्हें 
युद्ध के लिये शिक्षित करना चाहिये । 


H 


n 


और परिवर्तन हो जाने पर भी सधी हुई घुड़सबार सेना की महत्ता अभी 
तक कम नहीं हुई है । युद्ध के लिये घोड़ो को इस प्रकार सधाने की प्रथा भारत- 
वर्ष में बहुत प्राचीन है । आचार्य शुक्र ने घोड़ों को पहिचान तथा स्वभाव आदि 
के सम्बन्ध में जो. बातें कही हैं: उन्हे ag कर अब, तक आद्चर्य होता है । घोड़ी 
के. सम्बन्ध में उनका ज्ञान बहुत बिस्तृत और बड़ी गहराई तक गया हुआ था | 
हम. उदाहरण के लिये उन में से दो निर्देश यहां देते हे-- 


| 
aa ~ \ 
खाड वतमान समय में युद्ध के साधनों, और प्रकारो में इतनी उन्नति | 


6s ~ ~ ७. iS ७३ आवा 
सब स उत्तम घोड़े का मुंह ४० अंगुल, उत्तम घोड़े का ३६ अंगुळ, 


a नील तालुनोंल: farg वक्रदन्तो ee | t 
aug at क्ररसदस्तथा प्रष्ट विघूनकः ॥ ३१ ॥ 
दशाष्ठोन नखो मन्दो भ्विशोधन पुच्छकः । 
| एवं विधोऽनिष्ट गजो विपरीतः शुभावहः ॥ ३२ ॥ 
८ भद्रो मन्द्रो मृगो. fied गजो जात्या च तुविधः॥ ३३ ॥ 
i À ( शक्र० WO ४ vii.) 
२. शुक्र० Wo ४ "१. झोक ३९--४३ ॥ ह 


$ 
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T पी य़ P भ 
तीय भाग | ( १७९ ) 
फे मध्यम का ३२ अंगुल और निकृष्ट का २६ अंगुल लम्बा होता है |» १ 
i | “घोड़े को आयु के oe उस के दांत और जबड़ों के रंग में निम्न- 
| छिखित परिवर्तन आता हे--- 
TRL वष संग 
k 24a न ह ००० सफेद 
2 2 a eo Saree Ro --- «« काला और लाल 
हो ना J E oes « »« गहरा काला 
| ES ST ८ esee काला 
| ६-१२ ०900० ळी Be KRN 
१२-१५ eare R, ५. सफर 
१५-१८ tee पम cca oc . शशेकारंग 
| २८-२ chee cco R00 300 शहद्‌ का रंग 
| २१-१४ Oss cdoceo शंख का रंग 


“घोड़ा अगर कभी हिन हिनाए तो उसे पांसों पर मारना चाहिए, अगर 
हिचकिचाए तो कानों: के. नीचे, अगर सीधा न चळे तो गळे पर, अगर क्रोधित 
हो तो अगली दोनों टाँगो के बीच में, अगर Wea हो तो पेट पर, अगर डरा: 
हुवा हो तो छाती पर और अगर ठीक न चले तो पिछले भाग पर मारना चाहिए | 
घोडे को अशुद्ध स्थान पर कभी नहीं मारना चाहिये, नहीं तो वह बिगड़ जाता 


Th 
Al Sy 


K 
> Ap 
कक क्क २... 


[भाः 
तः १. चत्वारिंशाङ्गुल मुखो वाजो यञ्चोत्तम्मेत्तमः | 
०... र 
[दिः षट्‌ त्रिशदंगुल मुखो ह्युत्तमः परिकीतितः ॥ ४३ ७ 
= द्वात्रिशदंगुलमुखो अध्यमः स उदाहुतः | 
i ग्रष्टाविशत्यड्गुलो यो मुखे नीचः प्रकीतितः ॥ 8४-10 
1 | ee 
२. दन्तानामुद्वमैव ण रायुक्षेयं वृषाश्वयो: ॥ ९५८ ॥. 
अश्वस्य षट्‌ सिता दन्ताः aung भवन्तिहि | 
= कृष्णा लोहित वर्णास्तु द्वितीयेउब्देह्मघोयताः ॥ १९९ th 
2] 


तूतो येव्देतु संन्दशो क्रमात्‌ कृष्णो षडब्दत : । 

acana बनिनो aig चतुर्थे पुनरुद्रतो ॥ १६० ॥ 

अन्त्यौ gt पञ्चुमान्देतु सन्दंशौ घुनरुद्रतौ | 

मध्य. पाश्‍वन्तगतौ द्वौ द्वौ क्रमात्‌ कृष्णौ षडुब्दतः॥' १६१. ४: 

नवमाब्दात क्रमात पीतौ तौसितो द्वादशाब्दत; ।. 

दशपञ्चाब्दतस्तौतु काघाभौ क्रमशः स्मृतो ॥ १६२ ॥ 

अष्ादशान्दतस्तौ हि मध्वाभौ भवतः क्रमात । 

VENT चेकविंशाब्दाचतवि शाब्दतः सदा । 

fag सञ्चालनं. पातो दन्तानाज्ञु निके त्रिके ॥ १६३ ॥: ( शुक्र ma ४ ४ ) 
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(१००) मारतवर्ष का इतिहास । 


bl है। सब से अच्छे घोड़े को एक घरटे में ६४ मीळ चलना चाहिये |» १. 
li . सैन्य पालन-- आचार्य शुक्र के अनुसार राष्ट्र की सेना का पालन | 
। को भिन्न २ सूवेदारों के पास रख कर करना चाहिये | सूवेदारो 
| Í a QC aa R | 
Fal की आय के अनुपात से उन के सैनिक निश्चित होने चाहिये । जिस सुबेदार [| 
| at ९९ a x 
hi को आय १ लाख रुपया वार्षिक हो उसे तिस्नलिखित प्रकार से सेना रखनी 
चाहिये- > i 
१०० पृथक ( Reserve force.) 
३०० बन्दूक धारी पैदल: 
८० घुड़ सवार 
१ रथ 
। 
\ 


३ तोपें 


Gen, ` द्‌ 
५. हषितेः कक्षयो हं न्वात्‌ स्खलिते पत्तयो स्तथा । f 
भीते कर्णान्तरे चैव ग्रोवासून्मार्ग गामिनि ॥ १२३ ॥ 
कुपिते बाहुमध्ये च भ्रान्तचित्ते तथोदेरे ।. . 
Se A > न 
अश्व सन्ताड्यते प्राज्ञनोन्य स्थानेषु कहि चित्‌ ॥ १२५ tk; 
अथवा हषिते स्कन्धेस्खलिते जघनान्तरे । 
भीते वत्षस्थलं हन्यात्‌ वक्रमुन्मार्गगामिन्ति ।; 
कुपिते पुच्छ सं घाते भ्चान्तेजानुद्वयं तथा ॥ १२६ ॥. = 
गच्छेत्‌ षोड़श मात्राभिरुत्तमोऽश्को घनुः शतम्‌ ॥ १२४-॥ 


( १०० Ug = ROOTA | १० मात्रा > ४ सैकण्ड WA: १६ = मात्रा ६. ४ Bo): 


२.. सवयः सारवेशोच्च TATA तु पृथक्‌ शतम्‌ ।; 
| सघुनालिक युक्तानां: पदातीनां. शतत्रयम्‌ ॥.२२॥ 
| आअशोत्यश्वान्‌ रथं चैकं वृहन्नालद्वयं: तथा ।: 
| उष्ट्रान्‌ दश गजौ द्वौ तु. शकठौ पोडशपंभान २३ ॥- 
तथा लेखक wea. हि मन्त्रित्रितयमेव च. 1, 
घारयेन्नृपतिः सम्यग्बल्सरे लक्ष कर्षभाक ॥ २४ 11. 
यथा यथा न्यून गतिरश्के हीनस्तथा तथा ॥. at (gmo अ० gr) 
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ada भाग ( १८१ ) 


EN में अपना f 
“gq खूबेदार को अपना वार्षिक बजर इस प्रकार बनाना चाहिये-- ° ` 

i मासिक वार्षिक 
d आवश्यकताओं तथा दान के लिये 000 (० 


६ लेखकों का वेतन as ee 
ड ००७ ०१० १०७ १२०० 
३ मन्त्रियों का वेतन ... 5 
Så ‘ee ७००० २०० २६०० 
पारिवारिक व्यय a 
000 (260 २०० ३६०७० 
शिक्षा me i ३०) २ 
हे । १ ००० 0010 २०० २४०० 
पैदळ और GS AAT सेना के लिये .. 
SS ote v. Booo ४८००० 
हाथी, ऊट आदि a 
» S00 ate ४०० ४८०० 
स्थिर कोश के लिये बचत ... 
९०० see १५०० १८००० 


योग 5३०० ६६६०० 

s | ( लगभग १ लाख 

निकों के वेतन में से उन की पोपाक का व्यय काट लेना aaa ne 

सूवेदारों की वार्षिक आय के इस प्रकार व्यय होने के खाके से at 
एक अन्य मनोरञ्जेक बाते भी ज्ञात होतो हैं । इस बजट के अनुसार 
लेखकों का मासिक वेतन १६ रुपया और सूबेदारों के मन्त्रियों का मासिक 
चेतन १०० रुपया मासिक सिद्ध होता है, इस के द्वारा तत्कालीन समाज 
के जीवन निर्वाह के माप का अँचुमान सरलता से किया जा सकता an 
दूसरी बात यह ज्ञात होती है कि उस समय राष्ट्र की ओर से ही प्रजा की 
शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता था । इस विषय पर हम अगले अध्यायों में 
विस्तार से लिखें गे । 


छाबनियां- “सेनां के Te और Gat को पानी के समीप रखना 
चोहिये, हाथी और ऊँटों को जंगलों में और पैदल सिपाहियों को बड़े शहरों के 


i. “प 
१, सम्भार दान भोगाथ घनं साधसहस्त्रकम्‌ | 

लेखकाय शतं मासि मन्च्यथे तु शतत्रयस्‌ ॥ २५ ॥ 
त्रिशतं पुत्रदारार्थ विठ्ठदर्थ शतद्वयम्‌ । 
साद्यशव पदयाथ हि राजा चतुः सहस्रकम्‌ ॥ २६॥ 
गजोष्ट्र वृषनालार्थं व्ण्यी कुर्याच्चतुः शतम्‌ | 
शेषं कोशे धनं स्थाप्यं UM साथ सहस्रकम्‌ ॥ २७ ॥ 
मतिवषे स्ववेशार्थ तैनिकेभ्यो धनं हरेत्‌ .॥ २८॥ 


( सुक्र ० अ ४ vit ) 
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(१८२ ) भारतवषै का इतिहास | 


समीप रखना चाहिए । राष्र-भर में चार चार मील के अन्तर पर सौ सौ | 


को रखना चाहिए ।” ? , 
सम्भवतः सेना को इस प्रकार फैला कर रखने का उद्देश्य शान्ति a 


का कार्य हो | 


“समय समय पर आवश्यकतानुसार हाथी, ऊंठ, घोड़े और बैलो द्वार 

€ 
युद्ध सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी चा RA । वर्षो ऋतु को छोड 
कर साधारण अवस्था में सामान sla के लिये SHS सर्वोत्तम होते हे ७७१ | 


सानिका को शिक्षा-- वाद्यों ( बिशुळ वैण्ड आदि ) द्वारा बनाए गए 
संकेत इस प्रकार गुप्त रखने चाहिये कि उन्हें अपने सैनिकों को छोड़ कर 
कोई न समझ सके । घुड़ सवार, हाथी-सवार और पैदलों के लिये वाद्यो के 
अलग २ चिन्ह निश्चित करने चाहिये | इन में से किसो विभाग का कोई सैनिक 
चाहे आगे, पीछे, दांए, ata, कहीं ठहरा हुआ हो उसे अपना संकेत सुन कर 
तत्क्षण उस का पालन करना चाहिए | सैनिकों को भ्रतिदिन टोलियां बनाना 
(Grouping), फैलना, घूम जाना, संकुचित हो जाना, चलना, तेज़ चलना, और 
एक दम पीछे लौटने का अभ्यास कराना चाहिये | इसी प्रकार सीधो पंक्ती में 
में एक साथ आगे जाना, सीधे खड़ा होना, एक साथ लेट जाना, WA कर खड़ा 
होना, गोळ घूमना, सूचिव्यूह, शकट व्यूह, अर्धचन्द्र व्यूह आदि का भौ 
अभ्यास कराना चाहिये साथ ही हिस्सों में फट जाना, एक दम एक 
लम्बी पंक्ती बांध लेना, Mal को तरीके से एक साथ उठाना और रखना, 
लक्ष्य UZ तथा एक साथ शस्त्र चलाने की शिक्षा भी देनी चाहिये ।» * 


१. अन्रूपे तु वृषाश्वानां गजोष्राणान्तु जङ्गले । 
साधारणे पादातीनां निवेशाद्रक्षणं भवेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
शतं शतं योजनान्ते सैन्यं राष्ट्रे नियोजयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
२. THE वृषभाश्वाः प्राक्‌ श्रेष्ठाः सम्भारषाह नेः | 
स्वेभ्यः शकटा श्रेष्ठा वर्षाकालं विना स्मृताः ॥ १७८॥ ( qmo Wo 8 ५ ) 
३. व्यूह रचन संकेतान्न वाद्यभाषा समीरितान्‌ | 
स्व सैनिकैविना कोपि न जानीयात तथा विधान ॥ २६ँह ॥ 
नियोजयेद्च मतिमान्न व्यहान्नानाविधान्‌ सदा ॥ २६८॥ 
ग्रश्वानाञ्चु गजानाञ्च पदातीनां पृथक्‌ पृथक्‌ | 
उच्चैः संग्रावयेद्‌ व्यूह संकेतन सैनिकान नपः॥ २६९ ॥ 
वाम दक्षिण संस्थो वा मध्यस्थो वाग्र संस्थितः | 
श्रत्वा तान्‌ सैनिके; कायमनु शिष्टं यथा तथा ॥ २७० ॥ 
सम्मीलनं प्रसरणं परिभ्रमणमेव च । 
ग्राकुञ्चनं तथा यानं प्रयाणमपयानकम ॥ २७१ ॥ 
पर्यायेण च साम्मुख्यं समुत्यानञ्चु लुण्ठनम्‌ । 
संस्थानं चाष्ट दल चक्रवद्गोल तुल्यकम्‌ ॥ २७२ ॥ RE : 


॥ ३ 
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तृतीय भाग। | (१८३): 


निकों oe र 
“सैनिक का Gets को शिक्षा देने के. लिए इन atdi का भी oe faa 
d करना चाहिये-शस्त्रो को एक साथ ऊपर उठाना उन्हें शीघ्र नीचे 
कर लेवा, इख काय को शीघ्र शीघ्र कर सकना, Mer चलना हित होकर 
अपनी रक्षा कर लेना, दो दो, तीन तीन या चार चार सैनिकों का कदम मिळते 
हुए चलना और सीधा, उलटा या बाँए पाश्व में सुड़ना ।» * 


NS INN 
सेना के लिय आवश्यक सामान- आचार्य शुक्र के agar 
सैनिकों को किसी से लेन देन करने का सीधा अधिकार wel होना चाहिये. 
उनकी आवश्यकताए पूरी करने के लिये अलग वस्तु भण्डार होने चाहिये | उन्हें 
शहरों से बाहर छावनी में रखना चाहिये | ये सब बातें वास्तव में बहुत लाभ- 
दायक हैं-- र 


“शहर के बाहर परन्तु शहर के समीप सैनिकों के लिये छावनियां बनानी 
चाहिये । सैनिकों को शहर के वासियों से लेन देन करने का अधिकार 
डा | नहों होना चाहिये। उनके लिए संब वस्तुओं के भण्डार पृथक्‌ होने चाहियें। 
श सैनिकों को कहीं एक साथ एक घर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिये |» ` 


सैनिकों के लिये अन्य नियम-- यह समझा जाता है कि सैनिकों 
पर जनता के हित की दृष्टि से कठोर नियन्त्रण रखने की प्रथा बिल्कुल नवीन 
है! आज से चार सौ वर्ष पूर्व पश्चिम के सभ्य राष्ट्रों तथा मुसल्मान देशों को 
सेनायें मौका पड़ने पर साधारण जनता को अपनी शक्ति के गर्व से बहुत तंग 
किया करती at ।परन्तु शुक्रनीति से विदित होता है कि उस सभय सैनिकों 
पर सरकार का कठोर शासन रहा करता था-- हिः 
REE... ` BS že 

सूचि तुल्यं शकटषददु चन्द्रसमन्तु वा | 

पृथग्‌ भवनमल्पाल्पेः पर्यायै; पढि क्तवेशनस्‌ ॥.२७२ ॥ 

षाखास्रयो घारणञ्च सन्धानं लक्ष्यमेदनम्‌ | 

मोच्चणञ्च amawi शस्त्राणां परिघातनम्‌ ॥ २७४ ॥ ( शुक्र० Wo ४ vii ) 

- द्राक्‌ सन्धानं पुनः पातो ग्रहो मोक्षः पुनः पुनः । 

स्वगूहनं प्रतीघातः ware पद विक्रमैः ॥ २७५ ॥ 

द्वभ्यां त्रिभिञ्चतुभिवी पड्क्तितो गमनं तत; । 

तथा प्राण भवनं चापसरणं तूपसर्जनम्‌ ॥ २७६ ॥ 
* ग्रामादुर्बाहः समीपे तु सैनिकान्‌ धारयेत्‌ सदा। 

ग्राम्य सैनिकयोन स्यादुत्तमणीधमणंता ॥ ३७९ ॥ 

सै निकार्थ तु पण्यानि सैन्ये सन्धारयेत पृथक्‌ । 

नेकत्र वासयेत सैन्यं बत्सरन्तु कदाचन ॥ ३८० ॥ 


ल्ल 


AS 


= 
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|) 
सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे Bey दरड मिलेगा |» ` | 


Call ) का जिस प्रकार का वर्णन मिळता हे वह आज कळ की हृष्टि से भी. 
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सैनिक नियमों की घोषणा प्रति सप्ताह छावनियों J 
सैनिकों के लिये ये नियम होने चाहियें--वे हत्या भर | 
कारी कार्यों के करने में ढील न करें, राज्य के आ. !. 
राधियों के प्रति उदासीन न रहें, राजा के शत्रुओं a मित्रता न करें, सर्र 
की विशेष आज्ञा के बिना वे शहरों में न जाय । वे अफसरों की समा. 
लोचना न करते रहें, उन से मित्रता के भाव से ze | a अपने शस्त्र, za | 
और पोधाक को सदैव साफ ( तैयार ) रक्खें | सैनिकों को अपना भोजन, पानी, | 
बर्न आदि साथ रखने चाहिये। खरकार यह घोषणा करे . कि जो सैनिक | 


“सरकार, को 
करते रहना चाहिये | 
उद्ण्डता न करें, सर 


सैनिकों की गणना-- शुक्र नीति के अनुसार सैनिक गणना ( Rol 


भी सर्वथा पूण है-“'प्रातः सायं दोनों समय से निकों की हाज़री लेनी चाहिये; | 


रजिस्टर में सैनिकों का नाम, जाति, लम्बाई, मोटाई, उमर, निवास भूमि, प्रात 
ओर शहर का नाम लिखा होना चाहिये v T 


सैनिकों को वेतन-- “लेखक को चाहिये कि वह सैनिकों को 
चेतन देले हुए उन की सेवा की अवधि, वेतन की मात्रा, कब तक का वेतन 
दिया जा चुका है, कितना शेष हे, इस समय उसे कितना इनाम ( भत्ता ) दिया | 
गया है, यह सब दर्ज कर ले 1 घेतन देकर सैनिकों से प्राप्ति के लिये हस्ताक्षर 
करवा कर 'वेतन पत्र! काट दे | जो सैनिक सथे हुए हों उन्हें पूरा वेतन और नए 


= 


१. imag स्वनियमाब्न्‌ सैनिकानष्टमे दिने ॥ ३८१॥ 
चण्डत्वमाततायित्वं राजकार्यं विलम्बनम्‌ | 
श्रनिष्टोपेक्षणं राः स्वधर्म परिवजनम्‌ ॥ ३८२ ५ 
त्यजन्तु हैनिका नित्यं सल्लापमपि वः परैः । 
इपाञ्चया विना ग्रामं न विशेयुः कदाचन ॥ ३८३ ॥ 
स्वाधिकारिगणस्यापि ह्यपराधं दिशन्तु a: । 
मित्रभावेन वर्तध्वं स्वामि Fea सदाखिलैः ॥ ३८४ ॥ 
सृज्ज्वलानि च रचन्तु Tate वसनानि च। 

Wed जलं प्रस्थमाज्रं पात्रं बहूल्नताथकम्‌ ॥ ३८५॥ 

` शासनादन्यथा arg विनेष्यामि यमालयाश्न ॥ ३८६ ॥ 

२, सायं प्रातः सैनिकानां कुर्यात्‌ सङ्गणनं नृपः | 
जात्याकृति वयो देश ग्राम aata विमृश्य च॥ ३८८॥ 

( शुक्र० WO “| vii.) 


हि 
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d को आधा वेतन. देना चाहिये |» १ 


we ~ ० 

सैनिकों को दण्ड सैनिकों का दरड विधानः साधारण जनत$ ` 

के दरड विधान से बहुत कठोर होना चाहिये। आचार्य शुक्र के अनुसार 
सैनिको को दणड देने के लिये जुर्माना करने की अपेक्षा उन्हे. शारीरिक aw: 
देना अधिक अच्छा है i Sa 


“fiat से. मनुष्य और पशु प्रायः दूवा. कर aa जा सकते S 

~ Qi ~ e a ७ हे j $ 
विशेष कर सैनिकों पर जुमाना आदि न करके उन्हें सदैव शारीरिक दरड 
देना. अधिक. अच्छा है ।० ` ण्ड. 
सैनिकों के लिये प्राणदण्डः को व्यवस्था बहुत से अपराधों के लिये है--- 


“उन सैनिकों की हत्या कर देनी चाहिये जो कि दुष्टों या शत्रुओं 
(विद्रोहियों ) से ga सम्बन्ध रखते हैं । सदैव उन सैनिकों का पता लगाते 
रहना चाहिये' जोकि. सेनाः में शत्रुओ.को प्रशंसा और राजा निन्दा करते. 
रहते हैं, ऐसे सैनिकों को भी प्राणदण्डः देना चाहिये.। जो सैनिक आराम, 
पसन्द हों उन्हें सेना से निकाल देना चाहिये।» २ 

इस. सेना विभाग का मुख्य अध्यक्ष 'सचिवः होता था । यह मन्त्रि: 
मण्डल में युद्ध सचिव का कार्य करता था । अपने विभाग के सम्पूर्ण 
प्रबन्ध: के. लिये यह शक्तिसहित उत्तरदायी था! 


तत्कालीन शस्त्रास्त्र 


कतिपय एऐलिहासिकों. का मन्तव्य है कि भारतवर्ष: में, बारूद औरः 
बन्दूक आदि का प्रयोग मुसत्मानों के इस देश में आने के बाद से ही. प्रारम्भ 
ल... _______ ~ 1.0 0 0 की 
१. काले भूत्यवघिं देयं दत्तं भुत्यस्य लेखयेत्‌ ।- 
कति दत्तं हि भृत्येभ्यो वेतनं पारितोषिकम्‌ । 
तत्प्रो्चिपत्रं गूणीयाह्ृद्याद्वेतन पत्रकम्‌ ॥ ३८९ ॥/ 
सैनिकाः शिक्षिता ये ये तेषु पूर्णा मृतिः स्मृता । 
व्यूहाभ्यासे नियुक्ता ये avagt भृतिमावहेत्‌ ॥ ३९० ॥: 
» सुताइनेविनेया हि मनुष्याः पशवः सदा L 
सैनिकास्तु विशेषेण न ते वै धनः दण्डतः ॥ १७४ ॥. 
३: सत्कत्री श्रितं सैन्यं. नाशयेच्छत्रयोगतः ॥ २९१:॥: 
anag गुणरताः. के गुणद्वेषिंणो नरा; । 
असद गुणोदासीनाः के हन्यात्ता् विमृशन्‌ नपः।: 
सुखापत्तांस्त्यजेदर भृत्यास्‌ गुणिनोऽपि नप; सदा ॥ ३९२ ॥.( शुक्र, ग्र ४. ४५७ » 


XS 
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(१८६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


हुवा है। वे लोग बारूद के आविष्कार का श्रेय अरव वासियों को ही | 
हैं। उनका कहना है कि मुखलमानो के साथ युद्ध करते हुए ही me 
वासियों को बारूद का परिचय हुवा है । परन्तु वह सिद्धान्त सर्चथा अ 
युक्त और प्रमाण विरुद्ध है। अपने इतिहास के इसो खण्ड के प्रथम भाग | 
हम महाभारत के प्रमाणों द्वारा उस समय अग्न्यास्थों और बारूद आदि क 
सत्ता सिद्ध कर चुके हैं। शुक्रनीतिसार में तो बड़े स्पष्ट शब्दों में वाह 
के फारमूळे प्राप्त होते हैं; इस ग्रन्थ में तोप, बन्दुक, गोळे आदि का ad, 
कई स्थानों पर प्राप्त होता है। केवल शुक्रनीति ही नहीं अपितु अन्य कतिपय 
स्मृति ग्रन्थों, पुराणों तथा साहित्यिक ग्रन्थों द्वारा सुलठप्रानों से बहुत पूव 
भारतवर्ष में बारूद तथा बन्दूक आदि की सत्ता सिद्ध होती है। mag 
के तथा कतिपय अन्य प्रमाण यहाँ दे देना अचुचित न होगा-- | 


१. सन्‌ १७६८ में महाशय ae ( M. Langle )à फ्रान्स की साहित्य- | 
परिषद्‌ ( French Institute) के सामने एक निबन्ध पढ़ा था जिसमें उन्होंने | 
सिद्ध किया था कि अरब के लोगो' ने भारतचासियो' से बारूद बनाना सोषा | 
ओर फिर उन से यूरोप के अन्य देशो' ने। इसी बात को जे० बैकमैन ने | 
अपनी - पुस्तक 'आविंष्कारो' का इतिहास! ( History of Inventions and 


Descoveries ) में सिद्ध किया है। 


| 
२. मनुस्मृति में एक स्छोक आता है; उस का अर्थ है-- “लड़ाई में | 
कोई व्यक्ति अपने शत्रु को छिपे हथियारो' से, तेज़ या विप में. gh हुए 
तीरो' से अथवा आग फेंक कर न मारे।”? इस शलोक से स्पष्टतया | 
किसी ite हथियार की झलक मिलती है जिसके द्वारा कि आवश्यकता / 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


| 


पड़ने पर अश्निवर्षा की जाती होगी । 


३. हरिवंश पुराण में आए हुए एक श्लोक का अभिप्राय इस प्रकार है- 
“राजा सागर ने भागव ऋषि से अन्न्यास्न प्राप्त करके सप्त तालजंधों को 
मार कर सारी प्रिथिवी को जीता ।» * 

४. महाराज तथा महाकवि हर्ष द्वारा विरचित नैषध काव्य में फी 
श्छोक आता है जिस कां अभिप्राय इस प्रकार है-- 


१. न कुतैरायुधेहन्यात्‌ युद्दुचममानो a रिपुम्‌ । 

न कणिमिर्नापि दिग्वैनापग्निज्वलित तेजनैः॥ ९३ ॥ ( l mo १०) 
२. आग्नेयमस्य लब्ध्वा च भार्गवात्‌ सगरो नप; | 

fama पृथिवों हत्वा amsaq adena ॥ 
( हरिवंश पुराण mo १४ झो० a) 
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` e me ~ Ñ 4 
a ४ दमयन्ती की दोनों ga मदन और रति की wat के समान जान 
ए है को के दोना छेर है S 
T g ; उस का नाक क दोना छेर कामदेव को बन्दूको के समान हे, जिन 
Ti से कि वह सारे संसार को जीतता हे ।»' 9 
मे a Aon 

न सब प्रमाणों से यह भळी प्र सिद्ध हो 
कौ g कार सिद्ध होता है कि बन्दूक आदि 
NR 


आग्तेयास्रों का प्रयोग भारत वर्ष में बहुत प्राचीन काल से चला आता हे । 


yA ९९ 
TATA क भद्‌-- शुक्रनीति के अनुसार उस समय के शस्त्रास्त्रो 
य | के सम्बन्ध में हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है- 


व “जो मन्त्र, मशीन या आग की सहायता से फेंका जाय उसे अख कहते 
ait | है, za से faa हथियारों-तळवार ast आदि-को शस्त्र कहते है । अस दो प्रकार 


के होते हे-मन्त्र को सहायता से RANAN ओर यन्त्र को सहायता से फेके 
जाने चाळे | जीतने की इच्छा वाळे राजा को युद्ध में मान्त्रिक अल्लो के अभाव में 


यः | यान्त्रिक अस्त्र तथा तेज़ शर्तों का प्रयोग करना चाहिये। इन शत्र अस्रो के 
| it ` ` `~ è 

ले | आकार और तीक्ष्णता के भेद से अनेक नाम हो जाते Bp? 

ai 

>| बन्दूक “नालिक अस्त्र दो प्रकार के होते हैं-छोटे ( बन्दूक) और 


बड़े ( तोप ) | इस नालिक अस्त्र में एक टेडी और ऊपर तक गए हुए छेद वाली 

। नालिका होतो है जो ढाई हाथ ( ५ फीट ) लम्बी होतो है । इस अस्त्र के एक सिरे 

` पर एक बिन्दु बना होता है इस से निशाना साधा जाता है, इस के नीचे एक खान 
i | होता है जिस में चारूद्‌ रवखा जाता हैं, | इस पर मशीन द्वारा दबाव डालने से 
ए | आग पैदा होती है | इस अस्त्र का कुन्दा मज़बूत लकड़ी का बना होता है; इस के 
| द्वारा बारूद ओर गोळी दोनों को छोड़ा जा सकता है | नालिका का छेद बीच की 
ता | ऊँगली के बराबर मोटा होता है, रखने के लिये एक मज़बूत धातु की शलाका 

। बनो होती है। इस लघु नालिका द्वारा पैदळ और घुड़ सवार दोनों युद्ध कर 
। सकते हैं | जिस नालिका का छेद जितना बड़ा, मज़बूत और गोळ होता है उस 
| 
| 


nd 


— 
` 


की | 


१. धनुषि पञ्च वाणयोरुदिते विश्वजयाय agya । 
नालिके न agg नाविके त्ययी नालिका बिमुक्तिमाप्लुयौ। 
( नैषध. सगं २ झोक २८ ) 


२. अस्यते क्षिप्यते यत्तु मन्त्र यन्त्राग्मिभिञ्च यत्‌ ॥ १९१ ॥ 


| 
| 
Wet तदन्यतः शस्रमसिकुन्तादिकञ्च ag | 
wag द्विविधं ज्ञेयं नालिकं मान्त्रिकं तथा॥ १९२७ 
यदा तु मान्त्रिकं नास्ति नालिकं तल्ल धारयेत्‌ | 
सह शस्त्रेण नपतिविजथार्थन्तु सवदा ॥ १९३॥ 


ag दीर्घाकार धारा भेदैः Were नामकम्‌ । 
प्रथयन्त्ति ad भिन्नं व्यवहार्य तद्विदः ॥ १९४ ७ | 
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( १८८) भारतवर्ष का इतिहास । 


से उतना अधिक दूर तक निशाना मारा जा सकता है |» 

लोप बड़ी नालिका के एक सिरे पर कोल watt होता है। जिस | 
द्वारा उस का मुंह यथेच्छ घुमाया जा सकता. È । इस का खाका मज़बूत लकडी 
का बना होता हे; इसे छकड़ों पर उठा कर ले जाया जाता हे । युद्ध में विज्य 
प्राप्त करने के लिये यह एक मुख्य साधन è 

बारुद्‌ बनाने की विधि-- बारूद बनाने के लिये इस अनुपात ह 
निम्नलिखित सामान लेना चाहिये-सुवर्दो नमक के पाँच हिरूसे, गन्धक का एक 
हिस्सा और आक, स्नूही या किसी ऐसे ही पेड़ को लकड़ी के कोइले का एक 
हिस्सा, यह कोइला इस: प्रकार बनता चाहिये जिस से. कि gala निकला हो, 
इन तीनों चीजों को अलग अलग खच्छ बर्तनों, में खूब बारीक पीस ay, 
चाहिये और फिर इन्हें मिला देना चाहिये | इस चूण में रूनूही या आक कां रस 
डाल कर इसे धूप में सुखाना चाहिये और फिर इसे खांड की तरह चूर्ण बना 
लेना चाहिये । यही बन्दूक में छोड़ने का बारूद है | 

गन्धक ओर कोहळे को. मात्रा उतनी. ही रख कर सुवर्ची नमक.को चार 
या छः मात्राए भो डाली जासकती हैं |? 


१. नालिकं द्विविधं ज्ञेयं बृहत्‌ aa विभेदतः॥ १९५. it 
Raga च्छिद्र मूल॑ नालं पञ्च वितस्तिकम्‌ । 
मूलाग्रयो लक्ष्य भेदि तिल बिन्दु युत. सदा ॥ १९६ h 
यन्त्राधाताग्रि कृद्‌ ग्राव च्णंधिक्कृणंसूलकस्‌ । 
सुकाष्ठोपाङ्ग बुध्नझू मध्याङ्कलबिलान्तरम्‌ ॥ १९७ ॥: 
aisa FU Beary शलाका संयुतं दूढम्‌ । 
लघु नालिक मप्येतत्‌ प्रधाय पत्तिसादिमिः ॥ १९८ tk 
यथा यथा तु ragaré यथा equ. बिलान्तरम्‌ ।. 
यथा दोघे बृहङ्गोलं दूर भेदी तथा तथा ॥ ace ॥; 

२. मल कोल भ्रमाह्लच्य सम सन्धान भाजि यत ।. 
वृहन्नालिक संज तत्‌ काष्ट बुध्नः विनिमितम्‌, ।: 
प्रवाह्य शकटाद्येस्तु gyri विजय प्रदम्‌ ॥ २०० ॥; 

३- सुवचिलवणात्‌ पञ्च पलानि सन्धकात्‌ पलम्‌ ।. 
गरन्तधूम विपक्काक स्नुह्ाद्मङ्गारतः पलम्‌ ॥ २०१ Ih 
शुद्धात्‌ संग्राह्य संज्चुएय सम्मील्य प्रपुदेद्रसै; 1. 
स्तुह्यकोणां रसोनस्य शोषयेदातपेन. च ।. 
Sd भवेत्‌ खलु ॥ 202 Ii 
डुवाचलवणात्‌ भागाः Wer चत्वार एव धा।. 
चालाज्ार्था ज्जं तु गन्धाङ्गारौ तु पववत ॥ २०३ ॥ ( Wo mos vii.) | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


l 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 


- तृतीय भाग | ( १८६ ) 


गोले और गोलियाँ--“ तोप के गोले लोहे के होते है, ये दो प्रकार 
को होते हैं एक में वारूद भरा होता है दूसरे केवळ लोहे के a दोते हैं। बन्दूक 
की गोलियां प्रोयः सीखे की बनाई जाती हैं, ये किसी अन्य धातु से भो बनाई 
ज्ञा सकती हैं, । * ; 

“नालाख ( तोप ) लोहा या किसी अन्य मज़बूत धातु से बना होना 
चाहिये, इसे सदैव स्वच्छ रखना चाहिए और सशस्त्र लोगी का इस के चारों ओर 
यहरा रहना चाहिये । निपुण लोग कई प्रकार से बारूद तैयार कस्ते है-कोइला, 
गन्धक, सुवचों पत्थर, हरिताल, सीसा, faqs, लोह चूण, कपूर, जतु, 
नील,सरल वृक्ष के रस आदि से भी बारूद तैयार किया जाता है। इस बारूद 
का रंग आवश्यकतानुसार सफेद, काला या मटियाला रक्खा जा सकता 
है| तोप में गोलों को रख कर उन्हें आग छुवा कर लक्ष्य पर फेकते हे । 
नाळास्न'को पहले साफ करना चाहिये फिर बड़ी सावधानी, से बारूर को 
इस के fat के पाख वाळे खान पर रखना चाहिये, इस पर गोले को रखना 
चाहिये और फिर गोळे पर छुछ वारूद डाल देना चाहिये । इस बारूद 
को भाग दिखा कर गोले को लक्ष्य पर छोड्ना चाहिये ।» २ 


अन्य हथियार --तत्कालीन अन्य vee का विस्तार से परिचय 
देने की आवश्यकता नहीं | हम संक्षेप से उनका faia मात्र कराएंगे-- 


१. गोलो लोहमयो गर्भ घुटिकः केवलोऽपि वा । 
सीसस्य लघु नालार्थे ह्यन्तर्धातुभवोपि वा ॥ २०४ ॥ 
२. लोह सारमयं वापी नालास्त्रं त्वन्य धातुजम्‌। 5 
नित्य सम्मार्जन स्वच्छ्मस्रपारतिभिरावृतम्‌ ॥ २०५॥ 
` आङ्गारस्यैव गन्धस्य सुचि लवणस्य च। 
शिलाया हरितालस्य तथा सोसमलस्य च ॥ २०६ ॥ 
हिंगुलस्य तथा कान्त रजतः कर्ष्रस्य च । 
जतोर्नोल्याञ्च सरल निर्यासस्य तथेव-च ॥ २०७॥ 
समन्यूनाधिकैरंशेरम्नि चर्णान्यनेकशः | 
कल्पयन्ति च तद्विद्याग्य॒न्द्रिका भादि मन्ति च ॥ २०८ ॥ 
* क्षिपन्ति चाग्नि संयोगाङ्गोलं लक्ष्ये सुनालगस्‌ ॥ २०९ ॥ 
नालास्त्रं शोधयेदादौ दद्मात्तत्राग्नि JUF । क 
निवेशयेत्तद्वण्डेन age यथा | ae 112१० ॥ 
ततः खुगोलकं दद्यात्‌ ततः कणग्नि GUAT | 
कर्ण guifia दानेन me लक्ष्ये निपातयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
( शुक्र० अ० ४. vi) 


हि 
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(१६०) भारतवर्ष का इतिहास | 


बाण--ऐसा हो जिस के द्वारा ४ फीट लम्बा तीर सरलता से J 


जा सके | 
गदा- अष्ट कोण हो, छाती की ऊंचाई तक लम्बी हो | 


पट्टीश--मनुष्य के कद के बराबर लम्बा हो, दोनों Tat से ay हो 
y% 1 
एक ओर मुद्दा लगा हो। 


अंगुल चौड़ा हो | 
ट gt प्रान्त-- बीच में चौडा, मज़बूत AS वाला और चांद के समान 


चमकोला at | 
तळवार--यार हाथ लम्बी ओर उस्तरे के समान तेज़ हो | 
भाला--२० फीट लम्बा हो, सिरेपर शांकू के समान तेज़ भाला लगा हो| 
चक्र--१२ फीट परिधि युक्त, उस्तरे के समान तेज़ किनारे वाला तथा 


अच्छे केन्द्र वाला हो | 


पाश--यह ६ फोल लम्बा डण्डा हो जिस पर तीन तेज़ नोक और एक 


लोहे की ज़ंजीर लगो हो | 


कवच-- यहं घुटनो' से ऊपर तक लम्बा हो, इस पर लोहे को टोपी | 


भी लगी हो, देखने में अच्छा हो। 
करज- यह ठोस लोहे का बना हुआ हो, इसका एक सिरा खूब 
तेज़ हो। 
जिस राजा के पास ये शस्र प्रभूत मात्रा में हो, और जिसके मन्त्री 
पड्गुण युक्ता युद्ध नीति में खूब. निपुण हों उसी को किसी से युद्ध छेड़ 
का साहस करना चाहिये नहीं तो अपने राज्य से भी हाथ घाना पड़ता av 


१. लक्ष्य भेदी तथा बाणो धनुज्यी विनीयोजितः। 
भवेत्‌ तथा तु सन्धाय द्विहस्तञ्च शिलीमुखः ॥ २१२ ॥ 
ग्रष्टाश्रा पृथु बुध्ना तु गदा हृदय सम्मिता । 
पट्टीशः स्वसमो हस्त बुध्नश्चोभयतो मुखः॥ २१३॥ 
ईशट्वक्रशचैक धारो विस्तारे चतुरंगुलः 
चुर प्रान्तो नाभि समो gs मुष्टि सुचन्द्ररुक ॥ २१४ U 

. सङ्गः प्रासथ्वतुहस्त दण्ड बुध्नः चुरानकः । 
दश हस्तमितः कुन्तः फलाग्रः शङ्कु बुध्नकः ॥ २१५ ॥ 
चक्र षड़स्त परिधिः चुरप्रान्तं gar gni .. 
Bem दण्डः त्रिशिखो लोहरज्जु सुपाशकः ॥ २१६ ॥ 
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(१६१ ) 
> ~ 
अग्न्यास्त्रा का प्रयाग उपय दुर 
डपयोग केल युद्धादि के T जा होप आदि जाओ 
wos > ` ° समय हा नहीं होता था, साधारण अवस्था में 
अं ce mN 
पुल iR Te के छोग भी बन्दूकें लेकर ही नगर रक्षा किया करते 
3 क > 
al अथात्‌ एन "सा मांग करना कोर बडा गौरबपूणाअलाधा 
रण कार्य नहों समका जाता था अपितु आज कलको तरह WSS साधा. 
रण कार्यों के लिये भो प्रयुक्त होती थो । शुक्रनोति प्रथम a में लगर 
रक्षा प्रसङ्ग में कहा है-- | 
e 
“नगर के 'घारो' ओर बालो दीवार पर सदैव बन्दूक हाथ में लिए 


हुए मज़बूत सिपाहियो' पहरा रहना चाहिये |» फिर राजा के तुरगीगण में 
तोपो' को भी गिनाया गया È । ? 


इस धकार शुक्रनीति के अनुसार तत्कालीन INA बहत पूर्णता 

तक पहुंचे हुए प्रतीत होते हैं । = 
युद्ध नीति 

राजा को राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध नीति में निपुण लोगों की सदैव 

आवश्यकता रहती है | इन के बिना अच्छो सेना तथा अच्छे शस्त्रास्न होते हुए 


भी राजा युद्ध में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है | शुक्रनीति में इस युद्ध- 
नौति को पड्गुण नोति कहा है। 


2 षड्गुण — ये षड्गुण सन्धी, विग्रह, यान, आसन, समाश्रय और 
दधो भाव हैं । वे क्रियाए' जिन से क्रि दो प्रबल शत्र मित्र हो जाते हैं 

सन्धी कहाती है । जिन उपायों से शत्रु को तंग किया जाय यो आधीन कर 
लिया जाय वे विग्रह कहाते È । अपना मतलब सिद्ध करने तथा शत्रु को मष्ट 
करने के लिये जाने को यान कहते हैं । आसन उस अवस्थिति को कहते हैं जिस 


= 


Mun सम्मित स्थूलपत्रं लोहमयं दूढ़म्‌ । 
कवचं शिरस्वाणमूदु काय विशोभनम्‌ ॥ २१७॥ 
तोक्षणाग्रं करजं श्रेष्ठ लोहसारमयं geg l २१८॥ 
यो थे सुपुष्ट सम्भारस्तथा षड्गुण मन्लवित्‌ | 
agea संधुतो राजा योद्धुमिच्छेत्‌ स एव हि। - 
अन्यथा दुःखमाप्नोति स्वराज्याद्‌ ausi च ॥ २१९ ॥ ( शुक्र० अ0 ४. vil. ) 
१. यामिकेः रच्चितो नित्यं नालिकास्त्रश्च संयुतः । 
सुबहु दृढ़ गुल्मञ्च सुगवाक्षप्रणालिकः ॥ २३९ ॥ 
i बृहत्लालिक यन्त्राणि ततः स्वतुरगोगण; ॥ २५५ ॥ ( युक्क० अ० ९. ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र ) वर्ष तिहास | 
q १२२) आरतवर् का इतेह 


faa होकर अपनी रक्षा और शात्रु का नाश किया जा सके। आश्रय उन उप | 
को कहते हैं जिन से कि दुर्बल भी बलवान हो जाता है। अपनो सेना क 
gen अलग खणडीं में फैला देने को fat भाव कहते हैं ।” ? 

में खूब प्रवीण मन्त्रियों की सळाह लेकर ही राजा को 
इन षड्‌ गुणों में खू : यु 


- की घोषणा तथा युद्ध का प्रत्येक कार्य करना चाहिये | 


«साम, दान आदि उपायों में भेद और पडू गुणों में समाश्रय सर्वोत्तम 
है । सब युद्धों में इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिये ।2 २ 


युद्ध प्रारम्भ करने से पूर्वही अपनी शक्ति की जांच कर लेनी चाहिये। 
अगर शक्ति कम हो तो युद्ध शुरु ही नहीं करना चाहिये, परन्तु एक बार युद्ध 
प्रास्म्भ हो जाने पर फिर जब तक ज़रा भी शक्ति या सामर्थ्य सेष हे-युद बन्द 
नहीं करना चाहिये । क्षत्रिय के लिये युद्ध से बढ़ कर और कोई उत्तम कायं 
नहीं दै | खाट पर पड़े २ बीमारी से हाय, हाय करते हुए मरना एक क्षत्रिय 


के.लिये पाप हे । 


व्यूह्‌ -- प्राचीन भारतीय युद्धनीति मैं व्यूह रचना का स्थान बहुत महत्व 
पूर्ण है 1 यह समका जाता था कि व्यूह बनाने में खूब कुशळ छोटी सेना भी 
एंक बड़ी सेना को पराजित कर सकती है । ये व्यूह अनेक प्रकार के होते थे। 


टॉल 


१. सन्धि च विग्रहं यानमासनं च समाश्रयम्‌ । 
द्वैधीभावं च सम्बिद्यान्मन्त्रस्यैतांस्तु षड्गुणम्‌ ॥ २३४ ॥ 
ata: क्रियाभिर्बल वाब मित्रतां याति वे Ry: । 
सा क्रिया सन्धिरित्युक्ता विमृशेत्‌ तां तु यत्नतः ॥ ३३५ ॥ 
fanfic: सन्न वाघोनो भवेच्छत्रस्तु येन वै । 
कर्मणा विग्रहस्तं तु चिन्तयेन्मन्त्रिभिन॒पः ॥ २३६ N 
शत्रुनाशार्थ गमनं यानं स्वाभोष्ट fag? | 
स्वरक्षणं शत्रु नाशो भवेत्‌ स्थानात्‌ तदासनम्‌ ॥ २३७॥ 
Xat बलवान्‌ yore दुर्बलोऽपि स ग्राश्रयः। - # 
द्वेघीभावः स्वसैन्यानां स्थापनं गुल्म गुल्मतः ॥ २३८ ॥ 
२, उपायेप्रत्तमो भेद; षड्युणेषु समाश्रयः । 
कार्यों gt सबंदा तो तु नुपेण विजिगीयुणा ॥ २९ ॥ 
ताभ्यां विना नैव कुर्यात्‌ gg राजा कदाचन ॥ २९७ ॥ 
३. उपायाब्न षड्‌ गुणान वीचय शत्रो! स्वस्यापि स्वे दा। 
युद्धु प्राणात्यये gata सवस्व हरणे सति ॥ २८९ ॥ ` 
अधमः चलियस्यैष यच्छय्या मरणं भवेत | d 
 'विसजंन्‌ उलेष्म पित्तानि कृपणं परिदेवयन्‌ ॥ ३०५॥ ( qmo अ 8 vi) 1 
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तृतीय भाग |: 


(१९३) 
किसी में सेना को फैला. दिया. जाता था, किसी में संकुचित कर दिया जाता था; 


किसी में उस को एक विशेष खरूप में खड़ा किया जाता थ व्यू 
में से कुछ व्यूह निम्न लिखित हैं” या जाता था । इन अनेक व्यूहों. 


ma व्यूह--इस में क्रोश्च पक्षी के आकार के समान सेना को खड़ा किया 
जाता था, इस व्यूह का गला पतला, पूंछ मध्यम आकार को और पंख मोटे होते 
थे, यह व्यूह इसी रूप में चछता मी था | 


श्येन व्यूह--बाज़ के आकार का । पंख लम्बे; गला और पुंछ मध्यम: 

5 ~ [DN रे 
और मुह छोंटा। > 

मकर व्यूह- मगरमच्छ के आकार का। चार टांगे, लम्बाःऔ र पतला मंह- 
तथा दो. होंठ । 

सूचि व्यूह-आआठ-छल्ले के समान चक्कर हों, de केवल एक हो हो. 

सरवतो भद्र व्यूह--इस व्यूह के आठ पासे होते हैं। 

शकट व्यूह--रथ के आकार का | 

सपं. व्यूह-- साँप की तरह कुण्डली दार।' 


युद्ध के प्रकार- मन्त्रों की सहायता से किया गया युद्ध सर्वोत्तम 
है, आग्नेयार्त्रो से किया गया मध्यम, शर्त्रों से किया गया कनिष्ठ और बाहु- 
युद्ध निकृष्ट होता है । मंत्रो. की सहायता से बाण और शक्तियां चला कर जो 
युद्ध किया जाता हे वह मान्त्रिकास्त्र युद्ध होता है । तोप और बन्दूक से गोला 
बारूद बरसाने को नालिकास्त्र युद्ध कहते हैं, यह सत्र सेःअधिक भयंकर होता 
है। बाण MSI आदि Me चला कर जो-कनिष्ट युद्ध किया जाता है वह 
प्रायः बन्दुक और तोप्रों के-अभाव में हो.करना चाहिये। आपस में. मुक्कासुक्कोः 


१. क्रौद्यानां खे.गतिर्यादूक पंक्तितः सम्प्रजायते | 
तादूक सज्ञारयेत्‌ my व्यूहं देश बलं यथा ॥ २७९ ॥» > 
सूक्ष्म ग्रीवं मध्य gos स्थूल पच्चन्तु पङ्क्तितः | 
वृहत्पक्षं मध्यगलपुच्छ॑ शयेनं मुखे तनु ॥ २८० Wt 
चतुष्पात्‌ मकरो दोघे स्थूल वक्त द्विगेष्टकः | 
सूची सच्ममुखो दीघं सम दण्डान्तरन्ध्रयुक्‌ ॥ २८१॥' 

` ` चक्रव्यूहश्चैक मार्गो ह्यष्टधा कुण्डलोकृतः ॥ 
चतुर्दिच््षष्ट परिधिः सवतो भद्रसं्रकः ॥.२८२ ॥६ 
अमाराश्चाष्टवलयी गोलकः सबंतो मुख; 1: 
शकट; शकटाक्रारो व्यालो व्यालाकूतिः सदा ॥ २८३ ॥ ( qro mo g ण्य 
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( १६४) मारतवर्ष का इतिहास | 


nee ' आदि dia त्स जो युद्ध किया जाता है वद्द वाहु युद्ध होता हे | 
“सैनिकों को युद्ध से पहले शराब पिला कर उत्तेजित कर के युद्ध भू 
में लेजाना चाहिये |” * 


i धर्मयुद्ध ओर RE युद्धर आचार्य शुक्र ने धर्म युद्ध और कुर yp 
में भेद किया है | धर्म युद्ध में बहुत से नियमों का ध्यान न चाहिये, परशु £ 
कूट युद्ध में सब प्रकार की धोखे बाजी R है, उस में केबल विजय बोर 
शत्रु नाश ही उद्देश्य होना चाहिये iga R- “हाथी सवार को हाथो सवार 
से, पैदल को पैदल से, घुड़सवार को घुड़खवार से और रथी को रथी Fz 
करना चाहिये ।इतना ही नहीं जिस के पास जैसा हथियार हो उसे वैसे ही हृथि 
यार वाले से युद्ध करना चाहिये । 


धर्म युद्ध में इन लोगों को नहीं मारना चाहिये-भय से छिप कर बैठे हुए, 
नपुंसक, हाथ जोडते हुए, खुले हुए बालों वाले, में तेरा हुं ऐसा कहने वाहे, 
सोए हुए, बिना कवच के, नंगे, निरस्त, न लड़ने वाले, दर्शक, किसी दूसरे से 
लड़ते हुए, पीते हुए, खाते इए, किसी दूसरे काम में लगे इए, डरे हुए ak} 
भागने वाले | इन लोगों को कभी नहीं मारना चाहिये-बृद्ध, बालक और al 


परन्तु ये सब नियम धर्म युद्ध के लिये हैं | कूट युद्ध में इन में से at l 
'नियम लाग्‌ नहीं होता, उस में विजय प्राप्त -करमा ही उद्देश्य होना चाहिये 
द्याचीन काळ में राम, कृष्ण आदि महापुरुषों ने भी छल से ही बाली और नमुचि 
न TT रिति फिस खक I 


——_— 


२. उत्तम मान्त्रिकास्त्रेण नाणिकास्त्रेश मध्यमः 
शस्त्रः कनिष्ट युदुयन्तु ggg MATARA N ३३४ tt 
मन्त्रेरित महाशक्ति बाणाद्येः शन्रुनाशनम्‌ । 
मान्त्रिकास्त्रण ag सवयुद्वीत्तमं स्मृतम्‌ ॥ ३३५ ॥ 
मालाग्नि चण संयोगाज्ञच्ये गोल निपातनम्‌ । 
नालिकास्त्रेण ggg महात्रासकरं रिपो; ॥ ३३६ ॥ 
कुन्तादि' शस्त्र dare रिप्णां नाशनञ्चुः यत्‌ | 
शस्त्र युद्दन्तु तज्ज्ञेयं नालास्तराभावतः सदा ॥ ३३७ ॥ 
क्षणैः सन्धि मर्मणां प्रतिलोमानुलोमतः t 
बन्धने घातनं गलोयुक्त्या तद्‌ बाहु JEFA ॥ ३३८॥ ` 

a. पाययिल्वा मदं सम्यक्‌ सैनिकांज wag नम्‌ 


उत्तेजितं fagurg वीरान युद्धे नियोजयेत्‌ ॥ ३५२ ॥ ) 


= र 
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| यवन को मारा था |” ' 


हमारा अनुमान है कि यह धर्म युद्ध के नियम भारतवर्षीय तथा अन्य 
पूर्वीय राजाओं के संघ के नियम होंगे। वे सब राष्ट्र जो परस्पर इस प्रकार की 
सन्धी करते होंगे, इन्हीं नियमों पर चलते हुए आपस में युद्ध भो करते होंगे। 
कूट युद्ध उन जातियों च राष्ट्रों ले किया जाता होगा जो राष्ट्र कि इस “पूर्वीय 
संघ' की सन्धियों में शामिल न होंगे । 


इसी प्रसंग में आचार्य शुक्र ने कूट युद्ध के बहुत से उपायों का निर्देश | 


किया है | धन का लोभ देकर, धोखा देकर , शत्रु सेना में फूट डाल कर किसी 
भी प्रकार से शत्रु को पराजित करना इस युद्ध का उद्देश्य है | 


विजित सम्पत्ति का विभाग-- “युद्ध में जो पक्ष जीतता है उस 
का दूसरे पक्ष की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होजाता है | विजित दल के 
सोना, चांदी, अनाज आदि पर विजयी दल का अधिकार होजाता है। विजयी 
होजाने पर राजा को चाहिये कि वह सैनिकों को उन की बहादुरी के अनुसार 
उस प्राप्त धन में से पर्याप्त भाग देकर उन्हें प्रसन्न करे । विजयी राजा को 
शत्रुओं से समुचित कर लेकर उन का सम्पूर्ण राज्य अथवा उस का कुछ भाग 
अपने शासन के आंधीन कर लेना चाहिये | इस के अनन्तर उस विजित देश को 


A गजो गजेन यातव्यस्तुरगेण तुरङ्गमः । 
रथेन च रथो योज्यः पत्तिमा पत्तिरेव च । ह 
रकेनेकश शस्त्रेण शस्त्रमसत्रेण वास्त्रकम्‌ँ धे ३५४ ९ 
न च हन्यात्‌ स्थलारूढं न क्लीवं न कृताञ्जलिम्‌ । 

न मुक्तकेशमासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ३५४ ॥ हीर 

न सुप्त न विसन्त्राहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । i 

anggan ward युद्धबमानं एरेण च ॥ ३५६ ॥ 

पिबन्त न च भुझ्नानमन्यकार्याकुल न च। 

न भीतं न परावृत्तं सतांघममजुस्मरम्‌ ॥ ३५७ N 

agi बालो न हन्तव्यो नैव स्री केवलो FT| 

यथायोग्यं त संयोज्य निघ्नन्न धर्मो न होयते ॥ ३५८७ 

घम ge हु, कूठे वे न सन्ति नियमा ग्रामी L 7 

न युद्धं कूट सदूशं नाशने बलवद्रिपोः ॥ ३५९ )/ 

रामकृष्णेन्द्रादि देवैः कूट मेवाद्वितं बुश । 


कूदेन निहतो बालिर्यवनो नामुजिस्तथा ॥ ३६० ॥ 


( शुक्र० mo ४. vii.) 
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(१६६) भारतवर्ष का इतिहास । 


जनता को भी प्रसन्न करने का यल ही करना चाहिये |» १ 


इस प्रकार युद्ध के अनन्तर साधारण सेना को विजित देशमै... | 
लूटमार करने देने के आचार्य शुक्र नितान्त विरुद्ध È | mi 


१. रूप्यं हेम च कुप्यं च यो यज्नयति तस्य तत्‌ | 
दद्यात्‌ कार्यानुरूपं च हृष्टो योद्धा WEIAT ॥.३७२॥. 
विजित्य च रिपूनेवं समादव्यात्‌ करं तथा । 
“ राज्यांशं वा सवराज्यं नन्दयीत तत; प्रजा ॥ ३७९ ॥. ( YAO To ४, vii), 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सातवा अध्याय 


ES! न ES ee 
राष्ट्रीय आय व्यय 
Ky 
agam समय के अर्थ शास्त्रक्ञा के अनसार राष्ट्रीय आय व्यय 
का हिसाब बहुत उन्नत अवस्था तक पहुंच चुका है । आज कल के राष्ट्रीय बजर्टी 
में आय व्यय का -विष्छेशण जिस ढंग से किया होता है वह स्पष्ट और विस्तृत 
होता है | इसी कारण शुक्रनीति में वर्णित,राष्ट्रोय आय व्यय की तुलना अगर 
हम इङ्गछैण्ड के खुप्रसिद्ध अर्थ शास्त्रज्ञ मार्शल द्वारा वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय से 
करने लगें तो वह हमें बहुत सन्तरेपप्रद्‌ प्रतीत न होगा । परन्तु यदि हम इस 
ढाई, तीन सहस्र वप पुराने नीति are में वणित राष्ट्रीय आय व्यय की तुलना 
फ्रांस के १६ वों सदी के खुभसिद्ध नीतिशास्त्रज्ञ बोंडिन (Jean Bodin) के 
राष्ट्रीय आय व्यय से करें तो आचाय शुक्र का विश्लेषण उस की अपेक्षा बहुत 
उन्नत प्रतीत होगाँ | बोडिन ने जहां राष्ट्रीय आय के स्रोतों के छः विभाग 
किये हे वहाँ आचार्य शुक्र ने इस के नो विभाग किये हैं । अस्तु; हम इस तुलना 

के विस्तार में न जाकर अपने प्र करण को प्रारम्भ करते है । 

आय के स्रोत शक्रनीति में अमात्य ( अथ सचिव) के कतव्यौं 
का निर्देश करते हुए उसै इन नौ साधनों से आय प्राप्त करने का निदेश दिया 
गया है-- 


१. भाग--सू मि कर 

२. शुक्ु--व्यापार, वाणिज्य पर कर | 

३- दए्ड-जुमानों की आय | 

४. अक्ृष्ठ पच्या--प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ । 

७. आरण्यक--जंगल की आय । 

&- आकर--कानों हारा आय | 

७. निध्ि--राष्ट्र ने जो घन अमानत ( Deposites ) के तौर पर धनी 
नागरिकों के पास रक्खा हुआ है, उसकी आय | 

८. अस्वामिक --जिस सम्पत्ति का कोई मालिक नहीं । 

६. तरस्करा हित--तरूकर जातियों द्वारा प्राप्त | 


१, शुक्र० WO २ झोक 103-07 1 
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( १६८) भारतवर्ष का इतिहास | 


““तस्कराहित” के दो अभिप्राय हो सकते है-सीमा प्रान्त a 
जातियों द्वारा विदेशी राष्ट्रों से छुट कर छाया गया धन, जिस में से कुछ i 
घे सरकार को देतों हैं। अथवा चोरों के पास से पोलीख द्वारा बरामद fin 
हुवा चोरी का माल, जिस में से कुछ भाग सरकार अपने श्रम के a 


इन नौ साधनों में से चौथा, सातवां, आठवां और नोवां ये चार साथ 
राष्ट्र को आय के स्थिर साधन नहीं हैं । ये साधन मुख्य नहीं अपितु गौण हे। 
इन की आय अनिश्चित हैं । 


शुक्रनीति के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय विभाग में राष्ट्रीय भाय को ` 
तालिका दी है उस के अनुसार राष्ट्रीय आय के १० साधन होते È | me 
सम्बन्ध में शुक्रनीति में faa लिखित निर्देश प्राप्त होते हैं-- 


EES 


वाणिज्य कर-- ( शुल्क ) यह कर चुंगी और आन्तरिक कर (Excise) 
इन दोनों रूपों में लगाया जाता था--“ग्राहको और व्यापारियों के माल पर 
लगाए राज़ कर को ‘Yay कहते È | यह कर सीमा पर ( चुंगी ) तथा मणिडयों 
में ( Excise) लगाया जाता है । प्रत्येक पदार्थ पर किसी न किसी रूप में एक 
घार कर अवश्य लग जाना चाहिये | किसी पदार्थ पर sect कर नहीं लगना 
चाहिये। किसी पदार्थं के मूल्य का इ वां भांग उस पर शुल्क लगाना चाहिये। 
इछ वां या हट वां भाग कर लगाने से भी वस्तुओं के मूल्य में कोई बहुत बड़ा 
अन्तर नहीं आता । अगर कोई व्यक्ति लागत के दाम से भी कम सूल्य पर अपना 
सामान वेच रहा है तब उस पर कर नहों लगाना चाहिये | कर तभी लगना | 
चाहिये जब कि बेचने वाले को पर्याप्त लाभ हो रहा हो |” १ 

ये ३३ प्रति शत से लेकर ६ ३ प्रति शत कर की दर बहुत अधिक नहीं है। ह्‌ 


> ह saa भोग ) की दर भूमियों की उपज के अनुसार fray T 
होनी चाहिये--“डन भूमियों पर जो तालाब, नहर, कूआं, वर्षा या नदी से सौंची | 


तत “> 
FA 


१. विक्रेतृ क्रेतृतो राज भागः शुल्कमुदा हुतम्‌ । ` 
शुल्क देशा हट्टमार्गाः कर सीमा; प्रको तितः ॥ १०८॥ 
ल्य वारं शुल्क ग्राह्यं प्रयत्नतः | 
केचिन्न वासकृच्छुल्कं राष्ट्र ग्राह्यं नु पेशडलात्‌ ॥ १०९॥ 
द्वात्रिशांशं हरेद्राजा विक्रेतुः mata वा । 
fa ALO s+ o * X 
वशाशं वा षोड़शांशं शुल्क म्रल्याविरोधकम्‌ ॥ ११० ॥ 
न हीन सम yearly शुल्क विक्रेतृतो हरेत्‌ । 
STH eT हरेच्छुल्क क्रतृतथ सदाः Ta: ॥ १९९ ॥ ( शुक्र० Mov l 


| 
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तृतीय भाग 


-( १३8) 
ग जाती हैं, उन की उपज क अनुसार उपज का चौथाई, तिहाई या eee 
या l. लगाना चहिये । जा भूमि अनुपजाऊ औरं बंज TT 
हे | भागही कर रूप में लेना चाहिये । * 
यह भूमि कर प्रत्येक किसान सै अलग अलग नद लिया जाता oe 
« अपितु गांव के एक धनी व्यक्ति से ही सारे गांव को भा aes Ta था 
जाता था, लगान का सारा उत्तरदायित्व उस पर ही रहता था \ किसान लोग 
उसी को अपने छगान का अंश दे देते थे।इस प्रकार लगान जमा We ny 
तरीका पूरी तरह केन्द्रित था- भूमि कर निश्चित होने पर उसको सम्पूर्ण मात्रा 
राजा को गांव के एक धनी से ळे लेनी चाहिये अथवा गांव के एक मनुष्य को 
ज्ञामिन बना कर Sa से एक निश्चित समय के बाद लगान लेते रहना 
चाहिये ० . | 
इंस से प्रतीत होता है कि सम्भवतः कुछ वर्षौं के लिये लोग लस 
जमा करने के ठेके दिये जाते होंगे। लगान जमा करने के लिए जो सरकारी 
पर | कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे उनका वेतन प्राप्त लगान का बृह; तरै , क 
यों| सुया है होता था।* RODE 


र हो उस की उपज काछट “ 


Sis B, 


SS Sd 
| 
STII UE N 


यह अन्तर भी भूमि की उपजाऊ शक्ति के भोधार पर ही होता था। 

1 TA कर को मात्रा भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार सरकार ही 
निश्चित करती थी । आचार्य शुक्र ने स्पष्ट शब्दों में निदेश दिया है कि अगर. 
ज़मीदार को खेती करने से पर्याप्त लाभ हो तभी उस पर उपर्यक्त मात्रा में 
भूमिकर लगाना चहिये- 

“वही कृषि सफल समभनी चांहिये जिस के द्वारा कि ज्ञसीदार को 
ERBI कुल खर्च-जिस में सरकारी लगाने भी शामिल है-से दुगुना लाभ अवश्य 
हो | इसी के अजुसार उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भूमि निश्चित करनी चाहिये । 
जिस भूमि से इस से कम आय हो वह “दुःखद्‌? भूमि है 1 * 


a 
= 
Re FE OES क न IS 


gi 

at १. लड़ाग वापिका कूप PTAA मातृकात्‌ | 
देशान्नदी मातृकात्‌ तु राजानुक्रमतः सदा ॥ ११५ ॥ 
तृतीयांशं चतुथाशंमद्धशिन्तु हरेत्‌ फलम्‌ । 
षष्ठांशम्रृषरात्‌ aga पाषाणादि समाकुलातू ॥ ११६ ॥ 

२. नियम्य ग्राम भूभागमेकस्मादु धनिकादुरेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
गृहीत्था तत्प्रतिसुव॑ धनं प्राक्‌ तत्समन्तु वा । 
बिभागशो गृहीत्वापि mia माति ऋतौ कतो ॥ २९ ॥ 

३. षोड़श द्वादश दशाष्टांशतों वाधिकारिणः | 
स्वांशात्‌ षष्ठांश भागिन ग्रमपांन सन्नियोजयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

४. वहुमध्याल्प फलतस्तारतम्यं विमृश्य च । 
राज भागा दि व्ययतो द्विगुणं लभ्यते यतः | 
कृषि कृत्यन्तु asas तन्यूनं grad मुणाम्‌ १९४ (gromo ४, 115) ५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


soy na. a tal न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(Ror) भारतवर्ष का इतिहास | 


जिस भूमि को अभी ऊंपजाऊ बसाने का यल किया जा Tet हो उस 
भूमि कर नहीं छगांना चाहिये-- जो लीग अभी नया व्यवसाय शुरु करें | 
भूमि पर कृषि प्रारम्भ कर, अथवा ज्ञा लोग कूआं, नहर या तालाब अहि Uz 
रहे हों उन पर लब तर्क खरकार कां ळगान नहीं लगाना चाहिये जच तक कि 
खर्च से आय दुगनी न होने ST? 
“सरकार को किसानों की आय देख कर ही उन पर लगान छगानो 


चाहिये ।2 २ 


“शाजा कौ जमीदारों से लगान इस प्रकार लेना चाहिए जिस प्रकार कि 
माली gait से फूल तोडता है, ताकि ज़मीन्द Tet का नाशे न हो | ढंगान फोरे 
के व्यापारियों की तरह नहीं Sat चाहिए । ?? 

कोइले के व्यापारी कोइला बनाने के लिये लकड़ी को जला कर उसैका 
नाश कर देते हैं, परन्त माली सदैव फूल इस प्रकार RHE करता है कि उस के 
द्वारा वृक्ष को किसी प्रकार की हानी न पहुंचे । लगान ERT करने को यह उपमा 
इतनी अच्छी है कि सम्राट अकबर के वज्ञीर अब्चुल फाज़िर ने भी इसे “आइने 
अक्रबरी? में उद्धृत किया È | 

लगान जमा करने का प्रबन्ध बहुत ही SAR था, इस A सुंगल काल को 
तरह कोई अव्यवश्या न हो सकती थी--“सरकार करे चाहिये कि वह सबै 
किसानों को, उन पर लगाए हुए कर को मात्रा आदि अपनी मुद्रा से. अंकित 
कर के दे |” * इसी के अनुसार किसानों से कर लिया जायगा | 

आचार्य शुक्र के अनुसार उस समय Aad नहीं अपितु ज़मीन्दारी 
की प्रथा ही सिद्ध होती है | परन्तु ये ज़मीन्दार खयं किसान हैं; ये जितनी 
ज़मीन बोते हैं उस पर इन का स्त्रतन्त्र अधिकार है | 


खनिज कर- शुक्रनीति द्वारा यह रूपष्टतया ज्ञात नहीं होता कि 
कानें राष्ट्र की सम्पत्ति समकी जाती हैं या वैयक्तिक, तथापि कांनों की उत्पति 


पर कर की मात्रा इतनी निश्चित को गई हे कि उस की आय का पयाप्त a 
ाष्ट्रके कोश में आजाय | इस साधन से भी सरकार को एक अच्छी रकम प्रा 


होती थी | खनिज कर की at इस प्रकार हे 


५. कुवन्त्यन्य्त्‌ तद्विधं वा कषन्त्यभिनवां भुवस्‌ । 

ag व्यय द्विगुणं यावन्न तेभ्यो भागमाहरेत्‌ ॥ ९१८ ॥ 
२. लाभाधिक्यं कर्षकादेयथा दृष्टा हरेत्‌ फलम्‌ ॥ ११९ ॥ ( WHO WO ४. | ) 
३. हरेच्च कषकाद्वागं यथा नष्टो भवेन्न सः 

मालाकार इव ग्राह्यो भागो नाङ्गारकारवत्‌ ॥ ११३॥ 
8. दष्यात्‌ प्रतिकर्षकाय भाग पत्रं स्वचिन्हितम्‌ ॥ १२४१ ( शुक्र) Wo ४ ii. ) 
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ada भाग p ( २०१ ); 
4 “सोने. पर ४० प्रतिशत; चांदी पर ३३) त; 
र 9. ३३३ प्रतिशत, लोहे. और जस्त पर ६? 
; प्रतिशत और होरे, खनिज शीपे तथा: सीसे पर ५० प्रतिशत खनिज कर a £ 


घाहिये।” खरकार यह घन भी कर रूप में ही लेगी। 


जगलात राष्ट्रीय आय का चौथा: साधन जंगलो को उपज 
लगाया गया कर है.। यह कर जंगलों की घास, लकड़ी तथा- ऐसी ही अन्यः en 
पर लगता है | इस की दर इस प्रकार है--“वनो की. उपज के अनुसार यह दर 
३३ ३ प्रतिशत, २० प्रति शत, १४ ३ प्रतिशत, १० प्रतिशत या ५ प्रतिशत a 
alee ` Pe 


it 


पशु कर-- राष्ट्रीय आयका पांचवां साधन पाछतू पशुओं पर amar: 


oy 
TE 


: हुवा ere “बकरी, भेड़; गौ, भैंस और घोड़ों की जितनी संख्या बढ़े उनके मूल्य 
पर १ २३ प्रतिशत कर लगाना चाहिये; और बकरी, गो, तथा भैंस के दूध से जो. 
आय. हो इस पर ६.६ प्रतिशत कर लगाना चहिये po? 
अस¬ राष्ट्रीय आय. का. यह छरा खाधन कुछ विचित्र प्रतीत होतः 
i हे राष्ट्र के शिल्पियों और कारीगरों को राष्ट्र के लिये कुछ दिन तक बाधित रूप 
a से. कार्य करना. पड़ता थाः। * उन काः यहः कार्य ही उन.पर कर समभा जाता था। 
} 
Í चार अन्य साधनः- (७) महाजनों को. रुपया उधार देने से:जो व्याज 
at मिलता. है उल पर ३ हे प्रतिशत कर छगाना चाहिए।* (८) मकानों पर कर (8) 
it दूकानों पर और मण्डियों पर कर। ९ (१०) सड़कों तथा: गलियों. की मुरस्मत 
के लिए उन घर चलने वालों पर लगाया गया कर | ° i 
के 


१. स्वर्णादु<च रजतात्‌ तृतीयांशञ्च- तास्रतः। 
चतुर्थीशन्तु षष्टांशं लोहात्‌ बंगाउच सीसकात्‌ ॥ ११८ ॥६ 
tard चेव चरा खनिज़ात्‌ व्यय शेषतः | 

२. त्रिधा वा पञ्चुधा कृत्वा सप्तथा दशधापि वा ॥ ११९ ॥: 
तृणकाष्टादिः हरकात्‌ जिंशत्यंशं हरेत्‌ फलम्‌ ।' 

३: ग्रजावि गोम हिष्याश्वःवृह्वितोऽष्टांशमाहरेत्‌ । 
महिष्यजावि गो garg षोडशांशं. GREAT ॥ १२० I; 

४. कारु शिल्पि गणात्‌ पच्च दैनिकं;कमं कारयेत्‌.॥ १२१. k 

X वाड्वुषिकाञ्चःको सीदात्‌ द्वाविशांशं. हरेन्न पः ।. 

६. गृहाद्याधार भ्रशुल्कं FE क्षमेरिवाहरेत्‌ ॥ १२८ ॥ 

8. तथा चापणिकेभ्यतु पण्य भ्रजुल्कमाहरेत्‌ । 


e 


` ८. माग, संस्कार रच्चा्थ मागगेभ्यों हरेत्‌ फलम्‌ ॥ १२९ ॥ ( शुक्र? प्र० ४. He) 


aa 


\ 


~ 
V a 
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(२०२) भारतवर्ष का इतिहाँस । 


इन उपयुक्त १० विभागों में जनता की आय के सभी स्रोत अन्तर्गत | 
जाते, हैं | कोई भी सम्पत्ति ऐसी नहीं बचती जिस पर किसी न किसी रूप | 


कर न लगा हो | 


इस प्रकरण से यद्यपि यह प्रतीत होता हे कि आचार्य शुक्र व्यवसाय 
बाणिज्य पर सरकार का कठोर नियन्त्रण रखने के पक्ष मे, है,तथापि चह, राष्ट्रीय या 
साय चलाने के पक्ष में हैं या नहीं-यह बात रूपए प्रतीत नहीं होती | केवल- “य. 
राजा वैश्यों का अचुसरण करता है ।” ` इस एक पद से राष्रीय व्यवासायों को | 
सत्ता को कुछ झलक मिळती है । परन्तु केवल इसी एक आधार से कोई af: 
णाम निकालने का साहस हम नहों कर सकते | इस पद का अभिप्राय सम्भवत; 
यह भी हो सकता है कि जो राजा अपनी वैयक्तिक आय बढ़ाने लियै व्यवसाय 
करे वह मध्यम होता है | यहां तक कि नमक की उत्पत्ति पर भो TEA 
एकाधिकार होने का प्रमाण शुक्रनीति में नहीं मिलता। 


करों की पूर्वोक्त सब दरें साधारण अवस्था के लिए हैं। आवश्यकता पो 
घर राष्ट्र के हित के लिये इन' द्रों को कुछ समय के लिये बढ़ाया भी जा 
सकता है.। धामिक संस्थाओं ओर मन्दिरो की जायदाद पर साधारण अवस्यामे 
कर नहीं लगाया जाता, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन पर भी कर लगाया 
जा सकता है ।२ राष्ट्र के धनी पुरुषों से ऐसे समय धन को एक विशेष 
मात्रा ली जा सकती है। * 
राष्ट्रीय ऋणु-- राष्ट्र पर कोई आपत्ति आने पर अथवा कोई अब 
आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय ऋण लेने का विधान शुक्रनीति में हैं। यह शरण 
सरकार देश के.घनो धनी नागरिकों से लेती थी | घे लोग सरकार को यह ऋण | 
देने के लिये बाधित होते थे | आपत्ति हट जाने पर सरकार उन को यह ध 
व्याज सहित वापिस कर देती थी | * 


कर सिद्धान्त--“जिस राष्ट्र की शक्ति जितनी अधिक. हो Se) 
खज़ाना उतना ही बढ़ता है, जिस राष्ट्र का खज़ाना भरा हुआ हो उल की शर्त 
बढ़ती है-दोनों बातें परस्पर सहायक है । राजा को चाहिये कि वह जिस: बिसी | 
Le हत... क” O a p 
६. .....मध्यमो वैश्य वृत्तितः ॥ १९॥ 
२. REUT शुल्कानामाथिक्यात्‌, कोश वर्धनम्‌ ६ 
अनापदि न कुर्वोत तीथे देव कर ग्रहात्‌ ॥ ९॥ 
३. यदा शु विनाशाथे वल सरक्षणोद्यत: । 
विशिष्ट दण्ड Beate धनः लोकात तदा हरेत ॥ १० It 
8. धनिकेभ्यो भूति grat स्वापत्तौ age हरेत्‌ i 
राजा स्वापत्ससुत्ती प़रस्ततु स्व, दद्यात्सवृद्दिकम ॥ ११.१४ . (gmo Ho 8: 2) 
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|- भी सब उपायों से धन संग्रह करे और उस के द्वारा राष्ट्र की रक्षा 
करे ।” इस प्रकार इस प्रसङ्ग में आचार्य शुक्र ने घन की महिमा बता कर धन- “ 
संग्रह के लिये सभी उचित और अनुचित ( येन केन प्रकारेण) उपायों को 
बरतने का निर्देश किया हे । कर संग्रह के इन उचित और अनुचित उपायों की 


gr FHP 


इ. |. उन्होंने स्वयं ही संक्षिप्त व्याख्या करदी हे-- 
य ‘qe मनुष्य जो धन को उचित उपायों से कमाता हे ओर उचित ढंग पर 


को खर्च करता है) पात्र है; इस से उलटा करने वाला व्यक्ति अपात्र है | राजा को. 
R: चाहिये कि वह अपात्र का सम्पूर्ण धन ज़बरदस्ती ले छे, यह करने से राजा को , 
`| पाप नहीं लगता है । पापी व्यक्ति का सारा धन राजां को छीन लेना चाहिये | / 
K धोखे से, बल से या चोरी से शत्रु राष्ठ का धन छीन लेना चाहिये। परन्त 
x इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो राज़ा अपनी प्रजा को धन प्राप्त 
करने के लिये तंग करता है प्रजा उस के विरुद्ध होजाती है और शत्रु उस देश 
पर विजय प्राप्त कर लेते हैं ।» २ l 


इस प्रकरण में तो आचार्य शुक्र एक साम्यवादी प्रतीत होते हैं उन के 
अनुसार जो व्यक्ति समाज की रचना का अनुचित उपयोग उठा कर, बुरे उपायों 
से, धनो बन जाते हैं उन की सम्पत्ति राष्ट्र को ज़प्त कर लेनी चाहिये । यहः 
कर-सिद्धान्त साम्यवादियों का है | 


आय के ये स्त्रोत कर रूप में नहों हैं, इन्हें ऊपर को आयसमभंना चाहिये, 

इन से पूर्व हमने जिन आय के स्रोतों का वर्णन किया था वे सब कर रूपौ में हीः 
भा ot ~ र ८ 
थे। शलु राष्ट्रों को अपने आधीन लाकर उन से भेंट लेने के पक्ष में ही आचाय 


१, बल. मूलो भवेत्‌ कोशः को शम्नूलं बलं स्मृतम्‌ । 
बल सरणात्‌ कोश राष्ट्र वृद्धिररि क्षयः ॥ १४ tt 
येन केन. प्रकारेण धमं सञ्चिनुयात्‌ नुपः | 
तेन संरक्षयेद्रा परू बलं यज्ञादिकाः क्रियाः ॥ २ ॥: 

२. स्वागमी सदुव्ययी manaa. विपरीतकम्‌ | 
पात्रस्य हरेत्‌ सवं धनं राजा न॑ दोषभाक्‌ ॥ ६ ॥ 
अधमं शोलात्‌ qa: सर्वश; संहरेदुनम्‌ | 
छलादु बलादुदस्यु वृत्या परराष्ट्राद्दरत्‌ तथा ॥ ७७ 
त्यक्ला नीति बलं स्वीय प्रजा पीडनतो धनम्‌ t 
सञ्चित येन. amea स राज्यं शत्र॒साद्गवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

( शुक्र० wo ४. tt); 
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(२०४) भारतबष का इततहास | 


शुक्र ने अपनी राय दी है । इन सेटो से राष्ट्र का कोश बहुत बढ़ता 
भेटों को छोड़ कर राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय आदि Se, | 
साधन का वर्णन शुक्रनीति में; नहीं प्राप्त होता। Ok 
इस कर प्रकरण से हस करों, के. सम्बन्ध सें निम्न लि 
fam सते हैं-- 
१. राष्ट्र भर की सब समाजों, जातियों तथा संघों पर स 


से कर लगाना चाहिये । ' कोई भी समूह करों से चञ्चि है 
जाय | | ते न खया 


२. जिस. व्यक्तिया समूह पर जों कर निश्चित किया ज्ञाय चह उत 
से शीघ ही छे लेना चाहिये | उसको चुकाने की प्रतीक्षा देर तक नहीं 
करनी चाहिये-- “भूमि कर, afa, आयात निर्यात. कर. 
और जुर्माना आदि शीघ्र ही चुका लेने चाहिये ७२ | 

३. कर संग्रह कत्तांओं का यह कर्तव्य है कि वै अपने हिसाव हो 
खूब स्पष्ट रक्खें | कर को दर, वस्तु परिमाण, प्राप्त कर आदि को 
विस्तत सूचियाँ उन्हें.बनानी चाहिये | 


व्यान 


४. कर राष्ट्र के सामूहिक हित के; लिये ही लिया जाता है यह बात | 


सदैव स्मरण रखनी चाहिये । इस लिये सदैव लाभ पर ही कर 
लेना खाहिये। सब प्रकार के करों- चुंगी, आन्तरिक कर और भूमि 
कर-को उसी. अवस्था ge किया जासकता है जब कि घे लाभ 
पर सिये, जा रहे हों | भूमि कर तब लेना चाहिये जबः कि किसान 
को अपने व्यय से कम से कम दुगनी आय अवश्य हुई हो। भूमि 
में या. कृषि के साधनो, में जब सुधार किया जा रहा. हो. तब,मी 
कर नहीं लेना: चाहिये। नये. व्यवसायों से तब तक कर नहीं हेन 
चाहिये. जब. तक कि उन से आय न होने लगे । * इस प्रकार कर 
सुक्ति द्वारा नए व्यवसायों को संरक्षण- देना. चाहिये । प्रत्येक 
पदार्थ पर एक वार कर अवश्य लगना चाहिये, साथ ही किसी वलु 
पर दुहरा करु नहीं छगना चाहिये ।- 


१. मालाकारस्यः वृत्येव स्वप्रजा रच्षणेन च ।. 

शुं हि करदीकृत्य age: को शाव नस्‌ ॥, १८ ॥. 
२. सवतः फलयुग श्रूत्वा दासवत्‌ स्यात्त AÑ IN १३० ॥: 
३. भ्षविभागं भूति शुल्क: वृद्धिमुक्लोचकं करम्‌ । 

सद्य एव हरेत्‌. सव॑ नतु कालविलम्जनेः ॥ १२३॥ ` 
g. GRO mo ४. ii. झोक १०९; ११४, और ११९" 
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तृतीय भाग | (२०५) 

ga प्रसङ्ग में हंम एक और बार आंचार्य शुक्र की कर सम्बन्धी उपमा 
f ओर अंपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते है “राजा को 
प्रजा से कर इस प्रकार लेना चाहिये जिस प्रकार कि माली वृक्षों से फल 
या फूल चुनता हे |” ' 

र A ALAA a 

खुद्रा Tat आर 1वानमय माध्यमे शुक्रनीति के अनुसार उस 
समयं बडी स्पष्टता से सुद्रापद्धति का प्रमाण मिळता है । यह कहना कि उस समय 
केवल veg विनिमय ( बाटर ) की प्रथा थी, नितरन्त भ्रममूलक है । इन 
उदाहरणों से उस समय मुद्धा पद्धति स्पष्टतया सिद्ध होती है-- 


“वे चरूतुए जो संसार में बहुत कम पाई जाती हैं -होरो के दाम 
से बिकती हैं । किसी वस्तु का मूल्ये समय और स्थान के अनुसार निश्चित 
होता है। अनुपयोगी वस्तुऔं का कोई दाम नहीं होता । महंगे दाम, मध्यम 
दाम और सस्ते दाम सभी बुद्धिमानों के व्ययवहार के अनुसार निश्चित 
होते हैं।” ` इन सिद्धान्तो में दामों के सम्बन्ध के मुख्य २ अर्थशास्त्रीय नियम 
-न्यूनता, मांग, कपलब्धि और उपयोगिता--संक्षेप से आजाते हैं | 

शुक्रनीति चतुर्थ अध्याय के पञ्चम विभाग में ऋण, व्याज आदि की जो 
संख्याएं दी, हैं उन से भी स्पष्टतया उस समय किसी मुद्रापद्धति की सत्ता 
सिद्ध होती है । : 


उस समय ध्रातुओं और हीरौं का दाम इस प्रकार था--“एक रत्ती होरे 
को दाम पांच खर्ण मद्राओं के बराबर होता है । अगर हीरा एक रत्ती 
से भारी तथा आंकार में बड़ा हाँ तो उस का दाम २५ खर्ण मुद्रा होता a 
इस प्रसंग में भिन्न भिन्न मणियौ और हीरों के दाम भी दिण गए हैं। 


१. हरेच्च कषकाद्वागं यथा नष्टो Hea सः। 
मालाकार इव ग्राह्यो भागो नाङ्गारकार वत्‌ ॥ ११३॥ 
२. रत्न yard तत्तत्‌ स्याद्र यद्यदप्रतिमं भुवि । 
यथादेशं यथाकालं मूल्यं सवस्य कल्पयेत्‌ ॥ ९०६ ॥ 
न मूल्यं गुणहीनस्य व्यवहारक्षमस्य च । 
_ नोच मध्योत्तमत्यन्तु सर्वस्मिन मूल्य कल्पने । 
चिन्तनीयं बुर्धेलोकाइ वस्तुजातस्य सवदा ॥ १०७ ॥ 
३. एकस्येव gage त्वेक रक्तिमितस्य च। 
खुविस्तृत दलस्येव get पञ्च सुवर्णकम्‌ ॥ ६८ ४ 
रक्तिकादल विस्ताराच्क्रो पञ्चगुणं यदि। 
यथा यथा agregi हीन मौल्यं तथा तथा ॥ ६९ ॥ ue Nb me 
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मोतियों का दाम इस प्रकार निकाला जाता हे--“एक मोती का à 
रत्ती भार हो उसे १४! से गुणा कर के २४ से भाग दे देना J 
इस प्रकार प्राप्त रक्तियों की संख्या के समान सोना ही उस ae | 
दाम होगा ७” " यह दाम सर्वोत्तम मोतियों का हे, मध्यम और कषा 


naz साधार 
मोतियो के दाम उनकी चमक के अनुसार निश्चित होते हैं । २ 4 


घातुओ के दाम में परस्पर यह अनुपात होता हे-- 


४” सोना = १६ चांदी 

चांदी = ८० तास्बा 

तास्वा = १६ Rig 

fag =2 टीन 
सीखा à 
ताम्बा द्‌ लोहा 


42 


[|| 
au 


होरों के दोष खाभाविक होते हैं, परन्तु धातुओं के मल अखाभाविफ 
होते हैं, इस लिए धातुओं को शुद्ध करके हो उन के सिक्के बनाने चाहिये | 
वास्तव में यही उपयुक्त सात sige’ ही असली age’ है, अन्य धातुए' 
-कांसी, पीतल आदि-इन्हीं के मेल से बनती Fi जि और ताम्बा मिठा 
कर कांसी बनाई जाती है और ताम्बा तथा रांगा मिला कर पीतल |” * 


१. व्यङ्घ्रि चतुदेश हतो वर्गों मौक्तिक रक्तिज; । 
€ शति भक्त ब्घास्‌ ° 
चतु विशति भिभक्तो लब्घाम्‌ मूल्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
TF च = 
उत्तमन्तु सुवणाचमूनमूनं यथा गुणम्‌ ॥ cy ॥ 
- रजतं षोड़श गुणं भवेत्‌ स्वणास्थम्रल्यकस्‌ ॥ ९२ ॥ 
तात्र रजत मूल्यं स्यात्‌ प्रायोऽशीति गुणं तथा । 
. Gig . [४ 
ता्राधिकं ggi वङ्ग agg तथा परे॥ ९३ ॥ 
रङ्ग सीसे द्विजिगुणे ताम्रान्नोहं तु शड्गुणम्‌ । 
A n A D Pi 
सुल्यमेतद्विशिष्टन्तु am प्राङ्‌ मूल्य RIAR ॥ ९५ ॥ 
३. रत्ने स्वाभाविका दोषाः सन्ति धातुषु क्रित्रिमा ; । 
अतो wag सम्यरीच्य तन्मूल्यं कल्पयेदू बुध; ॥ ८७ ॥ 
इुवण रजतं तात्र ag सीसं च रङ्गकम्‌ । 
लोहं च धातवः सप्त ह्येषामन्ये तु सङ्करा ॥ ८८ ॥ 
यथा पुव त ad बण श्रेष्ठतर 
दू तु श्रष्ठ स्यात्‌ स्वण श्रेष्ठतरं मतम्‌। 
aJ ताज भव कांस्यं पित्तलं तान्न रङ्गजम्‌ ॥ ८९ ॥ 
( शुक्र० अं Ho ४ ii,) 


U 
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तृतीय भाग | १ ( २३७ ) 


ऐसा प्रतीत होता हे कि उस समय सोना और चांदी दोनों धातुओं 
f fam खोकत मुद्रा” (Legal tender) थे । इस प्रक्रार उस समय 
वाली Gat Tals थी। सोने के सिके को ‘Sao और चांदी के सिक 
को "कंक कहा जाता था। एक खुबर्ण का भार १० माशे होता था ओ 
५ सुवर्णो के बराबर ८० HTK का दाम होता था | १ ie र्‌ 
होता है कि इन ferret में उतने दाम की धातु वास्तव में होती AG a 
fe शन पर लिला रहता या। आचाय ge aan विनियम मध्यम सू 
घन (Money) को द्रव्य कहा जाता èr द्रव्य और धन में बही भेद 


è at Money और Wealth में है l 


नि e 
ate राष्ट्रीय वाषिक बजट बनाने का कार्य शुक्र नीति के अनु- 


. सार दो व्यक्तियों के आधीन होता है-खुमन्त्र और अमात्य। सुमन्त्र राष्ट्र 
a 


S > 
के प्राप्त ओर amia धन की सूक्ियाँ 
q तैयार करता है । राष्ट्र की चल और 
अचल सम्पात्त, FET, सम्पूर्ण व्यय, बचत अदि की विस्तृत तालिकाए 
भी वही तैयार करता है। अमात्य “कर सचिव? का कार्य करता है | पूर्वोक्त 
१० a के स्रोतों की तालिकाएँ बनाना उसका कतंव्य होता हे। ये 
दोनों विभाग अपने अपने सम्बन्ध की सब गणनाप विस्तार से प्रकाशित 
करते रहते है । 
= LS 
: व्यय UTA — एडम स्मिथ के अनुसार यूरोप के मध्ययुग 
राजाओं के काय बहुत सीमित हुआ करते थे। जनता के प्रति उन के 
कतव्य बहुत कम होते थे। धीरे २ बिकास होते होते अब जनता के प्रति 
te = 
सरकारों के कर्तव्य बहुत बढ़ गए हैं | परन्तु आचार्य शुक्र के अनुसार हम 
प्राचोन भारत के विपय में यह बात नहीं कह सकते हैं । शुक्र नीति द्वारा 
स्पएतया प्रतीत होता है कि उस समय भी प्रज्ञा के प्रति सरकार के 
कतव्य कम नहीं होते थे । आज कल की तरह राष्ट्र की सामूहिक तथा 
वैयक्तिक उन्नति करना हो राष्ट्र का उद्देश्य समभा जाता था; प्रथम अध्याय 


९. अच्चाष्ठ रक्तिको माषो दशमाषे सुवर्णकम्‌ 
ada तत्‌ ugad राजताशीति कर्षकम्‌ ॥ ७० N 
( शुक्र ० mo ४. 1. ) 
२. रजत स्बणतास्रादि व्यवहारार्थ मुद्वितम्‌ । 
saga वराठाद्य' रल्रान्त' द्रव्यमीरितस्‌ | 
स पशु धान्य रत्नादि तृणान्तघुन-संजिकस्‌ ॥ ३५४ । 


व्यवहारे चाघिकृतं wate घन ARIRE ॥ ३५५॥ 
( शुक्र० ग्र०२ ) 


1.” 


३. THO ao २० झोक १०१--१०५। 
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(Roe ) भारतवर्ष का इतिहास | 


में कहा है-- “राजा को प्रति वर्ष शिल्प में उन्नत व्यक्तियों तथा faa 
सम्मान करना चाहिये । उल्ले सदैव इस प्रकार का यल करना चाहिये J 
कि राष्ट्र में विद्या तथा विज्ञान की उन्नति हो ।” ' 

“राजा को सदैव राष्ट्र में बसने वाळे इन लोगों की इज्जत = 
चाहिये; इनको वज्ञीफे, वेतन आदि देकर उत्साहित करना चाहिये-- ages, 
दानी, जो श्रुति और egia में पारंगत हैं, पौराणिक -( इतिहास ’ 
शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, मान्त्रिक, डाकुर, कर्मकाण्डी, तान्त्रिक तथा अन्य गुणो 
पुरूष (2 ` 

यह ब्यय किस अनुपात से करना चाहिए, इस सम्बन्ध में हमें दो ताहि. 
काण शुक्रनीति में ही उपलब्ध होती हैं। पहली तालिका के अनुसार प्रत्येक 
ama शासक को, जिस की वाषिक आय १ लाख ad है, इस अनुपात से 
व्यय करना, चाहिये ।* 


विभाग सम्पूर्ण आय का-- 
१. ग्रामों के अधिकारियों का चेतन ... fs भाग । 
० 7. सेना ... ae 5 Ee 
h ३. दान म व्हि 2०5 a 2 
४. जनता की शिक्षा तथा मनोरञ्जन a moe | 
५. राज़ कमंचारी 3 र 
६. उच्च स्थिर सेवक ... इर 
२ 
U2) pa 0 
RBS 
१. समाप्रविद्यं संदृष्टवा तत्कार्ये तन्नियोजयेत्‌ । 
विद्या कलोत्तमान्‌ gear वत्सरे पूजयेच्च arg ॥ ३६८ ॥ 
विद्या कलानां gfe: स्यात्तथा कुर्यान्दृपः सदा ॥ ३६८ ॥ ( शुक्र ग्र १) 
२. तपस्विनो दानशीला श्रुति स्मृति विशारदाः । 
पौराणिकाः शास्र विदो दैवत्ञा मान्त्रिकाञ्च ये ॥ १२२ ॥ 
्रायुवदविदः कमकाणड्ास्ता न्त्रिकाश्च ये | 
ये चान्ये गुणिनः भ्रष्टाः gigat जितेन्द्रियाः ॥ १२३ ॥ ; [ | 
ma सर्वान्‌ पोषयेद्‌ भृत्या दानैर्मानेः gafara | = 
dA चान्यथा राजा ह्यकींत्ति चापि विन्दति ॥ १२४ n ( शुक्र | २) / 
३. जिभिरंशैः बलं धायं दानमद्कशकेन च ॥ ३१५ ॥ 


९, 
agia प्रकृतयो ह्य ट्वांशेनाधिकरिणा; । 
अद्वाशनात्मभोगद्य कोशोंऽशेन रच्यते ॥ ३१६ ॥ 
ग्रायस्येवं शड॒विभागैद्ययं कुर्यात्‌ तु वत्सरे | 
सामन्तादिषु धर्मोऽयं न न्यूनस्य कदाचन ॥ ३१७॥ 
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र शेष ३ भाग को राष्ट्र की सा 
ix व्र मयिक आवश्यकताओं के हि 
è f जमा करते जाना याहिये। लये खिर कोश 


| ख का अभिप्राय यह हवा 
नौ © z aes l कि जनता की उन्नति के लिये राष्ट्रीय 
आय का १३ व्यय किया जाता था और सेना के लिये ? भाग 

3 


J व्यय होता था। यह सैनिक व्यय यद्यपि भारत वर्ष के वर्तमान Stim. 

पो | व्यय के मुकाबले में बहुत कम है तथापि इसे कम नहीं समझना चाहिये । 
हमारी सम्मति में यह बात उस समय के लिये बहुत गौरव पूर्ण नहीं हैं । 

लि, राष्ट्रीय व्यय को दूसरी तलिका हम छरे अध्याय में १८१ पृष्ट पर दे 

कक चुके है, उसे यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं है । उस के अनुसार खिर कोश 

के लिये बचत करने की मात्रा कुल आय का केवल ar भाग हे | 


| tein व्यय के सिद्धान्त (क दोनों 
| a क अचुसोर हम ae तीन e न 
| | कर सकते हैं-- सेना, राष्ट्र और 
त्याग ( यज्ञ ) । ' जो राजा राष्ट्रीय आय का उपयोग अपने तथा स्री पुत्रादियों 
के लिए ही करता है बह इस लोक तथा परलोक में दुख ही प्राप्त करता 
। है|२ इस का अभिप्राय यही है कि राजा को यथा शक्ति वैयक्तिक व्यय कम 
| _ करने चाहिये। राष्ट्र से अभिप्राय जनता का है। जनता की उन्नति तथा 
भनोरञ्जक के लिये भी स्पष्ट रूप से शुक्रनीति में व्यय करने का आदेश हे । 
राष्ट्रीय व्यय में सब से मुख्य भाग सेना का हे । प्रथम तालिका के 
अनुसार सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का चौथाई भाग और द्वितीय तालिका के 
| अनुसार सम्पूण आय का आधा भाग सैनिक-प्रबन्ध तथा अखादि में व्यय 
करना चाहिये। ये अंक बहुत अधिक प्रतीत होते हैं। परन्तु अगर यूरोप के 
१६ वों सदी के आरम्भ से लेकर गत महायुद्ध तक के सब gel का सम्पूर्ण 
व्यय तथा इसी काल में यूरोप के सब देशों की सम्पूर्ण आय का अनुपात 
निकाले तो आचार्य शुक्र का सैनिकव्यय-विधान aga अधिक प्रतीत नहीं 
हागा । सरकार का aa सम्मत उद्देश्य राष्ट्र की ऑन्तरिक तथा बाह्य आप- 
त्तियों से रक्षा करना है, इस उद्देश्य के अनुसार एक उन्नति शीळ खतन्त्र 
राष्ट्र के लिये सेना पर पर्याप्त व्यय करना खाभाविक है । प्रसिद्ध अमेरिकन 
सेनापति स्टौक्टन के शब्दों में सैनिक व्यय शान्ति रक्षा का स्थिर बीमा है । 
Sa | 
१. तेन संरक्षयेद्राप्र/ बलं यज्ञादिका; क्रिया: ॥ २॥ ४ 


२. खरी पुत्रार्थ कृतो यश्च स्वोपभोगाय केवलम्‌ | 
नरकायेव स ज्ञेयो न परत्र सुखप्रदः ॥ ४ ॥ 


( ymo अ० ४ 11) _ 
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(२१०) भारतत्रत का इतिहास | 


आचार्य शुक्र ने भी यही बात कही है-- “अच्छी सेना के बिना राज्य 


~ 


= By =r ® — | 
या प्रभाव की रक्षा नहीं हो सकती । जो बलवान है, लोधर उसके शि 


J 

n बन ace Ta 

कर रहते हैं। जो दुर्बळ है, उसके सभी AZ बन जाते है; साधारण a 
में भी यही बात देखी जाती है फिर राष्ट्र के लिये तो क्या कहना है |» १ me i 


सेना पर व्यय किए गए धन को भी उत्पादक व्यय हो समझना चांहिये। {ˆ 
प्रति वप जो. घन भावी आवश्यकताओं के लिये बचाया जाय 
सस्पूण घन मुद्रा रूपमें हो नहीं बचाना चाहिये । परन्तु उसके कुछ भाग Sam 
दवाइयाँ, खानिज पदार्थ, घास, लकड़ो, अस्त्र, शस्त्र, बारूद, बरतन a 
'आदि खरीद कर जमा करते जाना चाहिये। यह सामाज आवश्यकता (छ 
पर बहुत काम आता है। इस धन से ase, राज आदिको के औजार छत; | 


कर भी स्थिर कोश में जमा करने वाहिये। * 
राज कमचारयों का वेतन 


चेलतन-- वेतन तीन प्रकार का होता है-- कार्य के परिमाण से, दार 

के परिमाण से, काय ओर काल दोनों के परिमाण से । इस at के भार दो! 
तू वहाँ रख दे तो Gh इतना वेतन मिलेगा, यह कार्य के मान से वेतन कहाता | 
है। प्रति दिन, प्रति मास या प्रति वर्ष इतना वेतन सिछेया-यह काठ ह 
परिमाण से चेतन हुंवा । तुम यदि इतने काळ में इतना कार्य करोगे तो त | 
चेतन मिलेगा, यह काय और काल के परिमाण से वेतन कहलाता है। | 
| 

| 


१. सैन्याद्विना नेव राज्यं न धनं न पराक्रमः । 
बलिनो घशगाः सर्वे दुर्बलस्य च शत्रवः | 
warmed जनस्यापि नपस्य तु न कि पुनः॥ ४॥ (qmo wo 8 vii) 
२. शृह्णीयात्‌ सुप्रयत्नेन वत्सरे वत्सरे नप: ॥ २९ ॥ 
्रोषधोनां च धातूनां तृणकाष्टादिकस्य च । | 
यन्त्र varaia भाएडादेवातलां तथा ॥ ३०॥ | 


३. यन्त्राण थातुकारणां dag वीक्ष्य सवदा ॥ gon ( 
४. कायमाना कालमाना काय कालमितिख्िधा | 
भृतिङक्ता तु aga: सा देया भाषिता यथा ॥ ३९२ ॥ 
अय भारस्त्वया तत्र स्थाप्यस्त्वैतावती भृतिस्‌ । 
दास्यामि कायमाना सा कीलिता तब्निदेशकैः॥ ३ ४३ ॥ 
वत्सरे वत्सरे वापि मासि afa दिने दिने। 
तावतो भृति तेऽहं दास्यामीति च कालिका ॥ १९४ ॥ 
एतावता कायमिद कालेनापि त्वया कृतम्‌ । 
भृतिमेताबतीं दास्ये कार्यकालमिता च सा॥ ३९५ ॥ 
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तृतीय माग (२११) 


सरकारन तो किसी का वेतन मारे और न किसी को वेतन दैर में दे! 

८३ $ 

तन से सेत्रक अपना तथा उसके 
| जितने चे क सेव र शा तथा उसके माता पिता आदि 
| के व्यक्तियों का पाल्न हो सके, उतना वेतन मध्यम वेतन होता 
है। इन के पालन के अतिरिक्त और भो अधिक द्रव्य मिलते पर श्रेष्ठ देत 
कहाता है। जिस वेतन से केवळ एक ही ब्यक्ति का पाठन हो उसे हीन वेतन 
समभाना चाहिये। राजा को चाहिये कि चह व्यक्ति की योग्यतःनुसार उसे 
aaa दे। योग्य सेवक को इतना वेतन अवश्य देना चाहिये जिससे कि 
उसका और उसके परिचार का पालन भली प्रकार हो सके। जो aan 
योग्य छते हुए भी कम वेतन पर रक्खे जाते हैं वे राजा के खयं बनाए 
हुए शत्रु है । ये राजा को सब प्रकार की हानि पहुंचाते हैं; आपत्ति आने 

पर ये शत्रु से मिल जाते हैं। * 

Gai को केवल इतना ही वेतन देना चाहिये जिस से कि उनका भोजन 
वख्ादि का गुजारा भळी प्रकार हो सके, अधिक बेतन देने से वे उसे मांस, 
शराब आदि में व्यय करने लगते हैं, जिसका पाप वेतन देने वाळे पर ही पडता 
है। नौकर सन्द, मध्य और शीघ्र इन तीन प्रकार के होते हैं । इनका 
वेतन भी क्रमशः सम, मध्य श्रौर Ag इन तीन प्रकार का होना चाहिये | २ 

a र 
Weal का अवकाश — सेवको को घर के कार्य के लिए एक दिन 
में एक पहर और रात को तीन पहर का अवकाश देना चाहिये-इस 
प्रकार आठ पहरों में से ४ पहर नोकर को अवकाश मिळेगा। जो नोकर 
केवल दिन के लिए ही हों we दिन में आधा पहर अवकाश देना चाहिये । 


१. न कुर्याद्‌ भृति लोपं तु तथा भृतिविजम्डनम्‌ | 

२. अवश्य पोष्य भरणा भृतिमध्या प्रकीतिता ॥ ३९६ ॥ 
परिपोष्या भृतिः wer समाज्नाच्छादनार्थिका । 
भवेदेकस्यं भरणं यया सा हीन संज्ञिका॥ ३९७ tt 
यथा यथा तु gura गृतकस्तद्‌ भृतिस्सथा । 
संयोज्या तु प्रयत्नेन नृपेणात्म हिताय वें ॥ ३९८॥ 
अवश्य पोष्य वार्गस्य भरणं मृतकाद्ववेत्‌ | 
तथा भूतिस्तु संयोज्या तद्योग्य भूतकाथ वे ३९९ ॥ 
ये भृत्या होन भृतिकाः शत्रवस्ते स्वयं कृताः | 
परस्य साधकास्ते तु fax कोश प्रजाहृराः॥ ४०० ॥ 

३. maaga मात्रा हि भृति qaray स्मृता । 
तत्पाप भागन्यथा स्यात्‌ पोषको मांस भोजिषु ॥ 8०१ ॥ 
मन्दो मध्यस्तथा शीघ्रस्रिविधो भृत्य उच्यते । 
समामध्यां च श्रेष्ठा च भृतिस्तेषां क्रमात्‌ स्मृता ॥ ४०३ ॥ ( TRO WO २०) 
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उत्सव आदियों पर भी नौकरों को अवकाश देना उचित हे, परन्त J 
कता पड़ने पर त्यौहार के दिनों में भी उन से काम लिया जा सकता है i 
___ रसग्णावकाश तथा वेतन-- रोगी होने पर उन दिनों का g य! 
चेतन काट लेना चाहिये लम्बी बीमारी होने पर अगर सेवक पू मति 
अवकाश ले तो उसे उस अवधि में ३ मास का हो वेतन देना बाह 
और अधिक लम्बा, एक वष तक, रुग्णावकाश छेने पर आधा वेतन 
चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर १४ दिन का रुग्णावकाश बिना कुछ 4 
वेतन काटे दे देना चाहिये। अगर सेवक बीमार पड़े तो कम से कम एक 
तक तो उसे बर्खास्त न कर के उस के स्थान पर उतने समय के py a 
और आदमी रख कर काम चलाना चाहिये। अगर बहुत गुणी कर्मचा aa 
तो वह जब तक बीमार रहे उसे आधा वेतन देते रहना चाहिये।* 


(२१२) भारतवर्ष का इतिहास | 
| 


म 
> 


पेन ~ 
न्शान- जिस व्यक्तिने निरन्तर ४० बरस तक सरकारी सेवा कष | 
हो उसको इस सेवा के बाद उसके aan दिनों के वेतन का आधा oh 


e as, 
जीवन पयन्त पेन्शन स्वरूप देते रहना चाहिये । यदि उसकी मृत्यु के वार 
उसका कोई बालक-पुत्र या कन्या-नाबाळिंग हो, अथवा स्त्री जीवित होतो | 
उसकी पेन्शन का आधा भाग उन्हें देते रहना चाहिये | २ 


e 


१. भृत्यानां गृहकार्याथ दिवा यामं समुत्सजेत्‌ | 
निशि याम त्रयं नित्यं दिन भृत्येधयामकम् u ४०४ ॥ 
तेभ्यः कार्य कारयीत ह्युत्सवाद्येविना नप: | 
maai तत्सवेडपि हित्वा सलल उदा ॥ ४०५ It 

२. पाद हीनां भृतिं त्याते दद्यात्‌ त्रेमासिकीः ततः । 
पञ्च वत्सर भृत्ये तु न्यूनाधिक्यं यथा तथा ॥ ४०६ n 
षाण्मासिकी तु gate agg’ न च कल्पयेत्‌ | पट 
नेव wag मार्चस्य हातव्याल्वापि घे भृतिः॥ goo n | 
सम्त्वसरोषितस्यापि are: प्रतिनिधिस्तत; | | 
सुमहदुगुण बर्तिनं cant yag कल्ययेत्‌ सदा ॥ ४०८ ॥ A 
सेवां विना नुपः पक्षं दद्यात्‌ भृत्याय वत्सरे ॥ ४०८ ॥ 

३. चत्वारिंशत्‌ ant नीता सेवया येन वै नपः। 
ततः सेवां विना तस्मै yag करूपयेत्‌ सदा ॥ ४१० ॥ 7 
यावच्ञीवं तु तत्पत्रे्चमेबाले तदङ्क कम्‌ । we. 
भार्यायां वा झुशीलायां कन्यायां वा स्वग्रेयसे ॥ ४९१ ॥ ( yao ग” z 
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तृतीय भाग | (२१३ ) 


पेश इनास-- एक वर्ष के बाद सेवक को उ 
li इनाम रूप में देना चाहिये; अथवा किये कार्य के 
कार्य कराए ही दे देना चाहिये |” 


खामी की सेवा करते हुए जिसका देहान्त होजाय उसका वेतन उस 
| के पुत्र के पास पहुँचा देना चाहिये | ब्‌ | 

| i जब तक उस का पुत्र | 
A नाबालिग रहे उसे सहायता देते रहनी चाहिये; जब वह बालिग हो जाय 
3 तब उसकी योग्यतानुसार उसे भी किसी सेवा पर नियुक्त कर लिया जाय | 
a सेवक के वेतन का छटा या चौथाई भाग खामी को अपने पास रख लेना 

ह्ये 0३. £ ~ 
चाहिये और दो तीन वर्ष बाद उस के वेतन का आधा या पूरा भाग उसे दे 
देना चाहिये । * 

Q ~~ 
कमंचाररेया पर FS का प्रभाव-- कठोर वाणी का प्रयोग, 

वेतन की न्यूनता, अपमान या प्रबल दरड, इन सब के द्वारा भी राजा 
सेवकों के हृदय में शत्रुता का बीज वोता है। इस के प्रतिकूल सेवकों को 

T = æ हें ज़ पूः में 
सम्पत्ति देने से उन्हें राजा पूरी तरह अपने वश में कर लेता हे | अधम 
लोग धन चाहते है, मध्यम धन ओर मान दोनों चाहते हैं, परन्त उत्तम पुरुष 
मान ही चाहते हैं । क्यों कि मान ही बड़े पुरुषों का धन है | * 


आप व्यय के लेख पत्र-- राष्ट्रीय आय तथा व्यय के खूब 
विस्तार से रजिस्टर आदि बने रहते थे, जिस से कि इस मामले में किसी 
प्रकार की गड़बड़ न हो सके | इन में आय, व्यय, - लेन, देन, किस विभाग 
में व्यय हुवा-आदि के खाने बने रहते थे । इन लेख पत्रों पर उच्च 


अधिकारियों के हस्ताक्षर होते थे, उन की अनुमति सै ही कोई व्यय किया जा 
सकता था। 


स के वेतन का आठवां भाग 
आठव भाग का Aaa बिना 


९. ग्रष्टमांशं पारितोष्यं दद्यात्‌ भृत्याय वत्सरे । 
कायष्टिमांशं वा दद्यात्‌ कार्य द्रागधिकं कृतम्‌ ॥ ४१२॥ 
२. स्वामि कार्ये विनष्टो यस्तत्घुत्रेलद भृतिं वहेत्‌ । 
यावद्‌ वालोऽन्यथा ga गुणान्दृष्टा भृतिं वहेत्‌ ॥ ४१३ ॥ 
षष्टाश बा चतुथोशं JAg त्यस्य पालयेत्‌ । 
दद्यात्‌ तदधं भृत्याय द्वित्रिवर्षणखिलं तु arn ४१४ n 
३- वाक्‌ पारुष्यान्यून भृत्या स्वामी प्रबल दण्डतः । 
भृत्यं प्रशिक्षयेक्नित्यं शत्रुत्वमपमानतः ॥ ४१४ N 
भृति दानेन सन्तुष्टा मानेन परिवर्धिताः | 
सान्त्विता मृदु वाचा ये न त्यजन्त्यधिपं fe ये॥ ४१६ i 
यधमा धनमिच्छन्ति धनमानौ तु मध्यमाः। 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि agai धनम्‌ ॥ ११७॥ ( WHO Wo २. ) 
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(२१४) pus 


लेख पत्रों की स्वीकृति-- लेख पत्रों पर अन्तिम dag | 

oe 

की ली जाती है, राजा को चाहिये कि वह हस्ताक्षर करते समय ब्यय 
जाँच पड़ताल कर feat atl sa लेखपत्र पर प्राड्विवाक; दूत ओर 


fica को, यह लिख कर कि “यह लेख अपने विरूद्ध नही हे» अ र 


हस्ताक्षर करने चाहिग्रे। फिर अमात्य को उस पर लिखना चाहिये-.. « 
aa ठोक लिखा है”। फिर सुमन्त्र उस पर “लिखे-- “इस पर ठोक 

से विचार किया गया हे”। तब प्रधान,्रह लिखे-- “यह लेख सत्य और 
यथार्थ है» । फिर प्रतिनिधि लिखे--. यह खकार करने योग्य है” | फिर 
युवराज और पुरोहित क्रमशः यह लिखें “यह स्वीकार कर लिया जाय 
और “यह लेख मुझे खोक्कत है”। सब मन्त्रियों को हस्ताक्षर करने के साथ 


ही साथ अपनी मुद्रा मो अद्भुत कर देनी चाहिये। अन्त में राजा उस पर 


“खोकत है? यह लिख कर अपनी मोहर करदे | 


यदि युवराज आदि बहुत कार्य व्यग्र होने से स्वयं उस लेख पत्र को न देश 
सके तो डल पर लिख दें--' इसे aga व्यक्ति को ठोक तरह से दिखा दिया 
गया है ।» परन्तु मन्त्री को मोहर करके उस को ठीक २ जाँच पड़ताल अवश्य 


कर Sat चाहिये। अगर राजा के पास समय a हो तो ag उस पर 
“देख लिया» यहो लिख दे । २ 


१, राजा स्वलेख्य चिन्हं तु यथाभिलषितं तथा । 

लेखानुप्ू्व कुर्या दवि दृष्ट्वा लेख्यं विचायं हि॥ ३६२॥ 

मन्त्री च ng विवाकञ्च पण्डितो दूत संज्ञकः | 

स्वाविरुद्धुलेख्यमिदं लिखेयुः प्रथमं त्विमे ॥ ३६३ ॥ 

ग्रमात्यः साधु लिखनमस्त्येतत्‌ प्राग्लिखेदयम्‌ । 

सम्यग्विचा रितमिति सुमन्त्रो विलिखेत ततः ॥ ३६8 ॥ 

सत्य यथार्थमिति च प्र घान लिखेत्‌ स्वयम्‌ । 

agian योग्यमिति ततः प्रतिनिधिलिसेत्‌ ॥ ३६५ ॥ 

apana च युवराजो लिखेत्‌ स्वयम्‌ । 

लेख्यं स्वाभिमतं चेनत्‌ बिलिखेच्च पुरोहितः ॥ इद्‌ ॥ 

स्व स्व मुद्रा चिन्हितं च लेख्यान्त paa हि। 

अङ्गी कृतमिति लिषेन्मुद्र येच्च ततो नप; ॥ ३६७ n 
* कार्यन्तिरस्याकुलत्वात्‌ सम्यगद्रष्ठ न “कयते । 

युवराजदिभिलेख्यं तदनेन च दर्शितम्‌ ॥ ३६८ ॥ 

समुद्रं विलिखेयुवे मन्त्रं मन्त्रिगणस्ततः । र j ) 
राजा दृष्टमिति लिखेत्‌ प्राक्‌ सम्यग्दशनक्षमः wage ( gao pe 


aS 
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तृतीय भाग | (२१५) 
आय ब्यय का लेखा-- रजिस्टर में पहळे आय लिखे और किर 

3 | as अथवा आधे gz पर आय fea और ang पर व्यय । इम आधे 

पर हिस्सों में जो जो खंख्याएँ लिखी गई हैं, उनका योग दोनों के नीचे i 

कर 


यदि राशियाँ अधिक हों तो उन्हे 


r | एक पंक्ती में भी लिखा जा सकता 21? 
x सुगमता के लिये हम एक कल्पित उदाहरण यहां देते हैं-.. 

गौर 

क < चैत्र शुक्ले २०७१ विक्रमाब्दे । 


राज कोशस्य आय व्यय लेखम्‌ । 


३००००) भौम करः दशार्ण देशीयः २०००) गज़ानां मासिकं भोजनम 
४००००) सौवीराणां सुपायनी छतम्‌ | २०००००) कर्मचारिभ्यो Acar . 
५०००००) सामुद्विक व्यापारिणां = È 
१०००००) कालिकातातः J 


२०००) गज सेवकानाम्‌ 


i | देना चाहिये । यथा सम्भव संख्याएँ एक दूसरे के नीचे ही लिखनी चाहिये | 
| ८०००) अश्च सेवकानाम 


a | न = T १६००००) राजधानी सेवकानाम्‌ 
पं | पुरीतः १००००००) युद्ध सामग्री प्रेषणार्थम 

| ५०००) दुःखित दीने भोजनार्थम 
ज १३०७००००) सर्व योगः । 


युवराजः 
राजा-- 


९. ग्रायमादौ लिखेत्‌ सम्यक्‌ व्ययं पश्चात्‌ तथागतम्‌ । 
वामेवायं व्ययं gà पत्र भागे च लेखयेत्‌ ॥ ३७० ॥ 
यत्रोभो व्यापक व्याप्यौ amg भागगो क्रमात्‌ । 
आधाराधेय रूपौ वा कालाथं गणितं हि तत्‌ ॥ ३७१॥ 
अधोऽधश्च क्रमात्‌ तत्र व्यापकं वामतो लिखेत्‌ । 
व्याप्यानां yee मानादि तत्पङ्तयां सक्चिवेशयेत्‌ ॥ ३७२ ॥' 
ऊध्वंगानाँ तु गणितमधः agai प्रजायते । 
यत्रोभौ व्यापक one व्यापकन्वेन संस्थितो ॥ ३७३॥ 
सजातीनां च लिखनं कुर्याच्च समुदायतः । 
यथा प्राप्त तु लिखनमाद्यन्त समुदायत।॥ ३७२॥ (qmo ग्र २.) 
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{ (२१६) भारतवर्ष का इतिहास | 

l इस से यह ज्ञात होता है कि किसी भी विभाग में a 

। व्यय करते हुए उस पर सम्पूर्ण मन्त्रिमएडल की स्वीकृति आवश्यक होती 

| थी, चाहे वह कोई भी विभाग क्यों न हो । प्रत्येक लेख पर सय अन्तरि 

| को मोहरें भी लगाई जाती थीं। अन्तिम स्वीकृति राजा से ली जाती ai 
परन्तु यह खीकृति नाम मात्र की ही होती थी | i 2A 


ee SRNR ae 
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प 
तौ 
i | # घपाठवाँ अध्याय # 
समाज की आर्थिक दशा, | 


तारे ककन — | 
aga संमाज में धनियों का सम्मान aga प्रांचीनं काल से चला आती | 
है। आचार्य शुक्र से धन की यह महिमा छिपी नहीं हुई है । उन्होंने far 

है-- धनियों के द्वार पर अच्छे २ गुणी लोग नौकरों की तरह खडे रहते 
हैं। धनी age के दोष भी लोगों को गुण प्रतीत होते है और निर्धनों के 

गुण भी दोष समझे जाते हैं aga गरीब होने के कारण ही बहुत से लोगों 

की He हुई है, बहुत से शहर छोड़ कर भाग गए हैं, बहुत से पहाड़ों में “ 

चळे हैं, बहुतों ने आत्म-हत्या की है और बंहुत से पागल और दास बॅन 

गए हे |» * 


धन कमाने के उपाथ--- धन कौ उपर्युक्त महिमा अंचुभंव करते हुंएः 
आचार्य शुक्र नै कहा है-- “मनुष्य को जिस किसी घकार भी धनवान बनने 
का यल करना चाहिये | धन कमाने केये आठ उपाय हैं-- (१) विद्वत्ता 
के आधार पर कमाना-पढ़ाना आदि (९) राजकीय सेवाएँ (३) सेना में 
प्रविष्ट होकर कमाना (४) कृषि (x) रुपया उधार देकर उस पर सूद्‌ लेना 
(६) व्यापार-थोक या फुटकर (७) शिल्प और व्यवसाय. ( ८) भीख मांगना ४ 


Oa जलन 


१. तिष्ठन्ति aaa git गुणिनः किङ्करा इव ॥ १८२ ॥' 
दोषा aftr गुणायन्ते दोषायन्ते get ग्रपि i 
चनवतो निर्धनस्य निन्द्यते निर्धनोऽखिलै ॥ १८३ tt 
gaa प्राप्येके मरणं भेजिरे जनाः t 
ग्रामायैके चलायेके नाशायेके AAG: । 
उन्मादमेके पुष्यन्ति यान्त्यन्ये द्विपतां amal 
दास्यमेके च गच्छन्ति परेषामर्थ हेतुना ॥ १८५ । ` 

३, सुविद्यया सुसेवाभिः MAT. कृषिभिस्तथा | 
कौसीद्‌ ggar परंगेन कलाभिश्च प्रतिग्रहे; । 


धया कया चायि वृत्या धनवागु स्यात्तथा चरेत्‌ ॥ १८१॥ 
| (gro ग्र १: ) 


a a EIR गम 
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(२१८) भारतवर्ष का इतिहास | 


इस सब उपायों को कुछ व्याख्या तथा आलोचना भी आचार्य 
ने. स्वयं हो कर दी है-- “सरकारी नौकरी धन कमाने का अच्छा 
है, परन्तु वह बहुत ही कठिन है, बुद्धिमान लोग ही उसे कर स्‌ | 
साधारण लोगो के लिये वह तलवार को धारा के समान असाय । 
पुरोहित का कार्य बहुत आराम का है और उस से घन भी रै 
मिलता है। कृषि, जो क्रि नदिनों पर निर्भर है, भो कमाई का «| 
साधन हे।' भूमि ही सब धनों का प्रारस्मिक स्रोत है, भूमि ९5 
राजा भी अपने प्राण दे देते हैं । धन ओर जीवन की रक्षा aga र 
भोग के लिये करता है, परन्तु जिस मनुष्य ने भूमि को रक्षा नहीं को उसके 
` धन और जीवन दोनों निरर्थक हैं । * आचार्य शुक्र की सम्मति में व्यापार 
| विशेष लाभ कर नहीं है । २ इस बात से विशेष आश्चर्य नहों होना चाहिये । ए 
: और प्रकरण में आचाय ने शुक्र ने व्यवहार को धनोपार्जन का एक उत्तम साधा 
- बताया है और साथ ही व्यापारिक संघों, श्रेणी और गणों का भी वणंन.किया 
. है; इस से प्रतीत होता है कि उस समय व्यापार में बड़ी तीव्र प्रतिस्पधा 
उत्पन्न हो चुकी होगी, साधारण लोगों के लिये ब्यापार विशेष लाभ कर 
न रहा हांगा, इसी से उन्होने व्यापार को विशेष लाभकर नहीं बताया । दस | 
को अभिप्राय यह नहों समझना चाहिये कि व्यापार अर्थ शाखीय परिभाषा में 
अनुत्पादक है क्योंकि जब पुरोहित के कार्य को उत्पादक बताया गया हे तब 
व्यापार को अनुत्पादक नहीं समका जा सकता | इसी प्रकार शुक्रनीति के 
| तीसरे अध्याय में सूद ऋण आदि की भी विस्तार से व्याख्या की गई है। 
—— न 
१. राजसेवां विना दुठ्यं विपुलं नेव जायते । 
राज सेवातिगहना ' बुद्टिमद्रिविना न at) 
ae शक्य! चेतरेण ह्यतिधारेव सा सदा ॥ २७७ 0 
आध्वयादिकं कर्म कृत्वा या गृद्यते भृतिः। 
सा किं महाधनायेव ? ॥ २७६ 1 
कृषिस्तु Ri वृत्तिया सरिमातृका मता । 
मध्यमा im वृत्तिञ्च शुद्र वृत्तिस्तु चाधमा ॥ २७४ ॥ ( शुक्र० wo ३० ) | 
२. ch सवधनस्येयं देवदैत्यविमर्दिनी । ; | 
भूम्यथ भूमि पतयः स्वात्मानं नाशयन्त्यपि ॥ abe t 
उपभोगाय च घनं जीवितं. येन रक्षितम्‌ | 
न रक्षिता तु भूर्यन किं 


Rh 


तस्य धनजीवितैः ॥ १८०॥ (शुक्र? ग्र0 | 


३. जज ताम, क्रिम्‌ ? २७६॥ ` ( झुक्र० mo ३) 
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तृतीय भाग | 
शिल्प और व्यापार - श्रती; ॥ 
— शुक्रनोति में अनेकों शिल्पा 

| वर्णन उपलब्ध होता है । इन सब का ae ne a E 
करना असम्भव हैं, हम संक्षेप से इन व्यवसायों के नाम ही गिना देंगे | लग- 
भग ४० व्यवसाय ऐसे È जिन की सरकार को अत्यन्त आवश्ययकता रहती है 

अतः सरकार को इन व्यवसायों के करने वाले लोगो को उत्साह और सह र 
यता देनी चाहिए । इन में ( १ ) गायक, बजाने वाले, नाचने वाळे, मखो लिए 
चित्रकार आदि भी शामिल हैं । शेष में से कुछ के नाम निम्नलिखित TA शिल्पी 
( इश्ननीयर ), किला बनाने वाले, शहर का खाका बनाने वाले, बाग बनाने वाले 
तथा संड़के बनाने वाले आदि (३) मशीने बनाने वाले, तोपची, बडी २ तोपे और 
बन्दुके बनाने वाळे तथा हलको मशीने, बारूद, गोले, बाण, तलवार धनुष 

ज्या, हथियार, औज्ञार आदि बनाने बाळे । (४ ) सुनार, जौहरी ae 
ओर आभूषण बनाने वाळे ओर बढ़ई । (५) नाई, धोबी और भंगी | (६) डाके 
दर्जी, समन ले जाने वाले, युद्ध में चैएड बजाने चाळे, खलासी, खानों में 
काम करने वाळे, शिकारी, किरात और मुरम्मत करने चाले। (0) sat 

चमार, घर साफ करने वाले, सामान की सफाई करने चाले, गन्धी बीस 
कवच बनाने वाळे | अनाज साफ करने वाले, तम्बू लगाने वाले । (८) गायक 
और वेश्याएँ । इन सब को इन के कार्य्यो को।महत्ता या लघुता के आधार 
पर इन्हें सरकार को ओर से नियुक्त करना चाहिये । ° 


T ` 
९. ये चान्यो साधकास्ते च तथा चित्त fasam: । 

सुभृत्यास्ते ऽपि सन्धार्या नृपेणात्म हिताय च ॥ १९३॥ 
वैतालिकाः सुकवयो वेत्र दरड चराश्च ये । 
शिल्पत्ञाञ्च कलावन्तो ये सदाण्युपकारिणः ॥ १९४॥ 
दुगुणा gaat भाणा नत्तका बहुरूपिण+ । 
आराम कृत्रिमवन कारिणो दुग कारिण:॥ १९५ ॥ 
महानालिक यन्त्रस्थ गो लै लक्ष्य विभेदिनः । 
सघुयन्त्राग्नेय gU बाणगोलालि कारणः ॥ १९६ ॥ 
अनेक यन्त्र ware धतुस्तूणादि कारिकाः | 
स्वणरत्राद्यशङ्कार चटका रथकारिण। ॥ १९७॥ 
पाषाण घटका लोह कारा घातु बिलोपका; | 
कुम्भकाराः शौल्थिकाञ्च तचाणो मार्गकारकाः ॥ ACC ॥ 


नापिता रजकाइचैव वासिका मलहारिकाः | 
वार्ताहराः सौचिकाञ्च राजचिन्हाग्र धारिणः ॥ १९९ ॥ 


री पटह गोघुच्छ शङ्कु वेण्वादि निस्वनैः । 
ये व्यूह रचका यानव्यपयानादि बोधका!॥ २०० ॥ 
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(२२०) भारतवैष का इतिहास | 
कला cat का कतेव्य है कि चह अपने राज्य J 
कळा दोनों sala के लिये यत्न करे। विद्या किसी सिद्धान्त स्‌. 
ज्ञान को कहते हे और कला से अभिप्रायं शिल्प का है| आचार्य जो 
६४ कलाओं का वर्णन किया है। इन में निम्न लिखित २३ कलाओं का का 
उद्गम वेदों को माना गया है| 1 [ 
इन २३ RE ७ कला मनो रञ्जन के लिये है--नाचना, चाद्ययस्त्र 
qa और आश्रूषणों से शरीर को सजानां, अनेक हांव-भाव कर = 
भालाएँ गृंथना और लोगों को प्रसन्न कर सकना । * १० कलाओं का संजय 
चिकित्सा और आयुर्वेद से है फूलों A से आसव:निंकाळना आदि, चिकिता 
के लिये चौरा-फाड़ी (operations ) करना, दवाइयोंका पाक, agiia 
दवाइयों को बोना, घातु पत्थर आदि को अला कर उन को भस बना 
खाँड और गुड़ द्वारा ही Ga बीमारियों का इलाज करना, धातुओं ak 
औषधियों का गुणज्ञान, मिली हुई धातुओं को शुद्ध करना, एक धातु क्ष 
देख कर उसकी पूरी रचना को पहिचानना, भिन्नं २ क्षार बनाना । Y काकं 


नविका खनका व्याधाः किराता भारिका अपि । 
शस्त्र सम्माजन करा जल धान्य प्रवाहिकाः ॥ २०१ N 
ग्रापणिकाश गणिका वाद्यजाया प्रजोधिनः | 
तन्तुवायाः झाकुनिकाश्चत्रकाराश्च चमकाः ॥ २०२ ॥ 
गुहसम्मा्जका; पात्र धान्य वस्त्र प्रमाजकाः । 
शय्यावितानस्तरण कारकाः शासकाञग्रपि ॥ २०३ ॥ १ 
होनाल्प कमिणश्चैते योज्याः कार्यानुरूपतः ॥ २०४॥ (gmo mox) 
१. हाव भावादि संयुक्तं नतने तु कला स्मृता। « 
WAH वाद्य करणे ज्ञानं तद्वादने कला ॥ ६७॥ 
AMAR सन्थान Bl पुसोथ कलास्मृता । 
अनेक रूपांबिभावाकृति ज्ञानं कला स्मृता ॥ ईद ॥ 
शय्यास्तरण संयोग पुष्पादि ग्रथनं कला ॥ 
द्यूताद्यनेक क्रीड़ाभिः रज्जनं तु कला स्मृता ॥ ईएं ॥ 
ग्रनेकालन सन्धाने; रतेज्ञीनं कला स्मृता । Fs 
कला सप्नक मेतद्ि गान्धर्वे समुदाहृतम्‌ ॥ ७० ॥ ( शुक्र० ४ 7 ) 
१, मकरन्दास वादीनां मद्यांदीनां कृति; कला । 3 
शल्य गूढाहतौ ज्ञानं शिरावुण व्यधेकला ॥ 9१ ॥ 
हिङ्ग्वादि ta संयोगादनादि पचनं . कला। 
वृक्षादि प्रसवारोप पालनादि कृतिः कला ॥ ७२ ॥ 
पाषाण घात्वा दिदूतिस्तदुस्मी करणं कला । 
धावदिघुविकारणा कृति ज्ञाने कला स्मृता ॥ ७४ ॥ 
धात्वोषधीनां संयोग क्रियाज्ञानं कला स्मृतां । 
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तृतीय भाग। l $ (२२१ ) 


|: सम्बन्ध सैनिक कार्यों से है-- हथियारों को एक साथ उठाना और इकट्ठा 
छोड़ना, कदम मिलाते हुए चलना, मल युद्ध, बाहु युद्ध, बिशुळ द्वारा संकेत. 
करने का अभ्यास, व्यूह बनाना, हाथी सवारों और घुड़ सवारों का एक पंक्ती 
मै तरीके से युद्ध करना | * तन्त्रौ के अनुसार भिन्न २ आसनों पर स्थित होकर 
तप करना भी कला है । परन्तु ये se कलाएं कला होते हुए भी शिल्प के 
कार्य नहीं हैं | 


इनके अतिरिक्त अन्य कलाएँ ये है-मिट्टी, पत्थर या धातु के ada 
बनाना, इन पर रोगन करना, चित्र आदि बनाना, तालाब, नहर और चौक आदि 
बनाना, बड़ी और छोटी घड़ियां तथा बाजे बनाना, कपड़ों को हलका, मध्यम 
या गाढे रंग से रंगना; पानी वायु या आग की शक्ति से कार्य लेना, नौका और 
रथ आदि बनाना, धागा ओर रस्सियां बँटना, भिन्न २ प्रकार से चुनना, मो- 
तियों की पहिचान करना और उन में छेद करना, diay तथा अन्य धालुओं 
की परीक्षा करना, नकली सोना और नकली मोती बनाना, भिन्न २ धातुओं से 
आभूषण बनाना, चमड़े को नरम करना, पशुओं की ख़ाळ को उनके शरीर से 
जुदा करना, दूध दोहना, कपड़े सीना, तैरना, घर के बर्तन और सामान आदि 
साफ करना, कपड़े धोनां, नाई का काम, तेल निकालना, Gal करना और बाग 
लगाना, दूसरों को खुश करना, बांस आदि से टोकरे बुनना, शीषे के ada 
बनाना, पानी BASH लगाना, लोहे के औज्ञार बनाना, घोड़े हाथी ओर Hat 
के हौदे बनाना, बच्चों को पालना, उन्हें खुश रखना, अपराधियों को चाबुक 
छगाना, बहुतसी भिन्न २ लिपियोंमें लिख सकना, और पान लगाना । * 

ये सब कुल मिला कर ६४ कलाएं हैं । इन में से अधिकांश शिल्प हैं 
और कुछ पेशे है | 


ig सांकयं पार्थक्य करणन्तु कला स्मृता ॥ ७५॥ 
संयोगापूव विज्ञानं धात्वादीनां कला स्मृता । 
चार निष्कासन ज्ञानं कलासंच्नन्तु तत्‌ स्मृतम्‌ | 
कला दशक Rafe ह्यायुवेदागमेषु च ॥ ७५॥ 


१. Wa संधान विक्षेपः पादा दि न्यासतः कला । 
सन्ध्याचाता कृष्टि मेदैमल्लयुद्ं कला स्मृता ॥ ७६ ॥ 
कालाभि ल॑क्षिते देशे यन्त्राद््रनिपातनम्‌ | 
वाद्य संकेततो व्यूह रचनादि कला स्मृता ॥ ५० ॥ 
गजाश्व रथ गत्या तु युद्ध संयोजन कला ! 
कला पञ्जुकमेता द्वि धनुर्वेदागमे स्थितम्‌ ॥ ८९ ॥ 

३. मृत्तिका काष्ट पाषाण धातु भाण्डादि सत्क्रिया 
पृथक्‌ काला चतुष्कं तु चित्राद्यालेसत्तं कला । 
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( २२२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


व्यवसाया में स्दतन्चता-- उपयुक्त आठ पेशों और Wa 
में पढ़ाने से लेकर चमार तक के सब कार्य अन्तर्गत हो जाते है ee | 
कार्यों के लिए आचार्य शुक्र ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी है हर पु a 
वर्ण का व्यक्ति ही असुक कार्य करे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह निद 


~ ¢ R रशा ; 
है कि जोव्यक्ति जिस काय के लिये अधिक अनुकूल सिद्ध हो बह ॥ 


«कार्य करे । उदाहरणार्थ राजकर्मचारी बनने का कार्य उन लोगों को | 


चाहिये जो दिमागो शक्ति में उन्नत हों, शासन करना जानते हों। इस परर 


agin वापो प्रासाद समक्रूमि क्रिया कला | 
घटबाद्यनेक यन्त्राणां वाद्यानान्तु कृतिः कला ॥ ८४ ॥ 
हीन मध्यादि संयोग वर्णाद्ये रञ्जनं कला । 

जल वाय्वग्नि संयोग निरो चैञ्च क्रिया कला ॥ ८५ n 
नौका रथादि यानानां कृतिज्ञानं कला स्मृता । 
सुखादि रज्जु करण वित्ञान्तु कला स्मृता ॥ ८६ ॥ 
ग्रनेक तन्तु संयोगेः पठ बन्धः कला स्मृता | 

वेधादि सदसज्ज्ञानं रल्लानाञ्च कला स्मृता ॥ ८७॥ 
स्वर्णादोनान्तु याथात्म्य विज्ञानञ्च कला स्मृता | 
कृत्रिम स्वण रत्नादि क्रिया ज्ञानं कला स्मृता ॥ ८८॥ 
स्वणौद्यलङ्कार कृतिः कलालेपादि सत्कृतिः । 
मार्देवादि क्रियाज्ञानं चमंणान्तु कला स्मृता ॥ ८९ ॥ 
ag चमॉङ्ग निहीर क्रियाज्ञानं कला स्मृता | 

दुग्ध दोहादि विज्ञानं चृतान्तन्तु कला स्मृता ॥ ९०॥ 
daa कञ्चुकादीनां विज्ञानन्तु कलात्मकम्‌ | 

बाहू दिभिञ्च तरणं कला dai जले स्मृतम्‌ ।। ९१॥ 
माजने गृह भाएडा देवित्ञानन्तु कला स्मृतः । 

घस्र सम्माजनशचेव रकमे BATT ॥ ९२॥ 
तिलमांघादि स्नेहानां कला निष्कासने कृतिः | 
सीराद्याकषणे ज्ञानं वृत्षाद्यारोपणे कला ॥ ९३ ॥ 
मनोकूल सेवायाः कृतिः ज्ञानं कला स्मृता । 
वेणुपत्रादि पात्राणं कृति ज्ञानं कलास्मृता ॥ ९४ ॥ 
काच पात्रादि करण विज्ञानन्तु कला स्मृता | 
संसेचनं संहरणं जलानां तु कला स्मृता ॥ <५ ॥ 
लोहाभिसार ware कृति ज्ञानं कला स्मृता । 
गजाश वृषभो ष्ट्राणां पल्याणादि क्रिया कला ॥ €६ ॥ 


शिशोः संरक्षणे ज्ञानं धारणे MISA कला । 
खुयुक्त ताडन ज्ञानमपराधिजने कला ॥ ९७॥ 


नाना देशादि वर्णानां ससम्यग लेखने कला | 
A ७ N ct 
ताम्बूल रक्षादि कृति विज्ञानन्तु कला स्मृता ॥ ९८॥ ( शुक्र० a0 8 | 


| 
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gda भाग | (२२३) 


|, ग्रह भी नहीं प्रतीत होता कि किसो पेशे में खास लोगों को ही शामिल. होने 
की व्यवस्था हो; अन्य रोग इच्छा करने पर भी उस में शामिल नहो: सकें। अर्था 
उस किस्म की श्रेणी प्रथा ( Gild systerh ) का अभास, जिसे कि Per 
अर्थ शास्त्रज्ञ मध्ययुग का मानते हैं, इस प्रकरण में नहीं पाया जाता | | 

संघों दारा उत्पत्ति-- शुक्रनीति में स्पछ रूप से संगठित व्यवसायाँ 
की सत्ता के प्रमाण मिलते हैं। इस तरह को SIRU स्टोक कम्पनियों का 
qua, जिन का सूळ धन जमा करने के लिए हिस्से वेचे जाते हैं, दूसरे 
अध्याय में है। इन के लेख को “सामयिक पत्र” कहा जाता था-- “Rea. 
दार छोंग व्यापार या व्यवसाय चलाने के लिये अपने २ हिस्सों का धन 
दे कर उस के fet जो लेख पत्र छिखते है उन्हे सामयिक पत्र कहा जाता ४ 
Re’ इस प्रकार का सम्मिलित उद्योग व्यापार व्यवसाय के लिये ही नहीं 
होता था, अन्य पेशों के लोग भो संघ बना कर अपना कार्य करते थे-- “यह 
सम्मिलित उद्योग की प्रथा केवल ब्यापारियो के लिये हो नहीं है, किलान लोग 
भी ऐसा ही किया करते है ० ` “जो लोग सोना, अनाज, रख आदि बेचने 
के कार्य सम्मिलित उद्योग git करते हैं, उन्हें अपने अपने. हिस्सों. के अनुसार 
लाभ हुए हुए, धन को बाँट लेना चाहिये |” ) इसी तरह- “जो Gat संघ 
बना कर, व्यवसाय करते हैं. उन्हें नपने कायं के अनुसार लास का विभाग 
करना चाहिये 1 * À 

बस्कर Gal का वर्णन हमः पहले ही. कर चुके हैं। “डंन लोगों के 
मुखिया को, जो लोग कि मिल कर महल, मन्दिर या तालाब बनवाएँ, शेष 
सब से दुगना, ळाभ मिलना चाहिये. ।” * इस मुखियाःका अभिशाय कायं का 
संचालन तथा संगठन करने वाले से है यही नहीं, नाचने. और गाने वालों 
के संघ भो हुआ करता. थै इन संघों पर भो वहो नियम. लागू: होते. थे जो 


— 


१. मेलथित्था स्वघनांशांगू व्यवहाराय साधकाः ।: 

कुव न्ति लेख्यपत्रं यत्‌ तञ्च सामयिकं EHAR ॥ ३१२ I ( शुक्र mo २) 
२. वणिजानां कर्षकाणामेष एव विधिः स्मृतः ॥ ३९९ Ul 
३. प्रयोग कुवते ये तु हेम धान्य रसादिना । 

सम न्यूनाधिकैरणैर्लाभस्तेषां तथाविधः ॥ ३१३ ॥ 
४. हेम कारादयो ga शिल्पं ary कुवते । 
` कार्यानुरूपं निर्देश शभेरंस्ते यथार्हतः ॥ ३०७ ॥ ( gmo mo ४. छ; ) 
५. हम्य देबगृहं वापि वापिकोपस्कराणि च। 

ary कुर्वतां तेषां प्रमुण्यो दवयंशमहं ति॥ ३०९ N 
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(११४ ) _ भारतवर्ष का इतिहास । 


कि अन्य व्यावेसीयिंक संघों परं होते थे।? इस संघों का. आधा 
सिद्धान्त यह था “हो हिस्सेदार प्रत्येक हिरूसे ( share ) को ay 
पहले से निश्चित बराबर, कम या अधिक मात्रा की नियत समय पर > | ह 
संघ द्वारा निर्दिष्ट अन्य काय भी कर दूं उनको अपने २ हिस्से के नुत 
से भाय का भाग मिलेगा |” * | 

राण्या आर उनके आधकार-- उप्यक्त संघ केघल भि | 
उद्देश्य से ही बने होते है, इन के aza में परस्पर केवल आर्थिक संद 
ही होतां है, अन्य वैयक्तिक मामलों में उनका संघ कोई दखल नहीं क 
परन्त यही पेशेंवार संघ अंगर और अधिक संगठित होजाँय, अर्थात्‌ संघे सो 
का परस्परं सामाजिक संगठन भी हो जाय, तब इन्हे श्रेणी! कहा जायगा। 
उपर्यक्त सभी पेशे वालों के संघ श्रेणी रूप में परिवतित हो सकते हैं। एई 
श्रेणी के सदस्य, एक पेशे के व्यक्ति और एक पेशे चाले कई संघ दोनों हो 
हो संकते है । इन श्रेणियों के लिये हम “गिल्ड” शब्द प्रयुक्त कर संज्ञ 
हैं। यूरोप के मध्यकालीन gilds से इन श्रेणियों की रचना को तुलना भी के 
जा सकती e’ . 

तत्कालीन नियमों में इन श्रेणियों की सत्ता सरकार स्वीकार करती 
धी-- “इन श्रेणी, पूग और गणों के सम्बन्ध में अगर कोई विवाद उठ खड़ा हो 
तो उस का निर्णय गवाहों, लिखित प्रमाणपत्रीं तथा प्रचलित अधिका 
से करना चाहिये। अगर कोई व्यक्ति श्रेणी आदि से द्वेश करता होतो 
उसको गवाहों, उन के विरुद्ध मामलों में, नहीं खुननी चाहिये क्योंकि ष, । 
व्यक्ति द्वेशवश सत्य नहीं कहेगा |” * 

इन श्रेणियों का संगठन केवळ आर्थिक और सामाजिक र 
नहीं होता था, इनको सरकारं की ओर से कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्र 


१, नतकानामैव धर्मः सद्दिरेश उदाहृतः i 
तालज्ञो लभतेःर्थादु गायकास्तु समांशिनः ॥ ३१० ॥ 
२. समो न्यनोऽधिको ह्यंशो योऽनुक्षिपस्तभ्चैव सः 
व्ययं दद्यात्‌ कम कुर्यत्‌ unt गृह्णत चैव हि ॥ ३१४ ॥ 
३. स्थावरेषु विवादेषु एग श्रेणिगणादिषु । 
'““!साक्षिभिलिखिते. नाथ भुक्ता चैतान प्रसाधयेत्‌ ॥ २६५-६६॥ 
श्रश्यादिषु च वरेषु कशिच्चेद्ेश्यतामियात । 


तस्य तेभ्यो न ami स्याद्द हार सव एव ते ॥ १३३॥ _ 1 
go gog ।' 
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ada भाग (२९५) 


८ |. करने पर, थोड़ा बहुत दण्ड भी दे सकती थों। इस प्रकार इनको सत्ता 
M साम्राश्यान्तर्गत सासाज्यों के समान प्रतीत होती है | 
ah इन श्रेणियों को दो राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। (१ a 
। नियम बवाना (2) अपने झगडा का रूवयं निर्णय करना- “न्यायाधीश को ar 
| 'हियेःकि वह न्यास करते हुए जाति, .श्रेणी, वगर संघ आदि ,केउप नियमी को 
फि | भौ अवश्य ध्यान में R |” “किसान, agt, कारीगर, महाजन, गायक, 
र्र तपरूप्री और तसकरों-को श्रेणियों को स्वयं अपने बिचादों का निर्णय करने 
mo क्रा;अधिकार होना चाहिये |» “वे कुछ, श्रेणी और गण जो सरकार द्वारा 
दंशो | रजिस्टरड हैं, अपने सदर्ल्यो के खून और डाके ale गुरुतर अपराधों को छोड 
गा] कर अन्य मामछों का निर्णय स्वयं कर सकते हैं |? * कुलों का निर्णय सब से 
ए | छोटी अदाळत का निर्णय समका जाता था, इस के बाद क्रमशः -श्रेणी, गण 
fa और सरकारी wala eat अपील की जासकती थी | ४ 
कुल का अभिप्राय बिरादरी से है।गण और पूग, एक हो संस्था के 


प्ते > y D, मैं > 

+ पर्यायवाची ,हैं ।.हमारी खस्मति में गण शहर के संघ! ( Municipality ) को 
क्रहा जाता होगा .। ये नगर संघ नागरिक कगडों का खयं निर्णय करते थे। 

4 हून के अधिकारों का क्षेत्र नगर की सीमा तक सीमित होगा। 

त 


3 ~ & 
पु) आवागमन के सागे-- शुक्रनीति में सड़कों आदि का जो वर्णन 
है उस से प्रतीत होता है कि उस समय मार्गों की महता से सरकार अपरिचित 


\ 
ai नहीं थी 1 सडको का परिमाण उन के उपयोग और -उन की . राजनीतिक 
| | महता क अनुसार CHAT जाता था । राष्ट्र भर.के प्रत्येक गांव और: शहर 
हः सड़कों हारा -मिळाया -हुआ था । इन सड़कों की रक्षा खूब अच्छी 
ad mate की ज्ञाती थी। मार्गो-पर -डाका.डालने.वालों के.लिए फांसी के दरड 
q कि विधान है--'सशकार का-कर्तव्य है. कि यात्रियों के आराम,के लिये सड़कों 


«की रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करे! जो रास्तों पर .डाका डाले उन का वध कर 
देना चाहिये |» ५ 
eee eee ल... 
१. जाति जानपदान्न्‌ uate श्रेणिधर्मा स्तञ्चैव च । 
समीक्ष्य फुल धर्मा, स्व'घम. प्रतिपालयेत्‌ ॥ ४७.॥ 
२. कोनाशाः कारुकाः शिल्पि कुतीदि प्रेणिनतंका । 
शिङ्गिनस्तस्करा कुर्य wa धर्मेण friaa ॥ १८ ॥ 
४. राज्ञः ये aRar सम्यक्‌ कुल प्रेणि गणादवः || 
साहसस्त्येय वर्ज्यानि ma कार्याणि ते-नृणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
४. विचायं प्रेशिमि! काम गणेर्यक्ञ विचारितमः। 
गणेश्च श्रेश्यविज्ञातं गणाज्ञातं नियुक्तके:॥ ३१ ॥ ( शुक्त० wo ४ ९. ) 
१, मागे संरक्षण कुर्यात्‌न्नुपः पान्थत्ुखाय-च'। a 
-'पारुय प्रपीड़िका :ये :ये “हन्तव्यास्ते NIAT EANN - v 
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( २२६ ) भारतबर्ध का इतिहास | 


इन सडको की प्रति वर्ष मुग्स्मत कराई जाती ah “सरक 
aR कि वह सड़कों पर प्रति at पत्थर कुटवा कर उनकी सुरम्मम J à 
करे | यह कार्य चोरों ओर कैदियों से करवाना चाहिये।» १ चतुर्थ ह 
के प्रथम प्रकरण में भी कैदियों के लिये यही दरड कहा है। २ ध्या 
सड़कों की quad के लिये जो व्यय होता था, चह उन पर अन्ने [ 
बालों पर इसी उद्देश्य से कर लगा कर पूरा किया जाता था।* २ 
ash चौड़ाई के अनुसार भिन्न २ प्रकार को होतो थो ime 
उद्देश्य भी भिन्न २ होते थे। “पद्य पगदरडी को कहते हैं, यह ४१ फोर चै 
होती है। बीथी गाँव की गलियों को कहते हैं, यह ७३ फीट होती है as 
साधारण रास्तों _को कहते हैं, ये १५ फीट चौड्डे होते हे । ये तीनों गा 
प्रत्येक गाँव में यथेष्ठ होने चाहिये जिस से कि उसका सम्बन्ध रोजधानो | 
से हो atv’ “इन के अतिरिक्त राज मार्ग-जो कि एक शहर at ag 
शहर से मिलाते हैं-- २५ फीट से ४५ फोट वक चौडे होने चाहिये । रा 
मार्गों का उद्देश्य सामान को इधर उधर ले ज्ञाना है, जहाँ आवश्यकता हो 
चाहे शहर में और चाहे गाँव में, राज-मार्ग बनाने चाहिये । इन सब रा 
का सम्बन्ध राजधानी से होना चाहिये |” " l 
‘aifa और पद्य ये दोनों गाँदों में ही होनी चाहिये; बड़े शहरों sk 
राजधानी में नहीं |” “इन सड़कों पर सरायें भी बहुतायत से होनी ae 


em ee 


१, amag gar watal afar प्रतिवत्सरस्‌ | 


= > 
अभियुक्त निर्द्धु बा कुर्यात्‌ area जनेन पः ॥ rtd ॥ ( शुक्र ० wo १) 
2. मार्ग संस्करणे योज्या'''** ॥ १०८ ॥ ८ 
नहि र x en ] 
निगड्बन्धयित्बा त॑ योजयेन्मार संस्कृती ॥ १५ ॥ ( gro 08 i) 


Qo ९ x ` 
इ, माग संस्कार राथ मार्गगेभ्यो हरते फलम्‌ ॥ १४८-॥ ( शुक्र० 90 


By th] 
- ४, कर चयात्मिका पद्या वीथिः पञ्चुकरात्मिका । 
मार्गों दश करः प्रोक्तो ग्रामेषु नगरेषु च॥ २६२ ॥ 
प्राक्‌ पश्चाहृत्षिणोदक arg ग्राममध्यात प्रक्रल्ययेत्‌ । 
परं दृष्टा राजमार्गाबु सुबहून्कल्पयेन्नूपः ॥ २६३॥ ˆ रे 
५. राजमार्गास्तु कतव्याश्॒तुर्दित् नुपगृहात्‌। . ` 
उत्तमो राजमार्गस्तु बिंशद्टुस्तमितो भवेत्‌ ॥ २६० ॥ 
मध्यमो विशति क्ररो दशपज्जुकेधमः । 
पण्यमार्गस्तथा चैते घुरग्रामादिखु स्थिताः ॥ २६१ ॥ 
ई, adify न च 'पद्या दिःराजवात्यां प्रकल्पयेत्‌ ॥ २६४ ॥ ( 


—— 
ei rr 


~ 
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र्‌ के निकट ले 
| ` | aula पानी और सुरक्षित ana पर हा, इस के कमरे एक बराबर 
Cit और एक पंक्ती में हों । १ 
en Sai की बनावद-- $ 


सडक खुव साफ रखी जाती थीं। इन्हें 


बीच में से कुछ ऊंचा ओर दोनों ओर को ढळवाँ बनाया जाता था ताकि इन 


| पर पानो खड्डा न हो सके | जहाँ नाळे आदि आते थे वहाँ पुरु बताये जावे थे। 
सड़कों के दोनों ओर ना.ळयाँ होता. थां, afk उनके द्वारा सारा पानी 


न ह निळ जाय | शहरों में लड़का के पास जो भकान हते थे उत का म. सदैव 

ah} सडक की ओर हा हाता था । atic mets पिछवाड़े को ओर गलियाँ 

| भाग ओर गन्द्‌ निकेलने को नालियाँ होती थीं।* 

am afa 

र ॥ इस प्रकार शुक नं.ति. द्वारा सड़कों का बहुत उन्नत वर्णन प्राप्त होता है। 
पे 


साणएडया-- प्रत्येक शहर में सामान बेचने के लिये बाजार भौर 
afeat होती थी | इनका विभाग कम से किया जाता था-- “मणिडयों में 
दूकानें और गोदाम अलग २ सामान के क्रम से बनाने चाहिये। सड़कों at 
दोनों तरफ़ से धन के क्रम से समान पेशे वाळे लोगों को बसाना चाहिये ag 
प्रबन्ध शहर और गाँव दोनों में हाँ 0 ' 
दूर से आए हुए व्यापारियों को उहराने का भी यथोचित उत्तम प्रबन्ध 
Ei किया जाता था, इल का चरणन हम भोतिक सभ्पता के प्रकरण में करेंगे | 
ta पदार्थों का सूल्य तथा सुनाफा- पिछले अध्याय में हम शुक- 
क नीति सारकालोन धातुओं का aan मूल्य बतला चुके हैं; परन्तु उस 
समय चाँदी या सोने को तुळनात्मक कय शक्ति क्या थी यह ठोक २ बता सकना 
) | बहुम कठिन है | तथापि शुक्रनीति के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय प्रकरण में कुछ 
; ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं जिन के आधार पर हम चस्तओं के तत्कांलीन मूल्य 


१. पन्यशाला ततः कार्या सुगुप्रा सुजलाणय्रा । | 
सजातीय गृहाणां हि समुदायेन पंक्तितः ॥ २५७॥। 
२. कूम पृष्ठा माग भूमिः कार्या: ग्राम्यः सुसेतुका । 
कुर्पान्मागाँग पाइवं खाताज्षिगमा्थ जलस्य T agg it 
राजमार्ग मुखानि स्युः गृदाणि सकलान्यपि | 
गृह पृष्ट सदा वीथिमल निहरणस्यणब्र ॥ २६७ ॥ 
३, सजाति पण्य निक्षहेरापणे पण्य ATAR ॥ २९८ ॥ 
थानिकादि क्रमेणेव राजमागस्य पाश्ययोः । 


wa हि पत्तनं gata ्रामञ्चे व नराधिपः ॥ २५९ ॥ Ce WOLA ) 
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(२२८) aaas का इ।तिहास | 


को वर्तमान रुपयों की संख्या में जान सकते हैं। पदार्थों के मूल्य को 
तालिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये दाम साधारण तथा उत्तम पदार्थों के है Sii 
2) ,न्िश्नलिखित पशुओं का अधिकतम get इस से अधिक नहीं मे 
चाहिये । ? इसका अभिप्राय यही है इन पशुओं का ger उस. समय e । 
इतना. ही रहा करता होगा । यह स्मरण रखना चाहिये कि उस समय सं ` | 
और चाँदी के अपेक्षिक Ea का अडुरखत एक और aise m f 


८ साधारण पशु 


-नाम मूल्य आधुनिक रुपयो गे 

गाय १.पल < रुपया 

ART 5” 8 ० 

भेड़ ठर 2 २ २ 

मढ़ा र < 

हाथी २५० से ५०० तक २००० से ooo. त 

घोडा श्र » » » 
GHz या < Ye या-६३ 

भस > » ॥ 


१. JIRU सुदुघा बहुदुग्धा सुवत्सका । 
-तरुश्यल्पा - वा -महती मूल्याधिक्याय .गोभवेत्‌ ॥ Cy ॥: i 
पोतवल्सा -अप्ठदुग्धा -तन्क्रूल्यं राजतं पलम्‌ । i 
maag गवाघ स्यान्पेष्या मूल्यमजा घ कम्‌ ॥ <६ ॥ 
eet युद्ुशीलस्य पलं मेषस्थ राजतम्‌ । 

_ दश वाष्टो पर्ने ged राजतं and mata ॥ ९७७ 
पलँ मेष्या gia usd gagang | 
गवां समं -साधेगुणं -महिष्या -सूल्यमुन्तमम्‌ ॥- ९८ ॥ 
-शुशृङ्गवण staat ag: शीघ्रगमस्य च। 
भ्ररतालवृषस्यैव get पछ्ठिपलं स्मृतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
महिषस्यो त्तमं ged , सप्त चाष्टौ पलानि च ॥ 

| द्विश्निचतुःसह ले at Bet श्रेष्ठ NITAR N १०० ie 
छस्य .माहिषसमं यूल्यमुत्तममीरितम ॥ १०१४ ॥ 
योषनानां शतं गन्ता चैकेनाडाश्य उत्तम; । 5 

ged तस्य सुवर्णानां ae पञ्च शतानि fe ॥ १०३.४ 

जि शइ्योजनगन्ता चै sy श्रेष्टस्तु. तस्य. वै.। 

पलानां तु शतं मूल्य. cad परिकी त्तिंतसू ॥.१०३ ॥ 

_बलेनोच्चेन Eri मदेनाप्रतिमो ; गज: | र 

यस्तस्य मूल्य निष्काणां द्विसहस्र' प्रकीर्तितम्‌ ॥ १०४ ॥ ( gro प्रश 1 


ग) 
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ata नाग 
- (२२३) 
aa पशुः 

म द ` ETA, र 
झी o आधुनिक रुपयों में 
गाय से 
करी १० पल ६४ से ८० रुपया 
बकर १ २ - 

2 l रु 
भेड़ १ ig E २० 
भैस ८से १५ » १४ से १३० » 
बैल = We es ४८० v 
सर्वात्तम शीव ५०० ga 20002 

2 ऊट १०० पळ ८०० २ 
» हाथी २००० निष्क ६६६६ °? 


इस तालिका हारा हम तत्कालीन सामाजिक जीवनं तथा पदार्थों के मूल्य 
की कल्पना बड़ी सुगमता से कर gag हैं | यद्यपि इस तालिका द्वारा चाँदी की 
तत्कालीनं क्रय शक्ति Saat वर्तमान क्रयं शक्तिकी अपेक्षा अधिक प्रतीत 
होती है; तथापि वह मुगछ कालीन भारत की अपेक्षा बहुत हो कम है। 
GME अकबर के समय इन पशुओं का मूल्य इस तालिका में वर्णित मूल्ण् की 
अपेक्षा बहुत कम था | इल का अभिप्राय यही है कि भारतवष व्यावसा-. 
यिक उन्नति की दृष्टि से शुक्रनीति के समय में मुगळकाल की अपेक्षा अधिक 
उन्नत था | 

इसी प्रकार व्यापारियों के लाभ को भी नियन्त्रित करने का यलं किया 
जाता थो । “व्यापारियों को व्यवसाय में अपने व्यव का ३३ से लेकर ॥ तक 
(अर्थात्‌ a2 से ६३६ प्रतिशत तंक) लाभ लेना चांहिये। यह लाभ स्थानीय 
अवंस्थांओ और लागत के दामों के अनुसार ही निश्चित होना चाहिये |» ° 
स्थानीय अवस्थाओं का अभिप्राय आवागमन के व्ययं, मण्डी की भूमिका 
किराया और राज्ञकर आदि से है। प्रतोत होता है कि शुक्रनीति में वर्णित 
पूर्वोक्त वस्तुओं के दाम यही लाभ मान कर निश्चित किए गए हैं । 

o Qa आर दाम-- “एक चीज़ के बनने में या प्राप्ति में उस पर 
जितना व्यय हुआ है वह॑ उसका मूल्य है । एक वस्त का दाम मुख्यतया उसकी 
प्राप्ति में कष्ट तथा उसकी उपयोगिता के आधार पर ही निश्चित होता है ` 
mae TE तया SA 


१. द्वाजिंशांशं meri लाभं पण्ये नियोजयेत्‌ | 
नान्या तदुययं जञात्वा प्रदेशाद्यनुंरूपतः ॥ ३२० a र ( सुआ Lb Vio) 
२: येन व्ययेन संसिद्ठस्तद व्ययस्तस्य Bray ॥ ३९६॥ - 
सुलभासुलभत्वाच्चागुणत्व gond: eS 
यथा कामात्‌ पंदर्थानामथ हीनाधिकं भवेत्‌ ॥ ३५७॥ ( gio mor ) 
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(२३० ) भारतबर्ष का इतिहास । 


इस का अभिप्राय यही है कि वस्तुओं के दाम उन पर हुए व्यय तथा | 
उपयो गता के आधार पर बदलते रहते हैं परन्तु सिक्कों तथो विनिमय 
खानिजों-पथा हीरा-आदि के दामों में परिवतन नहों आने देना k 
अर्थात्‌ जस प्रकार अन्य पदार्थों के दामों में प्रतिदिन परिवर्तन आता र 
है, उस प्रकार सोना और चाँदी के सिक्कों के सूल्य में नहीं आना aR, 
विशेषकर धातुओं का मूल्य गिरना तो व्यापार के लिये विशेष हानिकर है. 
“ngit और खनिजों के मूल्य में हीनता नहीं आनी चाहिये । इन को य 
हानि सरकार के दोष से ही हाती है ।” १ : 

मूल्य और दामां के सम्बन्ध में शुक्रनीति को यह उपयुक्त शापा 
वर्तमान अर्थश ख.य agai के अचु पार भी पूर्ण और तथ्य है । इस प्रकण 
में हम शुक्रनीति में aoa उपयोगिता पर अ श्रित gA के सिद्धान्त को भोर 
भ. अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहने हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार 
_ मुख्यतया किसी सस्तु की उपयोगिता द्वारा ही उसका दाम नि aa होता है- 
“किसी शुणहीन वस्तु का कोई दाम नहीं होता ।” T “कसी वस्तु के कम, अधिक 
या RA दाम उस की उपयो.गता के आश्रय पर हो नि श्वत होते हे | उसकी 
यह उपयो.गता बुद्धिमानों हारा ही निश्चित की जाती है।” * “जो बसतुएं 
बहुत अधिक उपयोगी और अत्यन्त दुळम हैं उनके दाम उनको माँगबे 
अनुसार निश्चित होते हैं (7४ 


त R 
हिय्रे। 


ep 


कृषि-- भारत बर्ष की भूमि बहुत उपजाऊ होने से यह देश बहुत प्राचीन 
काळ से shaa देश माना ज्ञाता है। यहां कृषि को सदैव आदर फो 
gfe से देखा जाता रहा है। आचार्य शुक्र ने व्यापार व्यवसाय को अपेक्षा 
aft को अधिक श्रेष्ठता द॑ है," घन कमाने का यह सर्वोत्तम उपाय है 
प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाने के लिए कृषि, व्यापार या नौकरी का बशर 
लेना चाहिये ।* 


१. न हीनं मणिधातूनां क्कचिन्‌ ged प्रकल्पयेत्‌ । 
मूल्य हानिस्तु चैतेषां राज दौष्टेथन जायते ॥ ३५८॥ (grow x) 
२. न ged गुणहोनस्य व्यवहाराक्ष मस्य च। 
३. नीच मध्योत्तमत्वन्तु धर्वस्मित्रु मूल्य कल्पने । 2 
चिन्तनीयं बुचैलोकादु वस्तु जातस्थ सर्वदा ॥ १०७ ॥ ] 
४, त्यन्त रमणीयानां दुलभानां च कामतः ॥ ८३॥ ( शुक्र० HOS: ii, 
९. कृषिस्तु चोत्तमावृतियौ सरिन्मातूका मता ॥ २७२ ॥ ( gro ग्र० ३) 
६. कौसीद agar पण्येन कलाभिश्च 11त ग्रहेः | 
अया कया चापि बृत्या -चनवाइूस्यात्तथाचरेत्‌ ॥ १८१.॥ mmo WO ३) 


Aa eG EE A TI BO A I, | 
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| तृतीय भाग | (२३१ ) 

सरकार को चाहिये कि वह राष्ट्र के व्यवसाय तथा कृषि दोनों की ate 
i | लिए शिट्पियो तथा कृषकों को आवश्यकतानुसार सहायता दे, उन्हें इन 
| कार्यों में अपनी ओर से नियुक्त करे |? कृषकों और जमीदारो के संत्र का वणन 


ता / हम पिछले अध्यायो में कर चुके हैं, इन संघों को यथेष्ट अधिकार प्राप्त 
T | थे। उन दिनो जिस प्रकार व्यवसाय में सम्मिलित उद्योग किया जाता 
७ था, उसी प्रकार कृषि में भी करने की प्रथा थी, इस के लिये ज्वाइन्ट 
य. | स्टोक कम्पनियां बना करती थीं। उन दिनों भारतवर्ष के आमों और नगरों 

में खानीय स्वराज्य प्रथा प्रचलित थी । इन ग्राम संघों में प्रायः कृपकों की 


: थं र 
ना अधिकता रहती थी, इस कारण कृषिकार्य खूब}सम्मान पूर्ण कार्य समझा जाता 
था | कपि में feat भी अपने पतियों की सहायता करती थी । २ 


णण 
it सरकार कृषकों से भूमिकर लेती थी। भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार 
ह इस कर की दर भिन्न २ होती थी । आचार्य शुक्र ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा 
गज है कि सरकार को भूमिकर उसी अवस्था में लेना चाहिये जब कि कृषकों को 
k कृषि से पर्याप्त लाभ हो रहा हो । भूमिकर के रेट हम सातवें अध्याय में दे्‌ चुके 
फो. हैं, ये रेट aga अधिक नहीं है, इस कारण हम सुगमता से अनुमान कर सकते : 
हैं कि उस समय के कृषक बहुत आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करते होंगे । 
T 
१. कार शिल्पि गणन राष्ट्रे रक्षेत्‌ कार्यानुमानतः | 

बीन श्रधिकाम्‌ कृषि कृत्ये वा भृत्य वर्ग नियोजयेत्‌ ॥ ४१॥ 

at २. शुक्र० अ0 ४ ९. झोक १८ 
पक्षा ३. कृषि पण्यादि पुङ्कृत्ये nAg: प्रसाधिकाः ॥ २६॥ ( शुक्र० mo g ४ ) 
है, 
श्रय 


AL 
eB AK! SP 


NINE 
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है, वनदुर्ग बना कर और वन्य सेना का प्रबन्ध करके। बन दुर्ग को शुक 
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x नौवा अध्याय # 
AA Nae 6 
नातक सभ्यता आर aA. 


यद्यपि धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से शुक्रनीतिसार काठ a 
“आदर्श काल? कहने का साहस नहों किया जा सकता, तथापि हम यह खाना 
बड़ी gat से कर सकते हैं कि शुक्रनीति के आधार पर ata a 
वाली भारतवर्ष की पुरानी भोतिक सभ्यता वत्तमान बृटिशंकराल के भारतव | 
की भौतिक अवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत है। इस अध्याय में ह 
"शुक्रनीति के आधार पर फुटकर प्रमाण देकर अपनी यह स्थापना पुष्ट कते 
'का यत्न करेगे। 


जगलात -- आचार्य शुक्र जंगलों की महत्ता से भली प्रकार परिचि 


7 

'थे; उन्हींने राष्ट्र के अन्य विभागों में जंगलात को भी एक पृथक्‌ विभा। ६ 

स्वीकार किया है, इस विभाग का अध्यक्ष अमात्य होता था । अमांत्य जंगहो | ६ 

से सबन्ध रखने वाले सब अंक अपने पांस रदखा करता UTI? इन सरकारी] उ 
बन्द्‌ जंगलो द्वारा भी सरकार को अच्छी आय हुआ करती थी | 

आचाय्ये शुक्र ने जंगलों के चार मुख्य उपयोग बताए है- १. महु) र 


जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया जा सकता है, इन में तृतीय 
आश्रम 'वानप्रस्थ' जंगलों में ही व्यतीत करना चाहिये । * २. राजा के शिकार | 
के लिये कुछ जंगलों को सरक्षित रखना चाहिये। शिकार करते हुए राग 
को भयंकर पशुओं का ही वध करना चाहिये । ° ३. जंगल सैनिक कार्य 
लिये बहुत उपयोगी हैं | जंगलों द्वारा यह कार्य दो प्रकार से किया जात 


१. पुराणि च कति ग्रामा ग्रारण्यानि च सन्ति हि ॥ १०२ ७ ( शुक्र v 
2. ( शक्र० m0 ४ i VAR.) E 
३. व्याज्रादिभिवनचरे; manag पक्षिभिः । | 


BR) 
क्रीडयेत्‌ मृगयां कुर्यात्‌ ge सत्वान्निपातयब्‌ ॥ ३३१॥ (F ३ 


® 
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तृतीय भाग ' | (२३३ ) 


| उही री निकाय ina BEN है।, बन में रहने वाली सेना को “किरात! 
नाम से कहा गया है । प्राचीन युद्धों में aque के जगळो में आग लगा 
कर उन्हें तर करने का यल किया जाता था । “किरात सेना» ऐसे समया? 
में जंगलों की रक्षा करती थी | २ ४. जंगलों का चौथा उपयोग राष्ट्रीय अय 
में है। जंगलों से शहतीर, जलाने की लकड़ी, घास, बाँस आदिको प्राप्ति 
होती है। सरकार इन सब वस्तुओं के SF far करती थी । इन ठेकेदारों को 
जो आय होतो थी, उस पर भिन्न २ अनुपात से आय कर लगता था । इस 
आय कर का अनुपात हम राष्ट्रीय आय के प्रकरण में लिख चुके है | 


इन्‌ जंगलों में आवश्यकतानुसार भिन्न २ किस्मो के वृक्ष, पौदे और 
भाड़ियाँ बोई जाया करती थीं। यह कार्य करने के लिये सरकार निपुण . 
व्यक्तियों को नियुक्त करती थी | जंगलों में कांरेदार वृक्ष बोए जाते श्रे और. 
शहरों के निकट फलों के वृक्ष छाया के लिये लगाए जाते थे। १ इसी प्रकरण: में: 
बीसौं प्रकार के फलों के. नाम. भी गिनाए गए È | 


इस प्रकरण में यह बता देना भी आवश्यक होगा कि शुक्राचाय ने अपने 
ग्रन्थ में आयुर्वेदीय चनसूफ्तियों की उत्पत्ति की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया 
है। उनका कहना है कि संसार में ऐसा एक भी पौधा नहीं है जो किसी दवाई 
के काम न आसके । ४ उन्होने वनस्पतियों के जो आयुर्वेदीय प्रयाँग बताए हैं 
उन्हें हम प्रकरणान्तर होने से यहाँ नहीं: दे सकते | Seo rae 


~ A ~ 
ताल आर पारमाण--णुक्रनीति में एक रत्तो से लेकर एक उन. तक फे: 
ama arit का वर्णन हे । ये तौल निम्न लिखित है“. | 


१. महा, कण्टक वृक्षोचैः व्याप्त, तद्दनदुर्गमम्‌ ॥-३७- (emo Wo ४. Vi ): 
२. तृणान्न जल संम्भारा ये चान्ये शत्रपोषका। L- ; bar 
arag निरुध्य ant यल्लात्‌ परितञ्चिरमासनात्‌ ॥२८६॥ | 4 
7 । (गुक्र्य४. रः.) 
३. शुक्रनीति आ० ४ yi. ४४ AYO. pee Sass 
४. mame mat नास्ति, नास्ति मूल श्रनौषधम्‌ । 
प्रयोग्य; पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुलभः ॥ १२६॥. (BROMO २.) 
९. गुण्या माषस्तथा aes पदा; प्रस्थ एव हि ।` हः 
यथोत्तराः दश गुणाः पञ्चः NETET AFET: MACN ॥, 
ततथ्याष्टादकः प्रोक्तो ह्यमंणस्तेतु विशति/ np i 
खारिका स्या द्विद्यत तद देशे. देशे प्रमाणकम्‌ ॥३८६॥ (gro wo २.२) 


G 
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(२३४) भारतवर्ष. का इतिहास | 

परिमाण वर्तमान पैमाने पे 

१ गुज Aye 30 
१० गुज = १ माष : a | 
go माष = १ कध see १ तोला न, > 


१० कर्ष = १ watt २ aan —_,, 


१० पदार्थ = १ प्रस्थ ह १ सेर ४ ४ . ६ 

५ प्रस्थ = १ आढक ०.६.५, Fy. न का 
८ आढक = १ अर्मण १मन १२ , १ „; १, 9६४ ‘ 
२० अमंण = १ स्वरिका २६, १ yy ३ y RO 


( छूगभग १ टन) 
एक चार ISS चौडे, चार ASs लम्बे और पांच अङ्गु गहरे qia] 
जितना पाती आता है उसे एक प्रस्थ परिमाण कहते हैं.। 
आचार्य शुक्र ने दो नाप प्रमाणिक माने हैं एक प्रजापति का नाप भोर 
दूसरा मनु!का ।:ये दोनों नाप इस प्रकार हैं -- 


प्रजापति मनु पैमाना' | 
(क) ८ यच spe ५ यचुः = १ अंगुल 
२४ अंगुल (५ २४ अंगुल = ६ हाथ 

3 - दाथः pi ` ७ हाथ = १ दण्डः” = 
अतः ७६८ यव (1 geag = १ दण्ड 


ता ७० ना a U UIM 


१. पञ्चाङ्गुनाघट पात्रं चतुरङगुल विस्तृतम-। 
प्रस्थ पादं तु तज्ज्ञ यं परिमाणे सदा बुचैः ॥ ३८७ N, ( शक्र० ग्०२.) 
२. करैः uy सहस्र af क्रोशः प्रोक्त; प्रजापते; । 
हस्तैग्युतुसहल वा सनो; क्रोशस्य विस्तरः ॥ १९४ N 
ara द्विकोटि हस्तैञ्च चेतरं क्रोशस्य ब्रह्मणः । 
पञ्चविंशशतैः प्रोक्तं तेत्रस्तद्विनिवर्तनम ॥ १९५ ॥ 
सध्यमामध्यम पव दैध्य यच्च तदङ्गुलम । 
यवो दुरैरष्टरभिस्तद्व ध्य स्थोल्यन्तु पज्ञूमिः ॥ १९६ ॥ 
चतुबिशत्यङ्गुलैस्तै प्राजापत्य; क रः ऽमृतः । 
स श्रेष्टो भ्रूमिमाने तु तदन्यास्त्वघमा मता; ॥ १९७ 1, 
चतुः करात्मकों दण्डो लघुः पञ्च करात्मकः । 
तदझ्युलं पञ्चुयदै मानवं मानमेष तत॒ ॥ १९८ ॥ 


चसु षण्मुनि संख्याकैयवे दण्ड; प्रजापते! । 
यवोदरैः षट्‌ शतैस्तु मानवो दण्ड उच्यते ॥ १८८. ॥ 
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बृतीय भाग | (२३५ ) 
प्रजापति मजु पैमाना 
सो | ५००० हाथ छि. ४००० हाथ = १ क्रोश 
» । अतः ५००० X ५००० 1... ४००० x Yooo ae 
af अर्थात्‌ अर्थात्‌ 
: २४००० ००१ वर्ग हाथ `... १६००० ००० ato = १ वर्गक्रांश 


» . ९ 

ग) २७०० परिवतन. ... क्रो 
हि (गा) २५०० परिनतन zo = १ वग क्रोश 

e ग 
अतः १०००० वग हाथ .., ५ = १ परि? क्षेत्र फल 
1१ अतः १०० हाथ OR "9९ = परि० की एक भुज 
iH) (घ) २५ दरड, `` २५ दण्ड = fada 

अतः २५ ७६८ यव ००० २४ X ६०० यव 4 
र| अर्थात्‌ १६२०० १५०० यब | | ह त 
यच्‌, J 


अथवा २५% ७ = १०० हाथ २५ xy= १२५. ata = १ निवर्तन 
इसी प्रकार २४ ४ x २४अंगुल | RY XY X २४अंशुळ } r 
=, २४०० ATS | =३००० अंगुल = १ निवतन 


११ २५५४७५२४८१२५ ५५५२४५५ यव 0 
१६२०० aa ` १५००० यव २३ l- १ निवतन, 


तरिशच्छतैरंगुलैयंवैस्नि agara: ॥ २०० ॥, 
सपाद शत हस्तैञ्च मानवन्तु निवर्तनम । 

ऊन faufa साह्न द्विंशतैश्च यवो दरै; ॥ २०१.॥ 
चतुविंश शतैरेव झंगुलैश्च निवतनम | 

प्राजापत्यन्तु कथितं शतैश्चैव करैः सदा ॥ २०२॥ 
सपाद षट शता दण्डा उभयोश्च नित तेने । 
निवतनान्यपि सदोभयोवे पञ्च विंशतिः ॥ २०३॥, 
पञ्च सप्रति साहस्र रङ्गुलैः परिवतनम | 

मानवं whe साहस्रः प्राजा पत्यं.तथाङगृलैः॥ २०४ ॥ 
प्रझुविशाधिकैह स्तैरेकलिंशच्छतैमनोः | 
परिवतनमाख्यातं पन्नविशशतेः करैः ॥ २०१ ॥ 
प्राजापत्यं: पाद हीनं Agee यवेमनोः | 

अ्रशी त्यधिक साहस्र WANS यवैः परम्‌ ॥ २०६ ॥ 
निवतनानि द्वा ्रिशन्मनुमानेन तस्य वे । 

चतुः सहस्त्र हस्ताःस्युद्‌्डाश्चाष्ट शतानि हि॥ २०७॥ 


पञ्च विंशति भिर्द्डैसभयोस्तु qua... ˆ 9 ७ 9 
| 
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(२३६) भारतवर्ष का इतिहास । 


(ङ) २५ > २५ वर्ग aR 


| ५०८५७ वग दरड ) 
| = ६२५ वर्ग दण्ड J 


=.६२५ वग दरड 
६२१ १८४ 
= २१२५ हाथ 


१ निवर्तन का y 


६२५ XB 


१ परिवर्तन 
«२५०० हाथ ez 


Bo. 
= ६०००० अ शुठ = 94200 अगुळ वर्तन का ay = 
६०००० X ८ यव } i 


= ४८०००० qa 


७५००० Xu यव 
= ३७३०० WA 


(च्‌) oo हाथ १२४ हाथ १ Rada 


१२५ % ३२ ETT 
= ४००० हाथ ) ३२ निवन 


| 
अतः २५०० ५ २४ अ सुल ) ३१२४ २८२४, 
) 


भः 


४००० G 
q COORTT = ३३ निवतन्नः 


राजधानी -- समयः नगरों का निर्माण जिस ढंग से होता था, 
बद तत्कालीन भारत के. लिये गोरव की वस्तु है'। भारतवर्ष के. प्राचीन नगरों 
। के जो अवशेष आज उपलब्ध होते हैं वे प्रायः मुगलकालीन हैं; रात दिन 
feat बाह्य आक्रमण की आशंका से भयभीत रहने के कारण ये नगर बहुत | 
संकुचित और भद्दे रूप में बसाये सये हैं। परन्तु शुक्रनीति के आधार पर 
नगर निर्माण का जो ढंग ज्ञात होता है उस के आधार पर हम कह सकते है 


fe -उस सः ९ ८९, ` ह 
के जस समय भारतवर्ष की भौतिक सभ्यता, बहुत !उन्नत अवस्था तक, पहुँच 
चुकी थी | ली. | 


आचार्ये शुक्र: ने विस्तार से: राजधानी का जो. खाका खींचा है, उसके 
यार पर हम तत्कालीन नगरनिर्माण कळा का अनुमान, सुगमता से. कर 
सकते, èi राजधानी का स्थान Ber होना चाहिय्रे--“जो स्थान बहुत उपजाऊ 
और जल पूर्ण हो, जिस पर अच्छे २ बारा लगाए जा AH, जहां लकड़ी आदि 


खुगमता से प्राप्त. हों सके, जो. स्थान, किली ऐली नदी के. निकट हो fra से डि 


पञ्चुविशतिभिदेण्डैभुज:-स्यात परिवर्तने । 


ET ia 


करैर्युत संप्या के; क्षेत्र तस्य प्रको तितम्‌ ॥ २०८॥- 


s Q on 9, 
WAYS समं प्रोक्त कष्ट भरू परिवतेम्‌ ॥ २०९ ॥ (qmo HOt); 
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gat होना चाहिये | इस में पर्याप्त मात्रा में Aa, 
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तृतीय भाग ( २२७ ) 
i ९. 
A हापा जा लग जि बहुत दूर न हो, जो सुन्दर और समतल 
हो, ऐसे खान पर राजधानी बनानी चाहिये |» > सट 


राजधानी का चित्र यह होना चाहिये-_-“वह आधे चांद के समानगोळाई 
ल्यि 7 Ty a X 
लेये हुए हो, अथवा चौकोन हो; उस के चारों और मोटी दीवार और खाई 
“1५ ae हि में ji g Z È ु 
होनी चाहिये । वह अनेक भागों में विभक्त हो । राजधानी के मध्य में eee, 
: Soe Tata ओर बावड़ियां 
होनी चाहिये । राजधानी में संडंक, उद्यान, उपवन, नलके आदि यथेष्ट परिमाण 


मैं Ne जि गो è AS ° ~ 
aa, यात्रियों के लिये घर्मशालारं तथा aot भी होनी चाहिये । राज- 


वन के चारों ओर राजमहल हो हियें पोडे ओ 

सभा भवन रों ओर राजमहळ होने चाहिय; गौ, घोड़े और हाथियों 
के रहने के लिये अलग स्थान होना चाहिये | महल 
सप्तभुज आदि होने चाहिये, केवळ साधारण कमरे और साधारण मकान at 
चतुभुज होने चाहिये; राजमहलों के चारों ओर सुद्ृढ दीचार हो, जिस की 
प्रत्येक दिशा में एक एक फाटक हो । यह दीवार gzz मशीनों (तोपो ) से 
सुरक्षित हो; इस के अन्दर तीन बड़े आंगन होने चाहिये । फाटकों पर रात दिन 
पहरा रहना चाहिये |” * 


९. नाना वृक्षलताकोर्ण पशु पक्षिगणाबृते । 
खुवहूदकघान्ये च तृणकाए मुखे शदा ॥ २१३ ॥ 
आविन्धु नौगमाकूले नातिदूर महीधरे। 
सुरम्य सम भूदेशे राजधानी प्रकरूपयेत्‌ ॥ २१४ ॥ 

२. श्रधेचन्द्रां व्तुलां वा चतुरश्रां सुशोभनाम्‌ । 
सप्राकारां सपरिखां ग्रामादीनां निवेशिनीम्‌ ॥ २१५ ॥ 
सभामध्यां guardi तड़ागादि युतां सदा । 
चतुर्दिु aggid सुमार्गाराम वीथिकाम्‌ ॥ २१६ ॥ . 
इढ़लुरालय मठ पाल्थशाला विराजिताम्‌ | 
कल्पयित्वा वसेत्‌ तत्र YJE: सप्रजो नृपः ॥ २१७॥ 
राजगृह सभामध्य' गवाश्वगज शालिकम्‌ | 
प्रशस्तवापी कूदादि जलयन्त्रे! सुशोभितम्‌ ॥ २१८ ॥ 
सवतः स्थात समभुजं दचिणोचमुदङ्‌ गतम्‌ | 
शालां बिना नेकभुजं तथा विषम बाहुकम्‌ ॥ २१९ ॥ 
प्रायः शालो नैकभुजा चतुः शालं विना शुभा । 
शज्रास्रधारि संयुक्त प्राकारं सुष्ठुयन्त्रकम्‌ ॥ २२० ॥ 
सत्रिकक्ष चतुद्वीरं agy सुशो भितम्‌ | 
दिवारात्रौ arana प्रंतिकचासु गोपितम्‌ ॥ २२१॥ (gmo mo ९ ) 
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(२९८) भारतवर्ष का इतिहास | 


राजनिवास का क्रम इस प्रकार होना चाहिये--“पूर्व की और है 
GUAT, पाकशाला, भोजनालय, उपासना गृह और कपड़े धोने के गे ` 
चाहिये । दक्षिण की ओर शायनागार, पानागार, विहार भवन, lin, A 
और परिचारक गणों के कमरे होने चाहियें, पश्चिम को ओर राजन 
पशुशाला, गोशाला, हस्तिशाला, छूगशाळा आदि होनी चाहिये और उत्तर ( 
ओर शस्त्रागार, व्यवामशाळा, घुड़साळ, स्थ आदि रखने के कमरे 
कालय, अन्वेशण विभाग के भवन और रक्षकों की बैरकें होनी चाहिये | ये मक 
राजा की इच्छानुसारं बनने चाहियें। राजनिवास के उत्तर को ओर राजाह 
शिल्पशाला होनी चाहिये ।” १ 


~ 6 
भवन निसाण-- एक भवन ( Hall) की दीवार की gant gg 


की लम्बाई की अपेक्षा { या इस से अधिक हो aaa की चौडाई 


उस को लम्बाई का है या इस से अधिक हो । यह परिमाण एक ag 

मकानों के लिये हो है, दुमञ्जले मकानों का अनुपान इस से भिन्न होना चाहिये। 

एक भवन के कमरों को एक दूसरे से जुदा करने के लिये दीवारों या arta 

काम लेना चाहिये | एक घर में तीन, पांच, या सात कमरे होने चाहिये | साधा. 

रणतया मकानों के फर्श की ऊँचाई मकान की कुल ऊँचाई से हठ हो। पास के 
घरों को खिड़कियां आमने सामने नहीं होनी चाहिये' | खपरैल से बनी हुई झं ' 
बीच में से ऊ ची होनी चाहिये ताकि उन पर पानी न खड़ा हो सके। कमरे गौ 

छत और फर्श कमजोर या WH हुए न हों 1? 


१. वच्चादि मा्ेनार्थं च स्नानार्थं यजनार्थकम्‌ । 
भोजनाथंज्ञु पाकार्थ' yai कल्पयेत्‌ TET| ॥ २२३ ॥ 
निद्रार्थञ्व विहारार्थं मानार्थ रोदनार्थकम | 
धान्यार्थं घरठाद्यर्थ दापी दायार्थमेव २२४ ॥ 
scanty गृहान्‌ कुया हू क्षिणस्यामनुक्रमात | 
गोमृगोष्ट गजाद्यथ TETA प्रत्यक्‌ प्रकल्पेत ॥ २२५ ॥ 
रथवाज्यस्र शस्त्रार्थ व्यायामाया मिकार्थकम्‌ | 

वस्रार्थकन्तु ड्रव्याथ विद्याभ्यासार्थं मेव च ॥ २२६ ॥ 
धर्माधिकरणं शिरूपशालां कुर्यात्‌ उदग्‌ गृहात्‌ | 

२. पञ्चुमांशाधिकच्क्राया भित्तिविस्तारत्तो गृहे ॥ २२८ ॥ 
कोष्ट विस्तार षष्ठांश eget सा च प्रकीर्तिता । 
TAARE माने ऊध्वम्रूध्य समन्ततः ॥ २२९ ॥ 
स्तम्भैश्चभृत्तिभिवपि पृथक्कोष्टानि संन्यसेत्‌ । 
त्रिकोष्टं पञ्च कों वा सप्त ME गृहं स्मृतम्‌ ॥ २३० ॥ 
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तृत्तीय माग | । 
(२१३६) 
et क्र” ; 
१ | सभा नबन राष्ट्र की समस्याओं तथा शालन प्रबन्ध के 
Ñ विचार करने के लिये 'सभा भव मासको 
पर विचार करने के लिये 'खभा सबनः बनाया जाता था । रांजसथा तथा मन 
Rr परिषद्‌ की बैठकों इलो भवन में होती थीं । 3 Taa 
E रोना था. कमर गवन बहुत BRE और खूब 
WA बिस्तार वाळा होता था--“समा भवन के कमरों की दीवारों में यथेष्ट दरवाजे 
५ SES fre UE द्रवा 
फो और खिडकियाँ होनी चाहिये'। मध्य के कमरे (Hall) at चौडाई पास = ae 
स की चौड़ाई से ढुगनी होनी चाहिये | भवन की ऊ चाई उस व्ही चौडाई का प या 
cS 2 v 
m इससे अधिक होनी चाहिये । बीच का बड़ा कमरा एक तल्ला और दोनों 
A aes = KEN a. त 
WH): भुजाओं के कमरे दो तल्ले होने चाहिये । खभा भवन खूब सुन्दर, हो, इस के 
अन्द्र उत्तम २ स्तम्भ और बाहर यथेष्ट खडके होनी चाहिये. । सभाभवन में 
ऱ्य ना ब्‌ 2. > t = 
= FAR, वाद्य यन्त्र, TS २ पंखे, कोक, दपण और चित्र ळगे होने चाहिये 1 २ 
Cai = ya आ में > 
क सभाभवन क पूव ओर उत्तर में मन्त्रियों, लेखकों, सभा की सदस्या 
ot 37 f EFT fiat = हने = be əl 
ag) POAR के रहने का प्रबन्ध हो। इसी ओर काफ़ी अन्तर छोड़ कर 
सेना के निवास थान होने चाहिये ।” ३ 


ËI g TY i छी 
Yà b SS शुक्रनीति क अनुसार आवागमन क॑ लिये सभी आवश्यक 
2 प्रबन्ध करना राष्ट्र का काय है । अतः आचार्य शुक्र ने जहां सड़कों के सम्बम्ध में 
स्‌ ॥ द्वारार्थ रष्टधा भक्त॑ द्वारस्याशों तु मध्यमो ॥ २३१ ॥ 
EE, गृहपीठं चतुर्थो शमुच्द्रायस्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३४॥ 
at विस्ताराधोश मध्योञ्चा छदिः खर्पर सम्भवा | 
पतितं तु जलं तस्यां सुखं गउछति वाप्यः ॥ २३६ ॥ 
हीना निम्ना ळदिन स्यात्‌ ता हूक को छस्य AA ॥ ३३७॥ ( शुक्र0 अ० ९) 


१. एवं विधा राजसभा मन्ल्नार्था कार्य दर्शने ॥ २५० ॥ 

२. परितः प्रतिकोष्ट तु वातायन विराजिता । 

पाश्‍व कोष्टात्‌ तु द्विगुणो मध्य कोष्ठस्य विस्तरः ॥ २४५ ॥ 
पञ्चुमांशाधिकं aq मध्य कोष्ठस्य विस्तरात्‌ | 
विस्तारेण समं ed पञ्चुमांशाधिकं तु वा ॥ २४६॥ 
कोएकानाञ्च gat akat तत्र कारयेत्‌ | 

द्विश्वमिके aie कोष्ठो मध्यमं त्वेकभ्ूमिकम्‌ ॥ २४७ ॥ 
एृथक्स्तम्भान्तसत्को ष्ठा चतुर्मागांगमा शुभा । 

amet पाति यन्त्रैश्च युता सुस्वर यन्त्रै; 1 २४८ ॥ 
वालप्रेरक यन्नरश्च यन्त्रे; कालप्रबोधकैः । 

प्रतिष्ठिता च स्वादर्शेस्सथा च प्रतिरूपक्केः ॥ २४९ Ue 

तथा विधामात्यलेख्य'सभ्यधिकृत शालिका ॥ २४० N 
कतंव्याञ्च पृथक्‌ त्वेतास्तदर्थाच पृथक्‌ पृथक्‌ । 

उदग्‌ द्विशत हस्तां ATH सेना संवेशनार्थिकाम्‌ ॥ २९९ ॥ (gmo ०१) 


A 
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ये fram निश्चलिखित है? 
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( २४० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


खूब विस्तार से निर्देश दिए हैं वहां यात्रियों के आराम के लिये नि 
के प्रबन्ध का वर्णन भी किया है। इन सरायों का निरीक्षण करना 1 
आम के अधिकारियों का आवश्यक कर्तव्य होता था । यह निरीक्षण 
नीतिक तथा सामाजिक दोनों हृष्टियों से किया जाता था--“प्रत्मेक ता 


चास शा; 


एक एक खराय होनी चाहिये। ग्राम. के अधिकारियों का यह सतं | 
यह 


चे प्रतिदिन सराय का स्वयं निरीक्षण, कर ।. जब: खराय- मैं कोई ay 
आए तो सराय. के प्रबन्धकर्ता को. उस से: निश्चलिखित प्रश्न करने चाहि 
हुम कहाँ से और किस. उद्देश्य से. आए हो ? तुम, ने. कहाँ जाना है ! मुमा 
fers गौ ` a है! 
अपनी, जाति) कुल. और निवाल. खान का ठीक २ पतो. दी -A सब बा 
e में hss 
प्रबन्धकता को. अपने रजिस्टर, में .द . कर छेनी चाहिये । यात्री से हथियार 
लेकर उसे कह देना चाहिये कि. वह सराय में खूब सावधान होकर सोए। 
रात को सराय में जितने आदमी हों उन की गिनती कर के दरवाजा बर 
कर देना चाहिए । प्रात: काळ सब यात्रियों को जगा कर उन्हें हथियार देरे 
चाहिये । रात को सराय पर पहरा रहना चाहिये । यात्रियों को नगर की सीमा 


तक विदाई देने के लिये नगर के किसी आदमी को साथ कर देना चाहिए |”! 


र विद्याएं--पिछले अध्याय में हम- ६४ कलाओं (Arts ) का घर्णन क 
चुके हैं। यहां ३२ विद्याओं ( Sciences ) का निर्देश कर देना उपयोगी होगा। 


RMR 


१, ग्राम हूयान्तरे चैव पान्थ शालां प्रकल्पयेत्‌ ॥ २६८ ॥ 
नित्यं सम्माजिताज्चे व 'ग्रामपेञ्च सुंगोपिताम्‌ । 
तत्रागतन्तु सम्पृच्छेत्‌ पान्थं शालाधिपः सदा ॥ २७० ॥ 
म्रयातोसि कुतः कस्यात्‌ क्वाच्छसि ऋतंवद | 
ससहायोऽसहायो वा कि सशस्त्र: सवाहनः ॥ २७२ ॥ 
काजातिः कि कुलं नाम स्थितिः कुत्रास्ति ते facet 
इति ger लिखेत्‌ सायं शस्त्र तस्य प्रगृह्य च ॥ २७२ ॥ 
सावधान AAT Yrat स्वापं कुंवेति शासयेत्‌ । 
तत्रस्थान्‌ गणयित्वा तु शाला द्वार :पिधाय-च ॥ २७३ ॥ 
संरक्तयेद्‌ यामिकेश्च प्रभाते anata । 
शस्र दद्यात्‌ च'गणयेतःद्वामुदूःचाव्य 'मोचयेत्‌॥ २७४ ॥ 
कुर्पात्त सहाय॑ सीमान्तं तेषांमग्राम्य जनः सदा-॥.२७७ ॥ "शुक्र 1 

2. WAY: साम चाथवो वेदा ग्रायुधनुःक्रमात्‌ | ; 

~ ग्ाम्धर्वशचेव तज्त्राणि , उपवेदा. प्रकी तिता; -॥ २७ ॥ 
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१, वेद sont ६ 
२. उद्वेद्‌ पथ state ee 
३. वेदाङ्ग : ve 
४. दर्शन e. ' 2: यी 
५. इतिहास ote es ६. 
६. पुराण eee FE 
७. स्मृति र 
८. नास्तिक मत "`° ०८८ an हे 
६. अर्थशास्त्र... *** Ae हा y | 
१०, कामशास्त्र | mee oh १ 
११. शिल्प शास्त्र ‘ 
१२. अलंकार '"" Sex 
१३. काव्य s १ 
१४. देश भाषा osa १ 
१५. अवसरोक्ति `" Se a १ 
१६. यवन मत "°° one 600 १ 


योग... ३२. 


शुक्रनीति में इन विद्याओं का विस्तृत परिचयः-भी-दिया गया है; हमः 
इन में से कुछ विद्याओं का संक्षिप्त परिचयः “मात्र ` देना: ही. पर्याप्त 
समते हे-'नास्तिक मतर का. अभिप्राय :उस -दार्शनिक सम्प्रदाय से. है जो 
वेदों की प्रामाणिकता और ईश्वर की सत्ता को. स्वीकार नहीं करते । राज 
वंशों को तालिका तथा चरित्र aqa को: पुराण कहते, हैं ॥ “अर्थशाह्म’ में 
राजनीति ( politics ) और stamier ( ecomonics.) दोनों होःअन्तंगंत हैं | 
बातचीत और शिष्टाचार को विद्या में खूब प्रवीण - होना :: 'अवसरोक्ति में 


शिक्षा: व्याकरण: कल्पो निरुक्त ज्योतिष तथाडर « 

छन्द; पडङ्गाज्ञीमानि वेदान्तं कीत्तितानि हि॥ २८१ 5 

मीमांछा तर्क -सांख्यानि वेदान्तो योग एवच b 

इतिहासाः पुराणानि स्मृतयो नास्तिकं मतस्‌॥ २५ ॥ 

mima कामशासनः तथा शिल्पमलङ्कृतिः । 

काव्यानि देश भाषावसरो क्तिर्यावनै मतम्‌'। 

देशादि धमो द्वात्रिशदेता विद्माभि संज्िता/॥ gon ( gmo moe. ii.) 
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(२४१) भारतवर्ष का इतिहास | 


शामिल है। भिन्न २ देशों की भाषा में प्रवीणता प्राप्त करना देश 
काता है | 'यचन मत” का अभिप्राय दार्शनिकों के उस सम्प्रदाय से है J i 
निराकार ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करते है. परन्तु वेद्‌ की प्रामाणि ण 
नहीं मानले | १ i ॥ 7 
राजकीय घृञ्ज--खतुर्घ अध्याय में हम राजकीय JAT तथा सि | 
राजाज्ञाओं का वर्णन कर TA हैं । शुक्रनीति के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रा से aif 
हुए बिना राष्ट्र का कोई भी नियम राष्ट्र में प्रामाणिक रूप से प्रचलित नहीं a 
जा सकता | उस समय राज्य के प्रत्येक कार्य के लिए भिन्न २ वृत्तठेल्य पे 
( Documents ) प्रकाशित किये जाते थे । ये gaea १६ प्रकार के गे। 
इन के नाम तथा कार्य निम्नरिंखित S— २ 
१. जय पल- न्यायालय का निर्णय | 
२. आक्षापच--अधीनस्थ राजाओं और ज़िलाध्यक्षादियों को विशेष 
अधिकार देकर उन्हे कोई विशेष कार्य सौंपना। 
३. प्रज्ञान पत्रन-छुरो हितों को राजकीय निर्देश । 
४. शासन पत्र-प्रजा को सूचना ( Govt. notifications ) 1 
४. पलाद पत्र--छपा के रूप में राजकीय आय का कुछ भाग देना | 
६. भोग पत्र-- कुछ समय के लिए किसी को कोई बस्तु देना | 
७. भाग पत्र-- सम्पत्ति का विभाग | 
2. दान पात्र-- कोई चीज़ किसी को दे देना । 
£. क्रय पत्र --खरीदना या वेचना। 
१०. सादि पत्र --गिरवी का वर्णन पत्र जिस पर साक्तियों के हस्ताक्षर 
होते थे | द 
११. सत्य पत्र —at नगरों का पारस्परिक समझौता | 
१२, Mita पत्र-- संथी | 
१३५ ऋण पत्र --उधार | 
१४. शुद्धि पत्र -- प्रायश्चित्त का प्रमाण यत्न । 
१५. सामयिक पत्र--ज्वाइण स्टौक कम्पनियों का कागज (Share pape 
१६, क्षेम पत्र— दो व्यक्तियों का किसी मामळे पर वह का समती र 
न्यायालय में जाने से ge हो जाय | 


१. FRO ग्र ० ४. 7 झोक ३२ से ६४ तक 
. २, FRO ग्र० २ झोक २ ९९ से ३१५ तक । 
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( २४३ ) 

इन सब लेख्य पत्रों पर अपने २ विभाग की राजकीय मुद्रा लगती 

रि | मुद्राङ्कित होने के अनन्तर ही ये प्रामाणिक माने जाते थे। : 

m ae ou शुक्र ने सुमन्ल के कार्यों का AUT करते हए उसे 
| खानों से प्राप्त होते घाली आय की गणना रखने का भी Ren Bay a) 

= लिज कर उन दिनों राष्ट्रीय आय का एक उत्तम साधन था । रु.शिजों पर 

न जिस प्रकार को द्र से खनिज कर लगा करता था उस का वर्णन हम 


N ० > hh F = = ~ N 
i समय तक ही खनिजों पर राष्ट्रीय निरीक्षण सीमित न था अपितु लोहार, 


a सुनार आदि खनिज पदार्थों के agani पर भी सरकार का यथेष्ट 
= a aS ay ॥ 22 
नियन्त्रण रहता था, इन्हें सरकार की ओर से यथायोग्य सहायता भी दी 
जाया करती थी। धातुओं में धोखे से मिळांवर करने वाळे को सरकार 
उ देती थी। * 
शेष दरड दला था | 


खनिज्ञों 


से हम मुख्यतया धातुओं का ही अभिप्राय लेते हैं । शुक्र नीति 

में ७ धातुओं का वर्णन है--“खुद्र्ण ( सोना ), रजत ( चाँदी ), ताम्र ( तास्वा ) 

ag (टोन ), सीसा ( सीसां ), रङ्गक ( रांगा), और लोह ( लोहा )। इन के 

| अतिरक्त अन्य धालुए' संकर होतो हैं, जो इन में से किन्डो धातुओं को 

परस्पर मिलाने से बनती हैं। इन में सोना सर्वोत्तम है, फिर क्रम से अन्य 
घातुण श्रेष्ठ हैं। 5 l 

इन धातुओं को मुख्यतया चार कार्य में शयुक्त किया जाता था-- 

१. अभूषण, २. सिक्के, ३. दवाइयां और ४. सजावट । आभूषण दो प्रकार 

के होते थे-- 1 शारीरिक शोभा बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष भिन्न २ प्रकार के 

के आभूषण धारण किया करते थे |“ पुरुषों का आभूषण धारण करना कोई. 


« शुक्र० mo २. झो० qoy l 
° Umo No ४ . iv. Fro ४३ | 
- शुक्र१ अ० ४ v झोक ३३०। 
« सुवणं रजतं त्र ag सीसं च रङ्गकम्‌ । 
लोहं च धातवः सप्त ह्येषामन्ये तु सङ्कणः ॥ ८८॥ 
यथा पूर्व तु श्रेष्ठ स्यात्‌ स्वर्ण श्रेष्ट तमं मतम्‌ | 
वङ्ग am भवं कांस्यं पित्तलं ata रंगजम्‌ ॥ ८९ ॥ 
(gmo mogi) 


00 w A .5 


५. न भ्ूषयत्यलङ्कारो न राज्यं न च पौरुषम्‌ । 
न विद्या न घनं ताद्व यादूग सौजन्य षणम्‌ ॥ २३४ ॥ | न 
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विचित्र बात नहीं है आज कल भी पुरुष सोने की जंजीर और अंगूठी: 
रूप में आभूषण धारण करते हैं । ii राजकीय इनाम जो पदक आहा I 
किसी सेवा के बदले दिये जाते थे। इन पदकों .को चिन्ह रूप रा 
सेवक धारण करते थे । इन की भिन्न २ श्रेणियां ( Orders ) थीं । राजा 
चिन्ह सब से मुख्य ( grand master of the orders ) समभा जाता ay 
सिक्कों का वर्णन हम आठवें अध्याय में कर चुके हैं। पूर्वोक्त ६४ कामम 
से १० कलाएं ऐसी हैं जिन का सम्बन्ध खनिजों-मुख्यतया घातुओं से a 
घातुओं को औषधियों में मिळाना; धातुओं का संश्छेषण और विश्लेषा 
दो धातुओं को मिळा कर नकली धातु बनाना, क्षार और लवण बनाना, धातुभो 
को साफ करना, उन पर पौलिश करना, धातुओं को रंगना, आभूषण बनाना 
धातुओं से चित्रकारी के काम लेता, उनके यन्त्र, ada आदि बनाना | 


नकली धातुओं की परीक्षा करने के लिये शुक्रनीति में दो उपाय बताए 
गए है-“भिन्न २ धातुओं के एक समान भार के भिन्न २ खण्ड लिए जाँय तो उन 
सब के आयतन में अन्तर होगा | सोने का टुकड़ा सब से छोटा होगा क्यों कि 
वह्‌ सब से अधिक भारी होता है |»? यह.खिद्धान्त धातुओं की अपेक्षिक 
घनता पर आश्रित है | इस आपेक्षिक घनता के आधार पर धातुओं की परव 
की जा सकती है। दूलरा उपाय निम्नलिखित है-- “ दो समान आकार 


=} 
= 


er 


<< ५ SPS ET; पे ` R a @ 
( आयतन ) के घालु खरडों को ले लिया जाय, इन में से एक शुद्धं धातु का हो 


और दूसरे में fasar हो। इन दोनों खणडों को तोळा जाय तो इन के भार 
में अन्तर 'होगा' je इस भार के अन्तर से उसकी मिलावट: पहचाती ज्ञा 
सकती है। सघ धातुओं का पारस्परिक आपेक्षिक भार जान कर यह परस' 


Soe OMENS 0... > 


१. यत्काय नियुक्ता ये कार्याहु tease तान्‌ । 
लोहजैस्ताचजञै रीतिभवे रजत सम्भवैः ।। २३४ It 
सोवणे adat यथा योग्यै स्वलाञ्छनेः | 
प्रविज्ञानाय रातत वस्त्रैश्च मुकुठैएपि ॥ ४२४ ॥. 
बाद वाहन Ag भृत्यान्‌ कुर्याल्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
स्वविशिष्ठं च यच्चिन्हं न दद्याद कस्यचिन्नुपः ॥ '४२५॥ 

| ( शुक्रं ० ऋ० २ ) 


शुक्र? 10 ४. ili ७५ से ९० तक । 

३. मान सममपि स्वणं तनुः स्यात्‌ पृथुलाः परे ॥ ९०॥ 
४. एक छिद्र समाकृष्टे समखण्डे द्वयोर्यदा। 

धातोः सूत्रं मानप्तम॑ agea भवेत तदा ॥ cain | 
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|= चाहिये ।- उदाहणोथे सोने -और तास्वे के एक ही समान 
ardt के भार में १६ और ८ का अनुपात an ee न: आयतन-वाळे 
EES a A ४ 
हो "आचाय शुक्र क: समय सोने: और-चाँदी के आपेक्षिक मूल्य का ३ 
१,और-१६-था । ? आज कळ यह अनुपात (“और २४ तक पहुंच ग पनुपात 
हादी सूल्य तद से. लेकर अब तक के अन्तर में व Ra है। F 
भारतीत अर्थशास्त्र के अध्ययन मैं यह बात विशेष मउत्वपूर्ण है Bs गया है। 
4 a हे 
इन सब GITT प्र: 


पाणो के अ श्र रहम ० 

SION क आधार पर हम कह सकते हे कि गक्रवीति 
vy | ches 

दुत अधिक SAT थो | 


'तक सभ्यता उस समय के अन्य संसार की अपेक्षा 
| Tox | 


5 AL A 
चल आर. सामाजिक दशा. 
शुक्रनीतिसार द्वारा उस समय को 


धार्मिक या सामाजि 
अनुमान करना बहुत कठिन है । 


आवार्य शुक्र ने अपने इस ग्रन्थ में धर्म ता बर्ण 
नहीं किया है | प्रकरण दश उन्होंने आचार की महत्ता जी डा 
राजा के वैयक्तिक चरित्र के आदर्श, पर विचार करते. हुए उन्होंने उसे ह. 
संयमी, दयाळु, निस्वाथे सेवी और सच्या होजे का. 'आदेश दिया है। लल क्र 
इन्द्रिय निग्रह पर उन्होंने बहुत अधिक बळ दिया है। इस के लिये नहुष, 


रावण आदि कामी राजाओं के ऐतिहासिक दृष्टांत भी दिए हैं | * 


शराब और अूआ-- परन्तु तत्कालीन सर्व साधारण समाज की 

हक ora उन्नत नहीं जान पड़ती । उस समय शराब पीना, जूआ खेलना 
= गास का नाच आदि कार्य प्रारम्भ हो चुके खे | तथापि सरकार इन 
बातों को मनुष्य समाज की कमजोरी ही समझती थी, इस लिये खुले आम यह 
काय करने की आज्ञा न थी, सरकारी आज्ञा लिये बिना शराब बेचना, जुआ 
खेलना आदि कार्य नियम विरुद्ध थे । सरकारी आश्ञापत्र ( Licence ) लेकर हो 
कक बेची जाती थी । २ शिकार के लिये भी आज्ञापत्र लेता आवश्यक था | 
शराब को दूकाने शहर से बाहर होती at । शराबी केवल उन्हीं दूकानों पर ही 


| E i नमक 


९. रजतं शोडशगुणं भवेत स्वणस्य yea ॥ ९२॥ (gmo WO ४. i. ) 
२. शुक्र० आ० १ झोक ९९ से, ११४७, ˆ 
बुकर, Mo १ = झोक 909-2. 
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(२४६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


शराब पी सकते थे; अपने धरों में नहीं । ये शराब की दुकाने केवट | 


i ते 
gaa ही खुलती था f° 


fant निमाण -- उल समय पौराणिक देवताओं का मतिमा 
प्रारम्भ Aga था । शुक्रनीति में प्रतिमा निर्माण और प्रतिमा स्थापन समा | 
आहि का विस्तार के साथ दर्णव है । “देव-मन्दिर के आँगन में देवता क्षे 
(सचारी) की सूतिं की खापना करनी चादिये | सुख्य-बाहन गरुड़ है | उसको ‘ 
इस प्रकार बनानी चाहिये--सूर्ति की बाहुएँ, चोंच, आँखें और पंख होने चाह्यि। 


वह nga को आकार की हो परन्तु उस को मुंह पर चंच लगी हो, सिरप 


a 


“Gea जिस देवता के जो जो पक्षी, शेर या बैल वाहन हैं उन क्षे 
प्रतिमा को उन देव-मान्द्रो को आँगन में बैठाना चाहिये ।» * इस के बाद के 
आरि क्री सूचि का वर्णन किया गया है। 


देव gan में सुख्यतया गंणपति, शक्ति, बाळ, (सप्तताल और पैशा | 
yaar द्णन किया गया है । हम उदाहरणको लिये गणपतिकी सूर्ति का संधि | । 
स्वरूप यहाँ उद्धत करते हैँ-- “गणपति. (गणेश ) की सूर्ति का gaada † 
तरह और शेष शरीर मझुष्य को ढंग का होना चाहिये | Sa को कान aa, ऐ | 
मोटा, HS, हाथ तथा पैर छोडे परन्तु मोटे होने चाहिये; सूड लम्बी बौ 
यांयां दाँत टूटा हो, सूंड और दाँत खूब खुन्दर ढंग से मुडे हों; सारा शरे 
खूब गढ़ा हुवा और मोटा हो, वह अपने वाहन पर सवार हों ।” इसको अन्त 
afa के अंगों का ठीक-ठीक माप दिया गया है. 


Se Eo या 


१. गञ्चा गृह पृथक ग्रामात्‌ तस्मिन्‌ TAT AAT ॥ ४२॥ ; 

न दिवा मद्य पानंतु राष्ट्र gate कञ्चन ॥ 8३॥ (grome vir) 
२. देवतायाञ्च पुरतो मण्डपे वाहनं न्यसेत्‌ । 

द्विबाहुगेरुड; प्रोक्त सुचञ्चु afua युक्‌ ॥ १६१ ॥ 

नराकृतिद्यजूचु मुखो मुकुटी कवचाङ्गदी । 

agigttta शीषः सेव्यपादाब्ज लोचनः ॥ १६२ ॥ | 
8. वाहनत्वं गता ये ये देधतानां च पक्षिणः। 

काम रूप घरास्ते ते तथा सिंह वृषादयः॥ १६३ ॥ 
४. गजाननं नराकारं ध्वस्त कणं FATA । a) 

वृहत्संक्षिप गहन पीन स्कन्धाङ्किध पाणिनम्‌ ॥ १६८ ॥ (शुक्र? ग्र We 
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तृतौय भाग ( २४७ ) 
SUAS युक्त ही।ब्रनाए, आवश्य- 
जा सकता है परन्तु बुढ़ापे का रूप 


“शिल्पी को चाहिये कि वह मूर्तिको 
|. हो ती बालकपन का रूप भी दिया 
कभी नहीं देना चाहिये w १ 


म G स प्रकार सूत्ति स्थापन देण्य कय 

Ù a 3 iea o का अदृश्य क्या था, इस सम्बन्ध Ñ 
aa g कहा जा सक 5 

T । हा जा सकता । शायद्‌ इन पौराणिक 


र केक प्रतिमा-पूजा उस समय प्रारम्भ हो चुकी हो; अथचा इन का उद्देश्य 
a goi मैं afra इश्वर की भिन्न-भिन्न शक्तियों के प्रतिनिधि रूप mnt- 

रिक देवताओं की भावपूर्ण सूत्तियाँ स्थापित करना ही हो;--. जिस प्रकार 
T pame पाश्चात्यदेशों eee “aml 'सरस्वती' आदि की भाव- 
011 पूर्ण सूत्तियाँ बनाई जाती हैं। शुक्रनीति में जहाँ इन देव-सूत्तियों के निर्माण 
का वर्णन खूब विस्तार के साथ किया गया है वहाँ इन की पूजा के सम्बन्ध 
में कुछ भी नहीं कहा गया। इसी कारण हमें उस समय मूत्तिपूजा प्रारम्भ 
हो गई थी, यह स्थापना करते हुए संकोच (होता है | पूजा के उद्देश्य के 
बिना ही प्रतिमा स्थापना के सम्बन्ध में हम अधिक विस्तार के साथ अपनी 
“पुराणमत पर्यालोचन” नामक पुस्तक में लिख चुके हैं । शुक्रनीति में 
इस सम्बन्ध में केवल एक ही शोक उपलब्ध होता है-- “ध्यान योग की 
सिद्धि के लिये प्रतिमा निर्माणः किया जाता है ।” २ परन्तु केवळ इसी एक 
प्रमाण के आधार पर कोई “निश्चित , स्थापना नहीं की जा सकती । 


सरकार ओ र्‌ देव मंदिर यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन 
भारतवासी प्रायः इन उपयुक्त देवों की प्रतिमाएँ ही मन्दिरो में स्थापित किया 
करते थे। सरकार स्वयं धर्म में कोई हस्ताक्षेप न करतो थी, परन्तु क्योंकि प्रजा को 
प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करना उस का कार्य था, अतः जनता को इच्छा पर 
पह उपयुक्त मन्द्रो का निर्माण कराती थी । इन देवताओं के नाम पर होने वाळे 
लों तथा उत्सवों का प्रबन्ध भी सरकार ही करती थी | परन्त यह बात विशेष- 
तया ध्यान में रखने योग्य है कि आचार्य शुक्र ने स्पष्ट शब्दों राजा को प्रजा के 
त प्रचलित saii में ही भाग लेने का आदेश दिया है । उसे खयं 


वृहच्छुण्ड VA वामरदमोपिप्तत वाहनम्‌ | 

ईषत्‌' कुटिल दाण्डाग्र वामशुए्डमदक्षिणम्‌ । 

सम्ध्यस्थि धमनो गूढ कुर्यान्मानमितं सदा ॥ १६९ ॥ 
१, कचित्तु बाल agi सदैव तरुणं वपुः । 

miai कल्पयेच्छिल्पी न gg सदृशं MQN २०१॥ ( शुक्र० mo ४. vi.) 
A ध्यान योगस्य संसिद्धुधे प्रतिमा लक्षणं स्मृतम्‌ ॥ ४१॥ ( शुक्र० wo ४. 77. d 


ह» 
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(२४८) भारतवर्ष का इतिहास । 
अपनी इच्छा से किसी धार्मिक मामले में दखल नहीं देना चाहिये, और | 
धार्मिक प्रथा में परिवर्तन लाने को लिये राजशक्ति का उपयोग भी न बा 
-चाहिये-— १ १ ee 

“राजा की चाहिये कि वह राष्ट्र में इन देव-मन्दिरों को स्थापना रे 
प्रति वर्ष इन के उत्सवों का प्रवन्ध करे | देव-मन्दिर में अप्रमाणिक परिह । 
atA और टूटी मूत्ति को नहीं रखना चाहिये, 'देव-मन्दिरों की quad कराते | 

. रहना चाहिये । देव-मूर्तियों के निमित लै उनके सन्सुख जो नाच आदि कराया | 
जाता है उसे देख कर राजा को स्वयं भोगी नहीं बनना चाहिये | | 
सर्वसाधारण प्रजा में जो त्योहार और उत्सव परम्परा से चले आरहे है, राजा 
को केवल उन्ही उत्सवों के मनाने का प्रबन्ध करना चाहिये । उसे प्रज्ञा झी 
प्रसन्नता में ही प्रसन्नता मनानी चाहिये और प्रजा के दुख में दुख |» १ 


Pt | 


A Gia Al 


Ov 74 


आश्रम व्यवस्था-- शुक्रनीतिमें ब्रह्मचयोदि चारों आश्रमों का वर्ण | 
“उपलब्ध होता है-- “ब्राह्मण के 'लिये वह्मचर्य्य, ग्रहस्थ, चानप्रस्थ और सत्यास | 
! चे चार आश्रम हैं, शेष तोन,वर्णो'के लिये चौथे भाश्रम को छोड़ कर अन्य सब 
‘art का विधान है। ब्रह्मचर्य्यं में विद्यास्यास, गृहस्थ में सब का पालन, 
mar में संयम और खाध्याय तथा aaah मोक्षःप्रा्ि के लिये यल | 
करना चाहिये ` | 
‘ay व्यवस्था शुक्रनीति के समय जन्म से वर्ण व्यवस्था मौजूद 
“होने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं । राजा का कर्तव्य था कि वह सब बा गे | 
MEE र” ::: 0 
७. एवं विधान्‌ aw राष्ट्रो देवान्‌ संस्थापयेत्‌ सदाः | 
प्रति सम्बत्सरं तेषां उत्सवान्‌ सम्यगाचरेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
'देवालये मान हीनां ght qi न धारयेत्‌ । 
Magy देवाञ्चीणोनुद्ुत्य gaa: ॥ २०३ ॥ j 
देवतां तु पुरस्कृत्य नत्यादीन्‌ दीच्य संवदा ॥ 
'न मनः स्वोपभोगाथं विदध्यात्‌ यत्नतो नपः॥ २०४ ॥ 
. प्रजाभिविधृता ये ये ह्यत्सवास्सांथ पालयेत्‌ | 
ह. प्रजानन्देन सन्तुष्येत्‌ तदृदुःखैद शखितो भवेत्‌ ॥ २०५॥ ( शुक्र० प्र 
२. बह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिः क्रमात्‌ । 
चत्वार ग्राश्रमाशचैते ब्राह्मणस्य सदैव हिः। 
रा होनाश्च त्र faz दद्र FATAN १॥ - 
= á विद्याथ ब्रह्मचारी स्यात्‌ सर्वषां पालने गृही । 


थानमस्य संदमने सन्यासी मोक्ष साधने॥२॥ (gro WO ४ १ 


) | 


> CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीय भाग (२४६) 


FE न आने दे; जिस: वर्ण के लोग. अपने वर्ण के विरुद्ध कार्य करते थे उन्हे 
सरकार की ओर से दण्ड मिळतां था.। " आचार्य्ये शुक्र नें इन चार वर्णो के 
बही कर्तव्य बताए. हैं जो कि. मनु आदि अन्य स्मृतिग्रन्थों तथा धमंग्रनथों 
में वर्णित Èl अतः हम उनके बिस्तार में. न जाकर वर्ण व्यवस्था के खरूप 
पर विचार करगे | 

यह प्रतीत होता है कि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था का आधार 
झुख्यतया जन्म को ही माना जाता था साथ ही बड़ी कडाई से वर्णाश्रम. 
व्यवस्था का पालन किया जाता था। सरकार का कर्तव्य था कि वह प्रजा. में 
वर्णसंकरता न आने दे, सब वर्णो. को. अपने २ मागं पर चलने के fea शिक्षित. 
और उत्क्लाहितः Ke | ` 

प्रत्येक वर्ण को ठीक उसी प्रकार के कर्तव्य पालन करने होते थे जो कि 
परम्परा से चळे आते थे । उन्हें सामूहिक रूप से भी अपने aaa में परिवर्तन 
करने का अधिकार न था, यह करने पर चे राजा द्वारा दण्डित हो सकते थे ।. 
प्रत्येक बर्ण और आश्रम के लिये भिन्न-भिन्न fag निश्चित थे | ° 


परन्तु आचार्य शुक स्वयं केवल जन्म के आधार पर चण व्यवस्था मानने 
के पक्ष में नहीं है उनका विचार है कि किसी वण: में जन्म होने पर भी प्रत्येक 
मनुष्य ब्राह्मण बन सकता हे | उनका; कहना है “जिस प्रकार वृक्ष की उत्तमता. 
बीज के अच्छा होने और जमीन के उपजाऊ होने पर निर्भर होती है उसी 
प्रकार वर्ण की उत्तमता जन्म और कर्म दोनो; के आधार पर आश्रित. हे । 
विश्वामित्र, afas, aag, नारद्‌ आदि सब ऋषि अपने जन्म के आधार पर 
ब्राह्मण नहीं थे परन्तु अपने कर्मों के कारण वे ब्राह्मण बन गए |» ४ 


व. वर्त्तयन्त्यन्यया दण्ड्या या वर्णाप्रम'जातयः gt (gmo अ0 8. iv: ), 
२. कुलान्यकुलतां यान्तिः कुलानि कुलीनताम्‌ । 
यदि रात्तोपेच्षितानि दण्डतो$शित्षितानि च॥. ४ It 
३. स्व स्वजात्युत्त धर्मो यः पूर्वेराचरितः सदा l 
anaa सा जातिदण्ड्या स्यादन्यथा. नुपैः ॥ ३९ ॥- 
जाति वर्णाश्रमाङ्‌ सर्वाश्‌ पृथकचिन्हे सुलक्षयेत्‌ ॥ ४० ॥: 
४, कदाचिद्‌ बीजमाहात्म्यात्‌ बेत्रमाहात्म्यतः क्रचित्‌ | 
- नोचोत्तमत्वं भवति श्रेष्ठत्वं Sa बीजतः॥ ३७ ॥. 
विश्वामित्रो वसिष्ठ मातङ्गो नारदादयः । £ 
त्रयो विशेषैः सम्प्राप्ता उत्तमत्वं. न जातितः॥ ३८४ ( जुक्र० Wo 8, iv: ). 
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(२५०) भारतवर्ष का इतिहास | 


ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य शुक्र धर्म और राजनीति इन दोनों | 
बिल्कुल पथक्‌ रखना चाहते थे। उनका कहना है कि धर्म का राजनीति में कोई 
दखल न हो और राजनीति वहीं तक धर्म का आश्रय ले जहाँ तक की उस क 
सम्बन्ध प्रजा की प्रसन्नता तथा अन्य सामाजिक बातों से है । धार्मिक उत्सदों 
का वर्णन करते हुए हम इस बात का एक प्रमाण पहले ही दे चुके हैं। राज, 
कर्मचारियों की नियुक्ति का वर्णन करते हुए आचाय शुक ने जाति या वर्णको 
भूल जाने की सलाह दी दै-- “जो कर्मचारी विश्वासपात्र और गुणी हों उन्हे 
ही नियुक्त करना चाहिये, जाति या कुल के आधार पर ही किसी को नियुक्त 
करना ठोक नहीं। मनुष्य के कम, खभाच और शुणों की ही पूजा करनी 
चाहिये जाति और कुछ की नहीं; जाति और कुल अच्छा होने से ही कोई 
व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता। जाति और कुल की पूछताछ तो केचल भोजन 
और विवाह में ही करनी चाहिये |” ? 
इन चार वर्णों के अतिरिक्त यवन लोग जो उत्तर पश्चिमीय भारत में 
रहते थे, वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। चे घेदों को प्रमाणिकता 
ही खीकार;नहीं करते थे | 
स्त्रियों की स्थिति भारत घर्ष में उन दिनों सत्री समाज को दशा 
अत्यन्त शोचनीय हो चुकी थी । स्त्रियों के पास कोई अधिकार दोष नहीं रहा था, 
वे केचलमात्र पुरुप की सहायका ही समझी जाती थीं | एक प्रकार से उन की 
पृथक्‌ सत्ता ही नष्ट कर दी गई थी । इस दृष्टि से यह काळ इतना अधिक पतित 
हो चुका था कि आचायं शुक्र से स्थतन्त्र विचारक और विद्वान नीतिज्ञ भी 


इस सम्बन्ध की सामाजिक कुरीतियों का विरोध नहीं कर सके हैं। शुक्रनीतिः 
सार में स्त्रियों के. आठ दुर्गुणों का वर्णन किया गया 2— “feat के आठ. 


खाभाविक दोष 8— कूठ बोलना, साहस, कपटता, gaat, लोभी पन, अपः 
e = € 
चित्रता, निर्द्यता और घमण्ड w° कैसे बुरे ढंग से संसार भर के सम्पूण 


१, भृत्यं परीक्षयेत्नित्यं विश्वास्यं विश्कसेत्सदा । 
c . ७, 
नेव जातिन gi केवलं लक्षयेदपि ॥ ५४ ॥ 
i 
कमशील गुणा! पुज्यास्तथा जाति कुलेन हि। 
न. जात्या न कुलेनैव श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते ॥ ५५ ॥ 


विवाहे भोजने नित्यं कुल जाति विवेचनम्‌ ॥ ५६ ॥ (gro wo २.) 
३. शुक्र० TO ४. iv. झो० ३५. : 


३. श्रुतं साहसं माया ग्रूखत्वं गतिलो भिता | 
bie e. णामष्टौ ri » 
अशौचं निया दप: wl स्यदुरांण; ॥ १९६४ ॥ 
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तृतीय भाग (२४१ ) 


|. को स्त्रियों के माथे मढ़ा गया है!“ पति को चाहिये कि वह - अपनी 
पत्नी की अन्य घर वालों के विरुद्ध शिकायतों पर बिना स्पष्ट साक्षी प्राप्त 
किए विश्वास न करे |» ? परन्तु इस के बाद ही स्त्रियों पर दया कर के 
एंक और नियम वना दिया गया है--“१६ बरस की आयु केवाद पुत्र को और 
१२ बरस की आयु के बाद कन्था को मारना और गाली देना अच्छा 
नहीं है |” २ 

उन दिनों खयंबर की प्रथा का सर्वथा अभाव हो चुका था | कन्या 
के विवाह में उस के माता पिता का ही दखल होता था--“युचक ओर युवती 
का विवाह उन के धन, कुछ, शील, रूप, विद्या, बळ और आयु के आधार पर 
उन के माता पिता को कर देना चाहिये | परन्तु घिवाह सें माता पिता 
को धन का अतिक ख्याल तहो रखना चाहिये | पुरुष अगर गरीब है परन्तु 
चह विद्यावान, बुद्धिमान और स्वस्थ है तो उस के साथ अपनी कन्या का 
चिवाह कर देना चाहिये। इन सब में से किसी एक ही चीज़ के आधार 
पर विवाह करना अच्छा नहों है i” “विवाद में कन्या पुरुष को रूप को, 
माता उसके धन को, पिता उस की विद्वत्ता को, और सस्बन्धी उस के कुछ 
को देखते हैं, अन्य बराती केवल मिठाई चाहते है r~” 


शुक्रनीति में स्त्रियों; की जो दिनचया बताई गई है, वह संक्षेप में इस 
प्रकार हे--“ जप, तप, तीथयात्रा, देवपूजा, यज्ञ आदि धार्मिक कर्तव्यस्री 
को पति को बिना अकेले नहीं करने चाहिये। उस की.पति के बिना सत्ता ही 
नहीं है। स्त्री को पति से पहले ही उठ कर शौच आदि से त्तिवृत होने के 
अनन्तर बिस्तरा लपेट कर कपड़े बद्ल लेने चाहिये | इख के बाद घर में 


१. न॒प्रियाकथितं सम्यग्मन्येतानुभवे विना t 
अपराध मातृ स्तुषाभ्रातू पत्रि सपत्निजम्‌ ॥ १६३ 1! 
२. चोडेणाब्दात्‌ पर पुत्रं द्वादशाब्दात्‌ परं faa । ६ 
न ताड़येल्‌ gE वाक्यैः पीड़येन्न स्नुषादिकम्‌ ॥॥ १६५७ 
३. दृष्टा धन कुलं शीलं रूपं विष्यां बलं वयः । 
कन्यां दद्यादुत्तमं चेन्मैत्रीं कुयोदथात्मनः ॥ १६९ ॥ 
भायौर्थिनं बयो विद्या रूपिणं निर्धनंत्वपि। 
न केवलेन रूपेण वयसा वा धनेन च ॥ १७० ॥ 
३. कन्या वरयते रूपं माता fart पिता श्रुतम्‌ । 
बास्धवा। कुलमिच्छन्ति मिष्टा्नमितरे जना! ॥ ॥ १७२ ॥ ( शुक्र० mo ३) 
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c ~ 
> भारतवषे का इततहास 
( २४२ ) 


तेका बुहारी 'कर के आग और घास की सहायता से यज्ञ के घर्तन साफ. 
चोका बु! व a | 
ने चाहिये । यक्षपात्र AUS चिकने होते हैं, अतः उन्हें गरम पानी से 
कर 1 चाहिए। इस प्रकार के अन्य कार्य करके उसे अपने श्वखुर आदियो को. 


a और तदनन्तर अपने पति, पिता या अन्य सम्ब 


हिये 

रे = न्द्र वस्न Serie आदि ees चाहिये | स्री को 

शुद्धता पूवक अपने मन, वचन और कर्म से पति की आज्ञा का पालन करना 

चाहिए, छाया की तरह पति का अनुसरण करना चाहिये | उसे अच्छे कामो में 

` पति के मित्र की तरह और घर के कामो में दासी को तरह बरसना. चाहिए | 

पति को भोजन करवा कर तदनन्तर खयं भोजन करक a के. हिसाब किताव 

का पूरा विवरण रखना चाहिए । खियों का पति ही देवता है । शूद्र भौर 

किसानों की स्त्रियों को चाहिये कि. वे खेतीबाड़ी के काम में अपने पतियों 
की मदद किया करें (2 > 


~ 


सती प्रथा-- पति के देहान्त की अनन्तर at को कत्तेव्यों पर 
विचार करते हुए शुक्रनीति में उसे सती हो. जाने तक की भी सलाह दो, 


९. जपं तपस्तीथसेवां प्रब्रज्याँ मन्त्र साधनम्‌ ९ 
देवपूजां नैव कुर्यात्‌ स्रीशूद्रस्तु पतिं faar 
न विद्यते पृथक्‌ स्रीणां fat विधि साधनम्‌ ॥ y ॥. 
पत्युः पूर्व समुत्थाय देह शुद्धि विधाय च। 
उत्थाप्य शयनोयानि कृत्वा वेशम विशोधनम्‌ ॥ g ॥ 
माजनैर्लपनैः प्राप्य सानलं यवसाङ्गणम्‌ । 
शोधयेद्‌ यज्ञपात्राणि लिग्चान्युष्णेन वारिणा ॥ ७ ७ 
स्मृत्वा . नियोगपाल्राणि रसन्नद्रविणानि च। 
कृत पूर्वाह्न कृत्येयं स्वशुरावभिवादयेत्‌ ॥ १०॥ 
लाभ्यां wat पितृभ्यां वा भ्रातृमातुल बान्धवैः ॥ 
बस्रालङ्कार रत्रानि प्रदत्तान्येव धारयेत्‌ ॥ ११॥. 
मनोवाक्कर्मभिः wat पतिदेशानुवर्तिनी । 

` छायेवानुगतां स्वच्छा सखीव हित mAg 
दासीव दिष्ट कायेषु amt भर्तुः सदा. भवेत्‌ ॥ १२॥: 
पति च तदनुज्ञाता शिष्टमन्नादामात्मना । 
भुक्त्वानयेदह;, शेष सदाय व्यव चिन्त्तया ag ॥: 
द्विजस्रोणामयं धर्म; प्रायोन्यासामपीष्यते |: 
कृषि पर्यादि gaga भवेयुस्ता! प्रसाधिकाः ॥ २६॥ ( amo mo ४. Vi) 
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तृतीय भागं (२५१२) . 


|. है- “पति की ay को बाद स्त्री को उस कै साथ सती हो जाना 
चाहिये अथवा पुनविवाह न करको ब्रह्मचर्य वत का पालन करते हुए दोष 
आयु व्यतीत करनी चाहिये।” * इस को अगले ही श्छोको में खी को उपदेश 
दिया गया है-“स्त्री का पति के समान और कोई मालिक नहीं है, उस के समान 
और कोई सुख नहीं है अतः सत्री को चाहिये वह घन दोळत आदि को ळात मार 
कर पति की ही शरण ले ।?? २ 


स्त्रियों के अन्य अधिकार fai की इतनी दुंदेशा कर दी गई, 
थी कि उन्हें न्यायालय में साक्षी देने का सी अधिकार नहीं रहा था, वे केवल 
fadi के अभियोग में ही साक्षी दे सकती थों क्योंकि उन अभियोगों में पुरुषों 
का साक्षी होना कठिन हैं। अन्य अभियोगों के लिये शुक्रनीति में लिखा है -- 
“क्योंकि Raat. स्वभाव से ही पाप करने वाली और कूठ बोलने बाली होती है 
अतः उन की साक्षी नहीं लेनी चाहिये po? 


आर्थिक मामलों में भी शुक्रनीति में स्त्रियों को बिल्कुल पराधीन 
माना गया है, उन को अपनी कमाई पर भी वैयक्तिक स्वामित्व स्वीकार 
नहीं किया गया । “att, पुत्र और दास% इन तीनों का किसी धन पर अधिः 
कार नहीं होता, ये लोंग जो कुछ कमाते है इस पर उनके स्वामी का ही 
अधिकार हो जाता है |” * 


परन्तु जब स्त्री अकेळी हो, अर्थात्‌ जब तक sa का विवाह न हुवा 
हो, अथवा वह विधवा हो चुकी हो, तब उसे भी अपने पिता या पति की 
जायदाद्‌ में से कुछ भाग भाग देना आचार्य शुक्र ने स्वीकार किया हे-- 
“एक मनुष्य के देहान्त के बांद उस को पल्लो और उस के पुत्रों को उस 
की जायदाद का एक समान भाग मिळना चाहिये । कन्या को पुत्र की 


१. मृते waft संगच्छेद्‌ भतुर्वा पालयेद्‌ व्रतस्‌ । 
परवेश्म सचिन स्यात्‌ ब्रह्मचर्ये स्थिता सती ॥ २८॥ 
२. नास्ति wa’ समो नाथो नास्ति aq समं सुखम्‌ । 
fàgar घन सर्वस्व भत्ता वै शरण स्त्रियाः ॥ ३० ॥ ( झुक्क० WO ४, iv.) 
३. बालोऽत्ञानादसत्यात्‌ Wl पापाभ्यासाञ्च कूठ कृत्‌ ॥ १९१ ॥ 
४. भार्या पुत्रश्च दासञ्च त्रय एवाधनाः स्मृताः। ३. 
qA समधिगच्छन्ति यस्मैते तस्य तद्कुनम्‌ ॥ २९५ ॥ 
ge इस झोक द्वारा उस समय “दास प्रथा? की सत्ता प्रतीत होती हे। A 
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भारतवर्ष का इातेहास | 


(२५४) 


अपेक्षा आधा भाग मिलना चाहिए | पिता की मृत्यु के वादे पुत्रों के | 
ad को भौ उपर्युक्त अनुपात से दाय भाग दैना नाहिये | इ जायदाद 
पर स्त्रियों का पूर्ण वैयक्तिक अधिकार है, वे इस घन को चाहे जिस कार्य 


n 


के लिये झव कार सकती हे” १ 
et का उस धन पर भी पूर्णतया वैयक्तिक अधिकार होता है जो घन 
कि विधाह के बाद उस के माता पिता उसे उपहार स्वरुप भेजते हैं या स्वयं 
पति उस के वैयक्तिक व्यय के लिये उसे जो कुछ देता हे * 
इस प्रकार इस giz से शुकनीतिखार कालीन भारत बहुत अवनत 
प्रतीत होता à 1 


१. समान भागिनः कार्याः gat स्वस्थ च वै faa: | 
स्वभागार्धहरा कन्या दोहित्रस्तु तदर्धभाकं ॥ २९९ ॥ 
मृतेऽधिपेऽपि पुत्राद्या उक्त भाग हरास्मृताः ॥ ३००॥ 
x सौदायिकं धन प्राप्य स्रीणां ध्वान्तर्यमिष्यते । 
विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्धपि॥ ३०३ ॥ 
ऊढ़या कन्यया atta पत्युः पितृ गृहाञ्च यत्‌ । 
मातृ पित्रादिभिर्दत्तं धनं सौदायिकं स्मृतं ॥ ३०४॥ (Ro mo ४, ४, ) 


© 
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'एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन) | 
स्व ख़ चरित्रं शिक्षरन्‌ पाथिग्याँ सवे मानबा$ ॥ 
(मनु) 


ee 
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ऊ QUA अच्याञ x. 
RO FBG 
चीन और भारत. 


ya चचन-- महाभारत काल से लेकर बौद्धकाल से.पूव agar 
सस्यता, पर हम पर्याप्त THIN डाल चुके हैं | भौतिक सभ्यता तथा राजनीतिक 
उन्नति की दृष्टि से इस. काळ का. भारतवर्ष भी प्राचीनतम काल के भारत- 
adat तरह याकी सम्पूर्ण संसार की अपेक्षा अधिक उन्नत प्रतीत होता है | 
भारतवर्ष की भौतिक सम्प्रता इन feat इतनी उन्नत हो: चुकी थी कि संसार 
के आञ्छः देशों में भी उसका प्रसार प्रारम्भ हो गया. था.। उस समय भारत- 
ay सच्चे अर्थो में संसार की सभ्यता का गुरू था। सुप्रसिद्ध CEART 
मनु के शब्दों में-'इस देश में उत्पन्न.तथा इसी देश में. शिक्षित हुए हुए ब्राह्मणों 
द्वारा ही प्राचोनकाळ से संसार के अन्य.सब देश सभ्यता और आचार की 
शिक्षा, लेले रहे हैं ।>- * 


भारतवर्ष का विदेशों से सम्बन्ध कब प्रारम्भ: हुआ, इस सम्बन्ध में 
हम कुछ नहीं कह सकते। इस देश के प्राचीन से प्राचीन साहित्य में भी. 
जहाज़ों, नौकाओं और समुद्र-यात्रा आदि का वर्णन है। रामायण, महाभारत 
ugeafa आदि. अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों द्वारा. भारत के साथ अन्य देशों 
के तत्कालीन सम्बन्धी की सूचना मिळती हे ।. इस सम्बन्ध के रामायण 
और महाभारत के प्रमाण हम अपने इसी इतिहास में यथास्थान उद्धृत कर 
चुके हैं , मनुसूछति के प्राण हम sat अध्याय में आगे चळ कर दंगे । 
उसी प्रकरण में ऐतिहासिक तथ्यों को उद्धत कर के भी इस स्थापना की पुष्टि 
की जायगी | क 
ca विदेशी सम्बन्ध के प्रकरण में चीन औरं भारत का प्राचीन 
सम्बन्ध age अधिक महत्वपूर्ण है | भारतवर्ष की तरह चीन को सभ्यता"भी 


q सतह श प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः | 
७ SS ह > र नु 
ed स्यं चरित्रं शिक्षेरत्‌ पृथिव्यां सवमानवा! ॥ मनु. 
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(१४८ ) सारतवर्ष का इतिहा । 


अत्यन्त प्राचीन है, एक समय चीन भी संसार के सव से अग्रगण्य देशो | 
गिना जाता था। उल उन्नत दशा में भी चीन भारतवर्ष का खब से बड़ा शिष्यः 
था। भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता को, उसके धार्मिक और दार्शनिक बिचारे 


को तत्कालीन चीन ने भली प्रकार अपना लिया था। इसके वाक्‌ जब मध्य. , : 


काल में भारतवर्ष ने बोद्ध-धर्म की दीक्षा ली, तब सम्पूर्ण चीन भी महात्मा 
बुद्ध के नाम पर चळे हुए सम्प्रदाय का अनुगामी हो गया! आज भी आबादी 
की दृष्टि से चीन संसार भर का सक से बड़ा देश है, और उसके अधिक 
वासी भारतीयः बौद्ध-घर्म के ही अघुयायी हैं। इस अध्याय में. हम चीन और 
are के aig काल से पूर्व के सम्बन्ध का वर्णन करेंगे । 
(१) 
प्राचीन TAL की समातता. 

लारत और चीन का प्राचीन साहित्य-- तत्कालीन भारत 
'और चीन के पारस्परिक सम्बन्ध का सब से: (बडा, ज्रमाण दोनों, देशों 
के प्राचीन साहित्य और धर्म में बहुत अधिक, समानता का होना है। कई 
- साहित्यिक मुहावरे दोनों देशों के साहित्य में बिलकुल एक ही रूप सें पाये 


१. चन्द्रमा में हिरण की कल्पना-- चा पिङ्कः नामक. चीनी राजा. (३३९ 
$० पू० से. २६४ fo Go) ने अपनी “ब्रह्म प्रश्चावली» नामक. कविता में. कहा 
| BO “चन्द्रमा, पर बैठ कर देखता हुवा खरगोश किस चोज़ की घाऱ्या, करता हे 27 


संस्कृत में चन्द्रमा का नाम “गाडू” भो. है जिसका अर्थ है “खस्गोश के 
बिच atari” श्री हर्ष चरित में आताहै-- 


\ 


wat यदस्यास्ति शशीति चोक्तस्‌, 

अर्थात्‌ क्योंकि, चन्द्रमा में शशक हे इसी लिये. उसे “शशी» कहते हैं। 

4 २. कूप मरटूक- संस्कृत में जिस; afar अनुभव बहुत संकुचिता 
१ उसे “कूप मण्डक” ( कुएं का मेंडक )' कहते È । इसो. प्रकार टोइस्म के 


३9 बे अध्याय में आता है-- gu का मेंड समुद्र के Haat के, सम्बन्ध मे कुब नहीं 
लान सकता |” ४ i ; i 


| . शरीर: के अन्दर हो ६ छार". 
सात फ्र्षि गिमाए गए झैं i पदो ड Sart re हौ 


L परमेकं RARITY | ( कठोपनि षहः), 
TL. apun: प्रहिता wt ( यजुर्वेद ), 
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हु ( 
AGG भाग ( २४६ ) 


चौनी साहित्य में आता है Lanka योल्यो के शरीर He द्वार होते हँ क्रोर 
d योनियों शरीर सें. ए द्वार होते हैं १? १. 


| 11. “मनुष्य शरीर में देखने gaa आदि के लिये ७ छेद होते हैं ।”” 
8. रथ पति-- संस्कृत में साजा को. रथपति कहा जाता है-- निरुक्त के 
तृतीय अध्याय में हम पढ़ते है -- र 
यज्ञ संथोगात राजा स्तुति लभते; । राज: संरोगादुः gga कारणानि i 


ets तेषां रचः. 
प्रथम गामो भवति । 


चीनी कांग्जी ग्रन्थ के १६ वें खरड: के द्वितीय भाग:में भी राजा को 
“रथों का स्वामी” कहा है । 


दोनों देशों के प्राचीन; साहित्य की तुलना करते हुए: हम इतने ही प्रमाण 
देना पर्याक्ष समझते हे | 


परम्परा से विद्यादान जिस प्रकार प्राचीन भारत; में एक व्यक्ति: 

से दूसरे व्यक्ति को परम्परा पूर्धक विद्या दी जाती थी उसी प्रकार विद्यादान 
करने की प्रथा चीन में मो प्रचलितः थी । प्रश्नोपनिशद मैं आता a 

mig सुकेशा च भरिद्वाज: गौव्यञ्च सत्यकामः, | 

सौर्यायणी च गार्य कौशलाञ्चस्वलायनो; | 

भार्गवो RS कबन्धी कात्ययनस्ते हेग्य; 

ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्टाः परं ग्रह्ममन्वेशमएणाः | 

एष हवे तत्सवं वक्षन्तीति तेह स ख्हिपाणयो 

भषन्तं पिप्पलादमुपसन्न; ॥ 

; ( प्रश्नो पनिषङ्‌) 

- इसी प्रकार चीनी क्कांग्जञी ग्रद्थ के. छटे अध्याय में कहा हे “मैने यह fay 
WaT से सोखी, उन ने इसे: लेज़िज्ञ के पोते से सीखा, Migs पोते ने शैरटी fasg से...%२ 


अन्य साहित्यक समानताएं--इस के अतिरिक्त चीनी धर्म ग्रस्थों 
सें बहुत से ave ऐसे है जो: उपनिषद वाक्यों के. अक्षरशः: अनुवाद प्रतीत 
होते हैं । उदाहरणाथ व 


q. Kwangze Book. XXII. S: B. E. Part IT. Page 63. 


य्यक SNS SN 


a: Text of Toism. S: B. E. Part. IT Page 207. _ चि ७ ति 
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(२६०) 


चरौनी धर्म ग्रन्थ 


agaa वेद्धव्य ॥ | | 
भवेत्‌ । (BEF २२७४) 
azi पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानिः 
मनसा सह| | 

बुद्धिश्च न विचेटति तमाहुः परमन. 
गलिम्‌॥ ( कठवल्लो) | 

न चक्ष'पा Bae नापि वाचा ना. | 
qed: तपसा- कमर्णः चा। ज्ञान | 
प्रसादेन विशुद्धूलत्वस्ततस्तुतं, प. 
श्यते AIRS ध्यायमानः | | 
( मुण्डक ३।१।६) | 

एषो अणुरात्मा खेतसा वेदितथोः | 
यस्मिप्राणः पञ्चा ंविवेश। ` | 


आओ मै तुम्हें बताऊंगा कि ताओं 
(प्राचीन चीन का इश्वर) क्या है ! | 
सुगूढ रहस्य में | 
पराकाष्टा 


१. 


i इस का परम तत्व 

(छपा हुवा: है । इस को 

छै _ अन्धकार और शान्ति में हैं। जब: 

यह आत्मा को अपनी बाहुओं में 

निश्चलता पूर्वक. पकड़ लेता è 

तब इस का वाह्य शरोर खयं ही | 
डोक हो जाता हैः। 

तुम शान्त रहो, लुम पवित्र रहो 

| अपने शरीर को. अधिक परिश्रम सें | 

| ; डाल कर अपनी जीवन. शक्ति को | 


| 


j विक्षुव्ध मत HU, इस प्रकार तुम ( मुस्डक ३१४) | 
ecg cl सका डी) zaa ध्मायसामानां धातूना. हि 


| तुम्हारे अन्दर sar है इस पर | 
। सदैव निगरानी रक्खो, अपनो उस | 
वृत्ति को जो बाह्य विषयों से | 
छ तुम्हारा सम्बन्धः कराती हे बन्द | 
रक्खो | अधिक ज्ञान घातक है.। 


यथा मला: $ 


SB प्व्ल्ल 
जावत at 
नहीं ft 


१. खूब सावधान होकर तीर की तरह तन्मय होने से ही ag प्राप्त किया 
N 

'जव सब इन्द्रिये मन और बुद्धि ज्ञान gan निश्चल हो जाती हैं a 

प्राप्त होती Stag आंख से देखा नहीं जा सकता, वाणी से वणन ai 

है । जब aaa प्र | 

जा सकता १ | 

हें gat रक | 


त्मा शुद्ध और निश्चेष्ट हो जाता हे तभो उस का WANA किया 

यह सूक्ष्म ग्रात्मा चित्त से. ही जानः जाता हे जिस में प्राण पांच प्र 

हे । जिए प्रकार चातुग्रों को पिचलाने पर उन के मल AE हो जाते 
= “प्रायश्चित करने से मत के मेल नष्ट हो जाते हैं ५ 


| 

| 

जा सकता, वह किप्ती इन्द्रिय कै लिये प्राप्रव्य नहीं 
| 

| 
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चतुथ भांग | 


गवीनी श्रम ग्रन्थ 


a ््् ल 


मैं तुम्हारे साथ प्रकाश के उच्च- 
aa शिर पर चलूगा जहां कि 
हम वास्तविक ala पर पहुंच 
जांयगे | 


, जिस प्रकार कपड़ों से शरीर THT 
जाता है उसी प्रकार इस ने 
सम्पूर्ण जगत को ढका हुवा है | 

( Part- I. ch. xxx: ) 


, इसे महान से महान और | 


से वस्तुओं में भी पुकारा जा 
सकता है | 

, हम इसे सुनना चाहते हैं पर खुन 
नहीं पाले अतः इसे 'अश्राव्य’ 
कहते है | हम इसे पकड़ना 
चाहते हैं पर पकड नहीं .पाते अतः 
इसे “अस्पर्श? कहते हैं । 


उस का वर्णन नहीं किया जा 
सकता इसी से हम उस के सब 
शुणों कौ इकट्ठा देखने का यत्न 
करते हैं और “एकत्व” को प्राप्त 
कर छेते है। 


(२६१) 


उपनिषद्‌ 


२. ईशावास्य fag सर्ब ulinea 


जगत्यां जगत्‌ ।? 


, अणोरणोंयान यतो मंद्दीयान्‌ | 


( कठ० ) 


, नायमात्मा प्रवचेन छभ्यो न 


मेधया न बहुधा श्रुतेन। 

न सन्द्रंशा तिष्टति रूपमस्य न 
aga पश्यति कञ्चि aH, | 
हृदामनीषी भनसासिल्छप्ती य 
पतद्विडु agated भवन्ति | 

नै वाचा न मनसा प्राप्तुंशञ्यो 
न चक्षुषा । अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र 
कथं तदुपलभ्यते | (कठ ) 
यद्धावतोऽन्योनत्येति ।' 


( इश ) 


2000 0 कक ल्न 


१, संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की सत्ता है । 

२. वह सच्म से सक्म और महान से महान हे। 1 

३. वह सुनने से नहीं जाना जा सकता, उसे gig या विद्या हाण भी नहीं जान 
सकते । उस का रूप किछो को दिखाई नहीं दे सकता, आंखों से उसे किसी ने 
नहीं देखा । अपने हृदय द्वारा जो विद्वान उसे जान पाते हें वे अमृत हो जाते 


हैं। वह बाणी मन या आंखों से प्राप्त 
हुए भी प्राप्त नहीं होता । वह स्थिर हेष 


नही किया जा सकता । वह हे यह कहते 
vg दौडने बाले उस से पिछड़ जाते हैं ॥ 


2 ; 
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शीड धर्म ग्रन्धं 

हम उस à मिळते हैं परन्तु 
उस का अग्रभाग नहीं देख पाते, 
इम उस का अनुसरण करते हैं 
चरन्तु उस की पीठ नहीं देख पाते । 
( Part. I Book vii ) 


कि अब है। यह सब के शरीरों 
को ASAT ओर सजांता है। 


भारतवर्ष का. इतिहास . 


त्वष्ठा विश्‍वकर्मा 1° ( ऋ० ८।१।८) 


- ज्ञो उसे जानता है। वह se का | ५. यो नस्तेद्ठंद तेद्‌ । नो न वेदेतिं 
बर्णन नहीं कर सकता, जो उस वेद्‌ च | यस्यामतं तख्य मतं मतं 
का वर्णन करता है वह उसे नहीं यस्य न वेद सं; | 
जानता | तो क्या उस का “न अविज्ञातं विज्ञानतां विजश्ञातमषिः 
जानना” ही “जानना” नहीं ? और जानताम्‌ । ` 
£ज्ञानना» ही “न जानना” नहीं 
है? परन्तु कौन कह सकता है & 
कि इसे न जानने वाला अवश्य ही | 
इसे जानता है ! 
( Kwangze book Part I. 
Book xxii ) 
, यह पहले भी ऐसा ही था Jat ६. Tete पुराणमं । ( कड agi) 


( Kwangze book xxii. and vi.) 


यज्ञ-- भारतवर्ष के प्राचीन तम काळ के कर्मकाएड का एक बड़ा 
भाग यज्ञ हैं। चीन के प्राचीन इतिहास में भी यह कर्मकाणड इसी रूप में उपः 
“ ढब्य होते हैं। प्रो० हर्थ का कथन है-- “राजा झू-किङ्ग और. उसके dust 


> 


४. जो उसे नहीं जानता वही उसे जाम्षता हे। जो उसे जानता है वह नहीं जानता । 
ह à à ` 5 

जो कहता है कि मैं उसे जानता हुँ वह वास्तव में उसे नहीं जानता, जो उतै 
समझता है वही उसे जानता हे । 


a 
. ५. वह प्राचीन काल से रहस्यमय और एक रख हे | वी 
इ, इसी ने यह संसार श्रौर ये शरीर घड़े हें । a 
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agdam .: ( २६३ ) 
का वृत्तान्त पढ़ने से प्रतीत होता है कि बलिदान की क्रियाएँ चीनी अध्या 
जीवन का मुख्य भाग हैं, चाहे ये बलिदान शाँगती ( परमात्मा )के नाग 
at अथवा उसके आधीनरुथ अत्य छोटे देवताओं के नाम पर हों या नो 
बापदादाओं की आत्माओं के प्रति हैं।। इन बलिदान की क्रियाओं ने अब तक 
भी कुलीन चीनियो के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर अधिकार किया 
हुवो है। अब तक भी वहाँ जो व्यक्ति faam अधिक कर्मकाण्डी होता है बह 
समाज सें उतना हो ऊँचा समझा जाता है। राजा के छिये मी कर्मकाण्डी 
होना आवश्यक होता है! वैयक्तिक और सामाजिक जीवन पर इस प्रकार के. 
बलिदानों का प्रभाव चाहुवंश ( १२ शताब्दि ई० Yo) के उद्य से भी पूर्व से 
चळा आ रहा हे | चाहुवंश के राज्य काळ में ही ये प्रथाएँ पूर्ण रूप से विकसित 
होकर स्थिर प्रथाएँ बन गई" |» 


प्राचीन आर्य ऋतु सम्बन्धी यज्ञ किया करते थे क्योंकि afr को 
aga अधिक पवित्र करने वाला समझते थे | ब्राह्मण ग्रन्थों में मुख्यतया इन्हीं 
ऋतु सम्बन्धी यज्ञों का वर्णन हे । प्रतीत होता है कि प्राचीन चोनो लोग भीः 
ऐसे हो यज्ञ किया करते थे। डाळूर छेगे ने “शिकिड्र का इतिहास? नामी पुस्तक 
की भूमिका में लिखा है-- “बीन में प्राचीन काळ से ही अग्नि अत्यन्त पवित्रतर 
करने वाला समका जाता है। बहाँ प्रत्येक ऋतु के प्रारम्भ में राष्ट्रीय अग्नि 
इस उद्देश्य से gami जाती थी कि उसके द्वारा ऋतु के बुरे प्रभावों से 
रक्षा हो । इस प्रयोजन के लिये किन्हो विश्लेष वृक्षों की लकड़ी ही काम मैं 
लाई जाती थो । इन अझ्ियों का प्रबन्ध एक मुख्य व्यक्ति के हाथ में होता था। 
राजा टि कूह काओ सेन ( २१६० Fo Yo से २०८५ Fo Yo ) के राज्य कोल में 
इस प्रकार का प्रबन्ध प्रारस्म हुआ था (» | 

भारतवर्ष के इतिहांस में भी एक ऐसा काळ आ चुका है जब कि यज्ञ, 
बलिदान आदि का क्रिया काएड,--- जिसका उद्देश्य परमात्मा और उसकी इच्छा 
के अनुकूल वैयक्तिक और सामाजिक कर्म करना था, ' बिगड़ कर पशुबलि के 
रूप में परिवर्तित हो गया । सम्भवतः इस का प्रभाव चीन पर भी पड़ा। इस 
अण में भी चीन ने अपनी मातृभूमि भारत का अनुकरण किया, डाकुर लेगे का 


१. बौद्दायन गृह्य परिभाषा सुक्त में यज्ञ का यही भ्रभिप्राय बताया हे-- “स चतुर्धा 
ज्ञेय उपास्यञ्च,- स्वाध्याय यज्ञा, जपयज्ञः, कर्म यज्ञः मानसश्जेत्ति तेषां परस्पराद्वणगुणोत्तरो 
बीर्येण । ब्रह्मचारी-शृहस्थ-वामप्रस्थ-यतीनां विशेषेण प्रत्येकः । सब एवैतं गृहस्थस्या प्रतिषिठ्ठा! 


क्रियात्मकत्वात्‌ । (१।१।२०-२३) 
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६ २६४ ) सारतवर्ष का इतिहास । 

कथन है-- “चीन में बलिदानोत्संव करने से पूर्व gedit राजा तथा उंसके 
'साथियों को उपवास आदि पैवित्रे होने के साधन करमे होते थे । इन sead} | 
झे सभी आघोर्नछै राजे भी सम्मिलित हुआ करते a सुगन्धित द्यो नेजा | 
fad हदय को आकर्षित करती थीं। एक कार्यका जा BT दवार चठ 
होता था प्रत्येक उपस्थित व्यक्तिं को सूचना ऊँची आवाज़ से Rat जाता थां] 
ga बलि-- राळ बैल-का बलिदाल राजा स्वयं अपने ह & करता था १ 
बलिदान के बहुत से अन्य पशु भी होते थे। यश के शोष संव कार्यकर्ता 
saga कामपर लगे होते ये । ये कोम थे- मरे हुए पशु को कोड़े लगाना, 

मांस को उबालना या भूनना, उसको स्टूळों और तख्तियों पर रख कर याज्ञिको 
के आगे छाना । राजमहळ से राज महिकाएँ आकर गाती दजाठी थो, उस 
समय शराब का प्याछ मी चंक्र लगा रहा होता था | 


rar _ 


g 479 


भारतीय ataa कत्यों के साथ यह वर्णन पूरी तरह मेल खोता है) 

‘gan ग्रन्थों का कथन है कि यज्ञ पात्र लकड़ी के बेनाएं जाने चाहिये । 
इसी प्रकार काज़ी पुस्तक के aed भाग में लिखा है-- “सौ बर्ष पुराने 
जक्ष के एक भाग को काट कर एक यज्ञ पात्र घड़ना चाहिये जिखके एक ओर 
अर की मूत्ति भी बनी हो 4 


A, A a 


garai के लिये Wig— प्राचीन भारत मैं पित यज्ञ या पूज्य 
च्यक्तियों की सेवा एक गृहस्थी का आवश्यक कतव्य समका जाता था | Weg 
, कालान्तर में पितृयज्ञ का अभिप्राय aa पितरों के नाम पर बलि चढाना और 
ब्राह्मणों को भोजन देना समभा जाने लगा | शीकिङ्ग पुस्तक के डाकूर लेगे 
द्वारा किए गप अनुवाद से प्रतीत होता है कि चीन ने भारत की इस विक्त 
प्रथा का भी zag अनुसरण किया “चीनी लोगों में चिरकाळ से यह 
बिश्वास चला आता है कि au के बाद मनुष्य की आत्मा Hea रूपं से मौजूद 
रहती है और उस मनुष्य के वंशजो का कर्तव्य होता है कि वे उस की आत्मा कों 
सन्तु करने के लिये कुछ धार्मिक क्रियाएं किया करें। चीनो धर्म ग्रन्थों 
में राजमन्दिरों में होने वाले इस प्रकारं के कर्मकाण्डं के लिये सुगन्धित 
Sal की आवश्यकता बताई हे । साथ ही इस सम्बन्ध के धन्यवाद पूर्ण गीत 
“और प्रार्थनाएँ आदि भी लिखी हैं। इस श्राद्ध क्रिया के काल, पात्र; विधि 
स्थान आदि का. वर्णन भी विस्तार के साथ किया गया है। इन क्रियाओं द्वारां 
खत पितरों की आत्माए' हवि को खीकार करने के लिये बुलाई जाती at” 


t . 


Mp ०७ ल) Hy 
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चतुथ भाग। (२६५ ) 


ब्र्सात्मा सम्बन्धी विचार--- शीकङ्ग के बृत्तान्तों द्वारा प्रतीक 
होता है कि प्राचीन-चीनों छोग एक हो देवता के उपासक थे;। देवराज शाङ्गती 
की सर्वसाधारण चीनी लोग ईश्वर के समान पूजा करते थे। चीन की प्रत्येक 
जाति में Beet न-क्रिसी नाम से शाँगती की. उपासना अवश्य की जाती थी । 
शीकङ्ग पुस्तक के अखुवाद की भूमिका में डाकूर छेगे ने लिला है-- “प्राचीन 
चीन में परमात्मा के लिये जो. शब्द प्रयुक्त किया जांता था sent अर्थः 
“शासक” है। शासक” शब्द से परमात्मा की सर्वोच्चता भली प्रकार द्योतितः 
होती हैं; राजा को आज्ञा मानने से ही इश्वर प्रसन्न होगा और seat आज्ञा. 
संग करने; से ईश्वर का;बञ्र गिरेगा ।,जब प्रजाएँ पाप:करती हैं तब इश्वर उन 
को तूफान, आँधी, दुर्भिक्ष आदि द्वारा दण्ड देता है|?” 


जिस प्रकार चीनी लोग "शासक? शब्द द्वारा: शाँगती का सम्बोधन 
करते थे उसी; कार निञ्चलिखित वेदमन्त्र में भी इसी भाव द्वारा ईश्वर कों: 
स्मरण किया है----“जगत के सम्राट्‌ और विख्यात्‌ वरुण की में स्तुति करता 
हूं। बरुण ने सूर्य के सामने पृथ्वी को इस प्रकार. फैलाया है जिस प्रकार 
कि कसाई चमड़े को फैलाता है। उसने चनों में चायु को फेळाया हे, घोड़ो: 
में बळ झर गोओं में दूध: दिया है, मनुष्य में बुद्धि और पानी में आग ( बादल 
सें बिजली ) रवखी है, आकाश में सूर्य्यं और पहाड़ों में सोप्रलता को पैदा किया 
है। जव बह भूमि से दूध gem चाहता है तव वह उसे और कृषि को खींचता, 
है। उसी के द्वारा पर्वत: बादलों, में ढके रहते हैं |» 


सैकनीकल की. “इण्डियन थीजुम” पुस्तक का निम्नलिखित उद्धरण वैदिक 
शाँगती के शुणों को स्पष्ट करता है-- “यह वरुण सब से ऊंचे लोकों में 
विराजमान है और मनुष्या का: निरीक्षण कर रहाःहै। उस के सहस्रो दूत 
संसार की सब सीमाओं तक जाते हैं और मनुष्यों के कार्यों की खबर लाते 
® यद्यपि उसमें अनेक गुण हैं तथापिं मुख्यतया वह सामाजिक सदाचार 
का ही निरीक्षक है। अन्य सब वैदिक देवताओं की तुलना में वह एक Gar’ 
देवता, है. जिस के सन्मुख जाते हो. भक्त लोग अपना अपराध खीकार कर 
छेते हैं चह सदैव भलाई और बुराई का निरिक्षण करता रहता हे | वह 
परम रक्षक सब, स्थानों को मानो. बिल्कुल समीपः से. देखता है। Faw दों 
व्यक्ति भी जहाँ बड़ी गुप्तता से कोई सलाह कर रहे होते हैं वहाँ यह तीसरा : 
व्यक्ति-वरुण-अवश्य उपस्थित होता है। भूलोक से परे भी कोई ऐसा स्थान 
नहीं है जहाँ जाकर प्राणी वरुण से. छिप सक । 
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q तिहास | 
(२६६) भारतबर्ष का इतिह 


आध्यात्म सिद्वान्त भारत और चीन दोनों देशों के आत्मा और 
प्रकृति आदि के सम्बन्धी प्राचीन दार्शनिक विचार भी एक ही प्रकार के है। 
भारतीय सिद्धान्तो की ध्वनि ही चीनी seat में पाई जाती है । प्रो० विनय 
कुमार सरकार मे अपनी “Chines Religion orei Hindu Eyes» नांमक 
पुस्तक में लिखा है--“चीनी दशेनों में देत तथा अदे त सम्बन्धी विचार और 
ब्रह्म के सम्बन्ध में असीम पन, अज्ञ यवाद; आदि की कव्पनाएं प्राप्त होती हे | 
Sad उदाहरण के लिये चीनी ag और यिन तथा भारतीय पुरुष और 
sata, खग और पृथ्त्री, स्त्री और पुरुष के उदाहरण लिये जा सकते हे। सात 
आठ शताद्वि पूर्व के चीनी और भारतीय कर्मकाण्ड, विचार, आदर्श आदि 
gag मिलते हैं |» 


पुनजन्म ओर कम सिद्धान्त — पुनर्जन्म ओर Hine का सिद्धान्त 
वैदिक सिद्धान्तों में आधारभूत है। प्राचीन चीन में भी यह सिद्धान्त इसी रूप 
में प्रचलित था | छांरज्ञी पुस्तक ( १६६ ) मै लिखा है-“वह उत्पादक सच- 
सुच महान है | चह तुम्हें किस रूप में परिवर्तित करे ? qe तुम्हें कहां ले जाय 
कया चह तुम्हे चूहा या कोट पतङ्ग बना डाळे १» 

(Text of Toism S.B.E. Pars I. Page 244 ) 

IL amg पुस्तक में लिखा हे--“मनुष्य के भाग्य में ga या दुख के 
आने का कोई विशेष द्वार तहीं है; वे तभी आते हैं जब उन्हें मनुष्य खयं gelat 
हे। अच्छे बुरे कामो के सोथ छाया की तरह उन का फळ रगा रहता हे ० | 


A DEA Ñ T i 
जगत का उत्पात्ते--बेद और शांखों का कथन È यह सब दृश्य 
जगत अपनी वर्तमान अवस्था की उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप में मौजूद था-- 
तम ग्रासोत्तमसागूढ्मग्रे ( ऋग्वेद १०.१२६. ३ ) ; 
“जगत को उत्पत्ति से पूर्व यह सब अन्धकारमय था ।2 मनुस्मृति के 
` प्रथम अध्याय का-पांचवा रोक है-- 
ग्रासीदिदं तमो शतमप्रक्ञातमलचणम । 
अ्रप्रतक्यंमधिज्ञेयं प्रसुप्ममिव सर्वतः ॥ 
i | 
“उत्पत्ति से पूर्व यह जगत अन्धकारमय था; उस समय की अवस्था का 
लक्षण नहीं किया जा सकता, उले बुद्धि से जाना नहीं जा सकता; । उस का 


कोई स्थूळ रूप नहीं था अतः उसे इन्द्रियों के ज्ञान से समभा ही नहीं जा 
सकता था ।2 | | ; : 


-r 
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चतुर्थ भाग (२६७) 


इसी प्रकार HAT पुस्तक के सातवें भांग में लिखा हे--“सव वस्तण 
क्रमशः अपनी स्वाभाविक अवश्या को प्राप्त होकर अद्वश्य हो जातो है 1 Š 
( Text of Toisms S.B-E. Part I. Page 134 ) 
इसी प्रकार १० वें भाग में आता हैं-“इस .कथन से तुम्हारा क्या 
अभिप्राय है कि इस का कोई आदि और अन्त नहीं । कांग्ज़ी ने उत्तर दिया--यह 
परिवर्तन, बनना ओर fangar, निरन्तर सभी वस्तुओं में बराबर होता रहता 


है परन्तु हम नहीं जानते कि ag कौन सी शक्ति है जो सब वस्तुओं को जारी 
आर स्थिर taal है w» 


UAT का कथन हे-- 
“त्यया पवमकल्परयत्त? 


“ईश्वर ने संसार को उस रूप में पैदा किया fread कि यह पहले ar 
वेदान्त दर्शन का सूत्र है-- 


न कर्माविभादिति चेष््टानादित्वात्‌ ( २। १॥ ३५ ) 


“कम ही संसार के जीवो में विषमता और दुःख आदि का कारण नहीं 
हो सकता क्यों कि सृष्टि के प्रारम्भ सें सब जीव कम॑ रहित थे--यह युक्ति ठोक 
नहीं हे क्यों कि संसार का प्रारम्भ ही नहीं है| 


चीनी विद्वोन fest का कथन है--“जीवन को किसी ने पैदा नहीं किया 
जीवन में वरिवर्तन लाने वाला स्वयं परिवर्तन शीळ नहीं है । जो स्वयं पैदा 
न हो वही जीवन को पैदा कर सकता है। aa अपरिचतन शील ही .दूसरे में 
परिवर्तन छा सकता है। जीवन उत्पन्न नहीं होता अपि तु परिवर्तित होताः 
है । इसी से उत्पत्ति और विनाश ये दोनों सदैव विद्यामान रहते है » 
दोनों सिद्धान्तों में कितनी अधिक समानता है 
योग ओर प्राणाघाम--भारत और चीन के प्राचीन तपस्वियो के 
ज्ञीचन का मुख्य भाग योग और प्रायाणाम है | शिवसंहिता में लिखा है-- 
सुशोभने मठे योगी पद्मासन समन्वित; | 
अ्राघीनोंपि संविशत्‌ पवनाभ्यासमाचरेत्‌ ॥ 


समकायः प्राञ्जलिश्च प्रणम्य च गुरुन्‌ सुधी ५ . 
दजे वामेच विध्नेश जल पलाम्बिका युनः ॥ 
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A 
(२६८) भारतवर्ष का इतिहास । 
aag उंजाङ्गुष्टीन निरुध्य पिंगला ,छुधी । 
deur पूरयेद्वायुं यथा शक्तया तु कुम्भयेत्‌ ॥ 
ततस्त्यक्त्वा पिगलया शनैरेव न वेगतः ॥ 


“योगी एक सुन्दर और रमणीय घर में कुशासन पर बैठ कर 


अर्थात्‌. | 
पडासन लगाए हुए प्राणायाम का अभ्यास करे | पहले वह सीधा बैठ कर 
छै अपना शरीर स्थिर कर के हाथ जोड़ कर अपने गुरु का नमस्कार, करे, इस 
के बाद दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगळा ( नाक का दार्या!छेद ) को बन्द करे और 


ZET ( बायां: छेद-) द्वाराः फेफड़ों को भर कर कुम्भक करे ओर फिर वायु को. 
पिंगळा द्वारा धीरे धीरे छोड़े 1” 
चीनी ग्रन्थों में लिखा है “( ।. ) मनुष्य अपने खास्थ्य धन-प्राण वायु- 
का निरोध कर के ताओ मार्ग के.उच्च तम पदों को प्रा कर सकता है। (1 ) वह 
अपना मुख बन्द्‌ कर के नाक को बन्द करे और इस; प्रकार घाणा वायु को अन्द्र 
बन्द करने से उस; के जीवन को श्रम जनक थकावट दूर होगी । ( iii ) बह अपने: 
होंठ चिपका लेवे, अपने जबड़ों को भींच ळे, अपनी आँखों और कानों से न 
देखे न सुने । इस अवस्था में बह अपने अन्दर के भावों पर विचार करे। वह, 
दीर्घ श्वास ळे और उसे एक दम छोड़े ।” | 


निष्काम कमे-- गीता का कथन है-- 


युक्तः कम फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
युक्तः काम चारेण फले सक्तो निबध्यते ॥- 


“योगी पुरुष कम फल की आशा को छोड़ कर खिर शान्ति प्राप्त करता. 
है। योग रहित अखिर मति मनुष्य फलेच्छा के वश में होकर बन्धन में बंध | 
जाते हैं ।» ` | 


इसी प्रकार छाजी पुस्तक के पन्द्रहधै भाग में लिखा है--- 
“जो मनुष्य सब वस्तुओं को भुला देता है और फिर अपने पास रखता 
है, जिसकी शान्ति निस्सीम है उसको सब अमूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होतो हैं ।” 


6 २ as x ७ 
पूण योगी ओर जीवन सुकत भारतीय और चीनी योगियों 


के सम्बन्ध के निम्नलिखित उदारणों द्वारा दोनों की समानता की तुलना 
भली प्रकार कहो जा सकेगी 
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चतुथ 


E, 
चीनी ग्रन्थ 


जब हम सोते हैं तब आत्मा अन्द्‌ 
जाग्रत रहता है, जब हहं जागते हैं तब 
'शारीर स्वतन्त्र हो जाता है | 

Text of Toims. S.B.E. PartI. 
P. 336 

कवा शरीर को विखरे हुए वृक्ष की 
ate और मेन को gh हुए चूने की 
व्वरह बनाया AT संकता हे | 


wa विचार बन्दै हो जाते हैं तब 
आत्मा विश्राम करता है, जब आत्मा 
विश्राम करता है तब प्राण जमा हो 
जाता है। इस अवश्या में मनुष्य चलते 
इंए, आराम करते gu, देखते हुए, 
Sid हुए, चायु की तरह अपने शरीर 
को स्थिति स्थापक सा अनुभव करता है 
चह अपने पेट में बादल की गरज के 
समान एक Ue सुनता है | उस के 
कान किसी सांधन की सहायता के 
बिना ही देवताओं के गान gad हैं । 
वह देवीय गान बिना शाद्वों के गाया 
जाता है। बिना बाजों के गूंजता है | 
उस के आत्मा और प्राण का संगम 
'हो जाता है, बालकपन की सी अवस्था 
फिर लोट आती है | उसे अपने 
ही अन्दर गुप्त दृश्य दिखाई. देने लगते 
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भाग ( २६8 ) 


| फ 


भारतीय शास्त्र 


eee 


समाधि, सुशुप्ति और मुक्ति में आत्मा 
विश्राम करता है और इस का स्वरूप 
Fa सा हो जाता है। ( सांघ्य ११६) 
जिस प्रकार गरम पत्थर परडाला 

गया पानी चारों ओर से संकुखित होकर 
सूखता जाता है, उसो प्रकार यह प्राण 
निरन्तर अन्द्र और बाहर आता हुवा 
अधिक परीश्रम के कारण अपना कार्य 


छोड़ने लगता है ओर शरीर अधिक 


शिथिल पड़ जाता है | 
( वाचस्पति कृत योग दोका २५० ) 

योगी रूई से लेकर परिमाणु तक 
को सूक्ष्म वस्तुओं द्वारा ध्यान योग 
का अभ्यास करके GT ae रूप 
हो जाता है तब उस में आकाश में उड 
सकने ओर पानी पर चल सकने की 
शक्ति आजाती है | वह मकड़ी के जाले 
पर चल सकता है, वह सूय की 
किरणों पर सैर कर सकता है । 
इस प्रकार चह अपनी इच्छानुसार 
सब कहीं जा सकता हे। * 

( व्यासक्कत योग भाष्य ३। ४२) 

मन का, शरीर की परवाह न कर 
के, बाह्य स्तम्भन करने को यहां विदेह 
कहते है । इस के द्वारा प्रकाश का 


आवरण नष्ट हो जाता है और योगी. 


दुसरे मनुष्य शारीर में भी प्रवेश कर 
सकता हे) ` ( योग० ३। ४३ ) 


१. कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमात्‌ AYA समापत्ते्चकाश गमनम्‌ | 
¢ टि 
२. बहिरकल्पिता वृत्तिभिमहाविदेहा तत; प्रकाशावरणचुयः। 
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चीनां ग्रन्थ 


करने लगता èl वह शून्य स्थान में 
भी पदार्थों को देखता है और अपने 
को देवताओं के साथ रहता gat 
अनुभव करता है। उसे एक अपूर्व 
आनन्द होता है उल की आत्मा अन्दर 
ही यथेच्छ भ्रमण कर सकती है। 
( Text of Toism. S.B.E. II. 
Pages 270-71. ) 
पूण मनुष्य शुद्ध आत्मा के समान 
हो जाता है। उसे चाहे उबलते हुए 
पानी वाळे तालाब में भी डाल दिया 
जाय तब भी बह गमो अनुभव नहीं 
करेगा, उसे चाहे बरफ में भी डाल 
दिया जाय तो भी वह सरदी अनुभव 
नहीं करेगा | जव anda से पत्थर 
टूट रहे हों, समुद्र में भयंकर तूफान 
आरहा हो तब भी वह भयभीत नहीं 
होगा। वह बादलों में घूम फिर 
सकता है, सूर्य और चन्द्र ढोक को 


'सैर कर सकता हे | 


(Text of toism. IT. P. 199) 
जिस व्यक्ति ने 'ताओ' के गुण 


भारतवर्ष का इतिहास | 


n 7 


“तथा उनके सम्बन्धों पर विचार करने 


भारतोय शास्त्र 


SS ee 
वस्तुओं के स्थूल और सूक्त्म रूप 


से योगी को सूक्ष्म भूतों का भी ज्ञान 
हो जाता है, वह भूत और भविष्य 
को भी जान सकता है। वह द्व्य 
स्पप करता है, स्वगीय सुगस्ध संघता 
है, ata स्वाद लेता है | ये सब 
आनन्द उसे स्थिर रूप खे प्राप्त हां 
जाते Èj’ 
( योग० ४1४४ ) 

उदान पर जय प्राप्त करने से 
जल और कांटे आदि योगी को नहीं 
सता सकते, वह आकाश में भी उड़ 
सकता है। १ न 

( योग० 3138) 

भावों पर विचार कर के योगी 
दूसरे के मन को बात जान सकता 
है | ) ( योग० ३। ३६) 

आसनों की सिद्धी करके योगी 
सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर 
लेता है | * ( योग० ४८ ) 

है अर्जुन मात्रा, स्पर्ष, सरदी, 
गरमी, विजय, हार, सुख, दुख, श्न 
सब सब की परवाह छोड़ कर तुम 


4 EA AE Peer E सा क 


१. Fat स्वरूप सुच्मान्व संयमादु भूतजयः | 
२. उदान जयाज्मल Us कणटकादिष्सङ्ग उत्क्रा न्तिञ्च । 


3. प्रत्यस्य पर चित्तज्ञानम्‌। 


४. शोतोष्णदिभिद्व न्दैरान जयान्तमिभूयते । ततो gamam: | 


« 
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चतुर्थ भाग | (२७१ ) 


Ara | भारतीय शास्त्र 
; 
3 JAG 
पूण रूप से अपने में धारण कर लिये | सुखी हो सकोगे । * (गीता) 

हैं, वह बालक के समान निष्पाप पूर्ण अहिंसा के पालन और पर” 
है। उसे fale जीव नहीं काउेंगे । | मात्मा की समीपता से मनुष्य aa 
शिक्कारी जानवर उस पर नहों टूटेंगे । | भय रहित हो जाता है। “ 


( Text of Toism.) ( योग २ । ३७ ) 


ऐसे मनुष्य के पास आकर उन 
जीवों की दुश्मनी भी मष्ट हो जाती 
है जो कि स्वभाव से ही एक दूसरे 
के शत्र होते हैं; उदारणार्थ घोड़ा 
और भैंस, चूहा और बिल्ली, तथा 
सांप औरे नैवला अदि। * 


( योग २। ३५ का वाचस्पति भाष्य) 


इस प्रकार सिद्ध होता है कि दोनों देशों के प्राचीन साहित्य और विचारों 
में बहुत अधिक समानता है। इस समानता को सिद्ध करने के लिए हम 
दोनों देशों के साहित्य के अन्य भी बीसियों प्रमाण दे सकते हें परत्तु हमारी 
स्थापना को पुष्ट करने के लिए इतने ही प्रमाण पर्याप्त होंगे । अब हम 
इस अध्याय के अगले प्रकरण में ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न करेंगे कि चीन की मातृभूमि भारत वर्ष है और चीनी 
सभ्यता का विकास भी भारतीय सभ्यता खे ही हुवा हैं । 


‘ ४. माला सपर्षास्तुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा! । 
ग्रागमापायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत tt पल । 
५.० शाश्वतिक विरोधा ग्रापि asa महिष मूषक मार्जाराहि नकुलादयो5पि भगक्तः 


प्रतिष्ठिता हितस्य संनिधानात्तच्चित्तानुकारिणो at परित्यजन्ति । 
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(२७२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


(२) 
एतिहासिक प्रभार 

साधारणतया यह समभा जाता है कि संखार भर के सम्पूर्ण देशों का 
` पारस्परिक सम्बन्ध पश्चिम की इस नई सम्प्रता के कारण ही स्थापित हो सका 
` है। आज प्रायः सम्पूर्ण संसार साहित्यिक और आर्थिक दृष्टि से एक हो चुका 
है, राजनीतिक द्वष्टि से भी अन्तराष्ट्रीयता स्थापित होने में अब देर नहीं 
है। इस सभ्यता के विकास से पूर्व विभिन्न देशों में परस्पर कोई सम्बन्ध नही 
था; उन दिनों अन्तराष्ट्रीय व्यापार आर अन्तराष्ट्राय साहित्य का कोई नाप 
भी न जानता था । खास कर पूर्वीय देशों पर तो यह लाञ्छन और भी अधिक 
जोर से लगाया जाता है | परन्तु ज्यों ज्यों ।प्राचीन इतिहाल की खोज अधिक 
.होती चली जाती है यह मिथ्या विश्वास, जो कि लगभेग एक निश्चित तथ्य 

की तरह समझा जाने लगा था, खण्डित होता चला जाता है | 


दुर्भाग्य से पूर्वीय देशों का प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास आज पूरी तरह 
प्राप्त नहीं होता । इस लिये उन के. प्राचीन सम्बन्थो को विस्तार से जान 
सकना प्रायः असम्भव हो गया हे, तथापि उन के प्राचीन सम्बन्धों को सत्ता 
सिद्ध करने घाले प्रमाण आज भी बहुत पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते है । इस 
प्रकरण में हमें भारत और चीन के पारस्परिक सस्बन्धों के विस्तार में न जाकर 
HAS उनकी सत्ता हो सिद्ध करनी है | 


प्राचीन काल में एशियाई देशों का सम्बन्ध केवळ पूर्व तक ही सीमित 
नहीं था, अपितु सुदूर अमेरिका तक एशियाई सभ्पता-जिस का केन्द्र भारतवर्ष 
था--का प्रसार हो चुका था । सुप्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान डाकर सेपिर वर्षो 
की खोज के अनन्तर इस परिणाम पर पहुंचे है “अमेरिका के उत्तरीय भाग 
में रहने वाळे मूल निवासियों ( Red Indians ) की भाषा का विकास प्राचीन 
चीनी, तिब्बती और स्यामी भाषाओं से ही हुवा है। stata चीनी भाषा और 
इन अमेरिका के मूल निवासियों की भाषा में aga कम अन्तर है । आश्चर्य 
` हे कि प्रशान्त महासागर ( Pacific Ocean ) के दोनों ओर के GET adi 
भाषा में इतनी समानता क्यों हे । ऐसा प्रातीत होता है कि किसी प्राचीन कार्ण 
में चीनी लोगों के कुछ जत्थे खल भाग से पर्वत और मैदानों को लांघते et | 
कैनाडा हो कर अमेरिका पहुंचे होंगे और उन्हीं के द्वारा अमेरिका के मूल | 
वासी भाषा सम्पता आदि सीख सके होंगे |»? इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट प्रतीत | 
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चतर्थ भाग ( २७३ ) | 

ता है कि se प्राचीन काळ में À ` | 
पर्स सम्बत ete इमा गती पर गोर येण्या नेत Se a 

महा कवि कालिदास का समय ईसवी सम्वत के प्रारम्भ होने से पूर्व 
ही माना जाता है। महाकवि कालिदास के समय तों ऐसा प्रतीत होता है | 
कि चीन और भारत का पारस्परिक व्यापार बहुत अधिक उन्नत अवस्था तक 
पहुंच चुका था । चीनी रेशम और चीनी कपड़े का भारत में खूब प्रचार हो 
FAT था | कालिदास के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ शकुन्तला में एक AR आता है जिस 
का ad है-- “में अपने शरीर को आगे ले जा रहा हूं परन्त मेरा अव्यवस्थित 
चित्त उत्त प्रकार पीछे भाग रहा है जिस प्रकार कि जहाज़ का चीन देश का 
बना पाल जहाज़' को बायु से उलटो दिशा में ळे जाने पर पीछे को ओर 
भागता है ०१ ] - 

इसी प्रकार कालिदास के समकालीन रघुनन्दन ने अपनी यात्रातत्व 
नामक पुस्तक में लिखा हे-- “यात्रा से पूर्व ag से खूब मालिश करे, 
सुगन्धित माळाएं पहने और चीन देश के बने हुए सुन्दर कपड़े धारण करे ।» * 

चीन और भारत का सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुआ-- भारत . 
आर चीन का पारस्परिक सम्बन्ध उस प्राचीन,काल से चंला आता है जब कि 
चीन में सब से प्रथम मनुष्यों ने बसना शुरु किया। भारतवर्ष प्राचीन चीन 
को मातृ भूमि है। भारतीय लोग ही चीन देश में जाकर बसे | इस ऐतिहा- 
सिक तथ्य का अविष्कार aaa पूव रायल एशियाटिक सोसाइटी के प्रधान 
सर विलियम जोन्स ने ही किया है। इंस से पूर्व समका जाता थां कि चीन 
को आजाद करने का श्रेय तिब्बत या अरब को ही हे। चतंमान' चीनी जाति 
का उद्गम चीन देश में ही हुवा है यह बात मानने वालों की संख्या बहुत 
कम है। 

संस्कृत साहित्य में चीन” शब्द बहुत स्थानों पर प्रयुक्त हुवा है, इस का 
अभिप्राय मौजूदो चीन देश से ही है। Ageia के अनुसार चीनी जाति के 
लोग भारतीय क्षत्रिय वर्ण के ही aga हैं-- “पौण्ड, ओड, द्रविड, 
काम्भोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीनी, किरात; धनद और खश ये 


१. गच्छति पुरः शरीरं घार्वात पञ्चादसंस्थितं चेत: । 


चीनांशुकमिव केतो' प्रतिवातं नोयमानस्य॥ ( शाकुन्तल ) 
२. सर्वौङ्गमनुलिप्येचच' चन्दनेन्दु मदुद्रवैः | 
(: , .. मुगन्थि- माल्या भरणेश्योन चेले; सुशोभनेः॥ ` ( यात्रा तत्व)) 
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सब जातियाँ एक समय भारतीय क्षत्रिण वर्ण में ही अन्तर्गत थो, उस समय 
ये जाति भेद न थे। पीछे से जब ये जातियाँ दूर देशों में जाकर ag af 
और भारतीय ब्राह्मण इनके आचार आदि का नियन्त्रण न रख सके तब ये सब 
ज्ञातियाँ शूद्र erat * 

सर विल्यम जोन्स ते भारतवर्ष को चीन की मातृभूमि सिद्ध करते 
हुए एक बहुत RATAR प्रमाण दिया है । उनका कथन है-- “संस्कृत के एक 
विद्वान काश्मीरी पण्डित ने झुफे एक “शक्ति संगम” नमक प्रांचीन पुस्तक, 
जो कि काश्मीरी अक्षरों में लिखी हुई थी, दिखाई । इस पुस्तक में एक 
अध्याय चीन देश पर भी था। इस पुस्तक में बताया हुबा था क चीन देश में 
भारतीय क्षत्रिय वर्ण के लोग जाकर ही आबाद हुवे हे । चीन देश २०० भागों 
में विभक्त है आदि वह पण्डित वर्तमान भूगोल के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञान 
रखता था। मैंने उसके सामने एशिया का TH नकशा रख कर उसे काश्मीर 
का स्थान दिखा दिया और पूछा कि अपनी पुस्तक के आधार पर बताओ कि 


वह चीन देश कहाँ है? उसने शीघ्रता से अपनी अङ्गुळी वर्तमान चीन के पश्चि: | 


` मोत्तर भाग्न पर रखकर कहा-- चीनी ढोग खब लै पूर्व इस स्थान पर बसे थे, 
परन्तु मेरी पुष्तक में वर्णित 'महाचीन? का विस्तार इस स्थान से लेकर पूर्व 
दक्षिणीय समुद्र तर तक है।” जब भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में जगह २ 
चीन का वर्णन उपलब्ध होता है और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यता और 
धर्म में इतनी अधिक समामता है तव भारतवर्ष को चीन की मातृभूमि न 
मानने के लिये कोई कारण प्रतीत नहीं होता । 

रामायण में चीन देश के लिये आता है कि उस देशं में रेशम के 
कोडे पैदा होते हैं । * l 


इस प्रकार इन सब प्रमाणों से प्रतीत होता है कि भारत और चीन 
का पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है । 
1 छै 


भारतवर्ष के प्राचीन धर्म, सभ्यता, साहित्य आदि में बहुत अधिक 
समानता है इसे हम इस अध्याय के पूर्वाद्ध में सिद्ध कर चुके È| दोनों 


3- शनकेस्तु क्रियालोपादिमा aa जातय; | 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणानामदर्शनात्‌ ॥ 
पौषड्रकाश्चौ डट्रविड़ा। काम्भोजा यवनाः शका! | 
पारदा! agaian किराता धनदा खशाः। ( मनुस्मृति ) 


१ भूमि कोष काराणां ghg रजताकराम् (fama काण्ड ४० | २२) 
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चतर्थ भाग | . (२७४ ) 


it का व्यवसायिक और ८ 
= : j a सम्बन्ध भी बहुत प्राचीन हे-यह सिद्ध, 
हो चुक्रा है । परन्तु अब म यह है कि भारतवर्ष को चीन की मातृभूमिः 
क्यों माना जाय, चीनको ही भारत फी मातृभूमि क्यों न मान लिया जाय ।. 


यह समस्या बहुत जटिल नहीं है। जव स्पष्ट रूप से भारतीय साहित्य में इस 
बात के प्रमाण उपलब्ध हाते हैं क्रि भारतीय क्षत्रिय वर्ण के लोग S ae 
देश में जाकर आंबाद हुवे हैं तब दूसरे पक्ष का कोई प्रमाण उपस्थित न होने 
से इस स्थापना में शंका करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। तथापि 
इस सम्बन्ध में हम एक और युक्त देना चाहते हैं । 


प्रो० मैक्ससूलर का कथन है कि ऋग्वेद संछार का सव से प्राचीनं ग्रंथ 
है; इससे प्राचीन ग्रंथ कम से कम वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता । वह 
ऋग्वेद का निमाणकाल कम से कम २५०० at fo ga मानते हैं ; उनका कथन है 
कि ऋग्वेद में वर्णित aerat तो २५०० ई० go से भी बहुत पुरानी है 1 इसी 
प्रकार अन्य पाश्‍चात्य पुरातत्व वेता और विचारक भो ऋग्वेद को संसार का 
प्राचीन तम ग्रन्थ मानते हैं । परन्तु ताओ मार्ग की प्राचीनता अधिक से अधिक 
१००० fo पू० समझी जाती हे | इस अवस्था में वैदिक शिक्षाओं का उद्गम 
ताओं मार्ग से होना सर्वथा असम्भव प्रतीत होता है | 


एक और बात भी है । चीनी और भारतीय साहित्य में जो जो बातें 
समानता fet हुए पाई जाती हैं उन का पूर्ण और विकसित वर्णन 
हमें भारतीय साहित्य में ही प्राप्त होता है । उदाहरण के लिये योग और 
प्राणायाम को लिया जा सकता है | भारतीय शास्त्रों में इन दोनों को 
जितनी विस्तृत और विकलित व्याख्या है, चीनी धर्म ग्रन्थो में उस का 
दशांश भी प्राप्त नहीं होती । ताओ मार्ग में केवळ प्राणायाम द्वारा 
होने चाळी थोड़ी सी सिद्धियों का ही बर्णन है परन्तु योग दर्शन में प्राणायाम 
और योग का विधि सहित पूर्ण वैज्ञानिक रूप से वणन प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार ब्रह्मविद्या का जो Aega वर्णन उपत्तिषदों में है वह ताओ मार्ग के 


ब्रह सम्बन्धी उपदेशों में कहां । 


चीन देश को आबाद करने का तथा वहां सभ्यता का प्रकाश फैलने का . 


श्रेय प्राचीन भारतीयों को ही प्राप्त है; चीनी लोगों के प्राचीन आदि- 
पुरुष भारतीय क्षत्रिय ही थे । इस का प्रमाण हम मनुस्मृति द्वारा इस 
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प्रकरण के प्रारम्भ में हा दे चुके हैं । इस प्रसद्ध में Ageia की प्राचीनता के 
सम्बन्ध में कुछ निर्देश करना अप्रासङ्गिक न होगा | बहुत से ऐतिहांसिको 
का विचार है कि यद्यपि सुप्रसिद्ध स्घृतिकार ag के सिद्धान्त भो 

OR T ॐ 
आचार्य शुक्र के सिद्धान्तों की तरह बहुत प्राचोन हे. परन्तु वर्तमान 
> ee Y छा [क 

मनुस्मृति के रूप में उपलब्ध होने चाले ग्रन्थ का निमांग काळ मध्ययुग में, 

Set सस्वत प्रारम्भ होने के बाद, ही है। परन्तु दमारी सम्मति में मचुस्मृति 
का यह खरूप भी पर्याप्त प्राचीन है । यह कम से कम महात्मा बुद्ध के जन्म 
से तो पूर्व का ही रूप है। क्यों कि जहाँ ngen में अपने समय के आचार 
विचार, fadi और आदर्शो का विस्तार के साथ वणन है वहां 
बौद्ध आचार विचारों का जिकर भो नहीं किया गया; अगर HISH का 
निर्माण काल महात्मा बुद्ध के बाद होता तो यह बात सर्वथा असस्भव थो। 

` मे कु SS ~ ज़ ~ 

इसी प्रकार बौद्ध धर्म ग्रन्थ धम्म पद में कुछ एसे स्छोक आते है जो मनुस्मृति 
Hist का पाली संस्करण मात्र ही प्रतीत होते हैं .| अगर AACA lt का 
निर्माण काल बौद्धचम के अधिभाव के बाद होता तो यह बात भी असम्भव 
थी | हम उदाहरण के.लिये केवल दो स्छोक मात्र देना ही vata समकते हैं-- 


मजु घस्य पद्‌ 
अभिवादन शीळस्य अभिवादन सीळस्ख 
नित्यं बृद्धोपसेचिनः | fast gear पचभिनम्‌। 
चत्वारि तस्य चर्धन्ते | खत्तारी ANA न्ति 
आयुविद्या यशोबलम्‌ ॥ १२१) आज्ुयचणपी TAF ll viii ६॥ 
न तेन वृद्धो भवति। ` नतेन चेरो खीहोती 
येनास्य पलितं शिरः | चेत्तस्स पालितं facts 
यौ वे युवाप्यथीयान- परिपक्को वचो aed 
स्तं देवाः स्थाविरं विदुः ॥१५६॥ मधिजितोति gea एज्रा. ५ 
(AG अ०२ 


इस का कारण यही प्रतीत होता है कि agenfa के ये स्छोक बौद्ध 
काळ सै पूर्व इतने अधिक सर्वप्रिय हो चुके हागे कि थम्मपाद्‌ के 
कत्तांथो ने भी उन्हें इसी रूप में रखना. उचित समभा हागा । इसी प्रकार 
महाभारत में भी wa से स्थानों पर मनुस्छति के win हबह उसी St 
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में उपलब्ध होते हैं और उनका मनुस्तृति से लिया जाना महाभारत कारने स्वयं 
स्वीकार किया है इन युक्तियो के आधार पर मबुरूउृति की प्राचीनता में 
सन्देह नहीं रहता | 


चीन के TR में महाभारत का एक और प्रमाण दे कर 
हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे । शान्तियव में महाराज युधिष्टिर 
भीष्म से प्रश्न करते हे--“यवत, किरात, कान्धारी, चीनी, शबर, 
बर, UF, लुपार, कडु, II, आंध्र, मद्रक, पौणड़, पुलिन्द, अरट्ट, काच 
और म्लेच्छ जातियां जो कि भारतीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
वर्णो के संकरत्व से पैदा हुई है किल प्रकार ad की रक्षा करेंगी ? और 
इन जातियों को मेरे जैसे राजा किल प्रकार के नियमों में रके १» za 
स्छोकों से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि ये सव देश पहले भारतीय ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि वर्णो द्वारा उपनिवेशों के रूप में बलाये गए थे, परन्त धीरे 
धीरे परिस्थितियों के प्रभाव से इनका अपना मातृभूमि से सम्बन्ध कम होता २ गया। 


प्र जि उह निर] र A 

WAVE कालान ALA का चान पर प्रभाव-- उप्यक्त प्रकार से 
~~ it f = 
से चीन देश भारतीयों द्वारा ही आबाद क्रिया गया । इस का खामा- 

A यह ~ Sh ans ` ~ 
चिक परिणाप यह हुवा कि चीन निवालो प्रत्येक gfe से अपनी मातृभूमि के घम, 

- आचार, विचार, प्रथाओं आदि को ही आदर्श समझ कर उनका अनुकरण 

करते रहे । प्राचीन चीन पर भारत बर्ष का यह नैतिक प्रभाव बहुत समय 
तक कायम रहा | इस सम्बन्ध में बहुत से प्रमाण हम इस अध्याय के 
पहले हिस्से में दे TAS । 


महात्मा बुद्ध के उदय से qa भी भारतवर्ष का चीन देश पर बहुत 
बड़ा प्रभाव था; चीन देश का साहित्य स्त्रयं इस का साक्षी है । प्रसिद्ध चीनी 


१. यबनाः किरता गान्धाराश्चीनाः WAART: । 
शकास्तुषाराः gS पञ्लवाञ्चान्ध्रमद्रकाः ॥ १३॥ 
f H 
उष्ट्राः पुलिन्दा ग्रारठठाः काचा म्लेच्डाञ्च सवशः | 
AQTA प्रसृताञ्च वैश्या शूद्राश्च MITAT: ॥ १४ ॥ 
कथं धर्मं चरिष्यन्ति va विषय वासिनः | 
n> 
मद्विधैश्च कथं स्थाप्या सव वे दस्युजीविनः ॥ १४ ॥ 
( महा० शान्ति० ग्र० ६४ ) ह 
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विद्वान याँगत्साई ने १५५८ में एक ग्रन्थ लिखा था जिसे ह या ने १७७६ में पुन; 
सम्पादित किया था । इस पुस्तक के पादरी छाक हारा किए adan का निम्न 
लिखित उद्धरण हमारी उपयुक्त स्थापना को p oan os oi है-“यह स 
है कि इसी प्रान्त द्वारा वत्तमान उर) aaa & नाव THY गई हो। 
अत्यन्त प्राचीन काल में भारतवष के मो-ली-ची राज्य का आह-यू नामक 
राज कुमार FAT प्रान्त में आया | इस राजकुमार के पुत्र का नाम ती-मोंगेडू 
था । सम्भवतः यह HAT भो अपने पिता के ata आया और इस 
मे अपने पिता कां यहां राज्य स्थापित करने मै सहायता दी । कालान्तर 
में राजा तो-मोंगेड के क्रमशः नौ पुत्र हुए। ये नौ पुत्र बड़े प्रसिद्ध हुए और 
उन्होने भिन्न २ जातियों की नींव डाली । 


“पहले ga मौड़-क्ूफू ने साम्राज्य के सोलहव भाग को बसाया 
( माळून नहीं कि यह स्थान कौन सा है)! दूसरे पुत्र मोड -कू-लिन ने त्वाफन 
या तिब्बत का राज्य बसाया | तीसरे पुत्र मोङ्ग-कू-लू ने हेन-रैन या चीन 
देश को बसाया । चौथे पुत्र मौज़-कू-फ़ू ने मैनत्खाई राज्य बसाया। पांचवे 
पुत्र मौड़-कू-तू ने मौङ्गशी ( सम्भवतः मङ्गोलिया ) राज्य को बसाया। ठरे 
पुत्र का नाम भी मोड्गे-कर-तू था, इस ने छीअन ( सम्भबतः स्याम ) देश को 


आबाद किया | सातवें पुत्र Ag कू- लोन ने अताम देश बसाया। आठवां | 


EN n € है £ 
लड़का Agag प्राचीन यन्नीस जाति का पूव . पुरुष है। नोव पुत्र 
मौङ्ग-क्र-नब ने पई-इब या पेह-इब को आबाद किया । 


भिन्न २ राजवंशों के साथ ही साथ qaqa देश का नाम भी बदलता 
रहा | यह नाम चाहु वंश से लेकर fag बंश ११२२ ई० पूर्व से ६६० ६० पश्चात्‌ 
तक रहा । 


इसी पुस्तक में एक हिन्दू प्रान्त की सरकार का वर्णन इस प्रकार 
क्रिया गया है--'यहां की सरकार की रवना इस प्रकार थी--नियामक विभाग 
सिविळ और सैनिक कार्यों का नियन्त्रण करने के ढिए आठ मन्त्री थे; 
प्रवन्ध विभाग के नो मुख्य अधिकारी थे, इन मन्च्रियों पर एक सभापति था; 
जन संख्या .( गणना ) का एक अध्यक्ष था; सैनिक कार्यों के लिए एक विश्व 
सलाहकार था; जनता के कार्यों तथा व्यापार-संघों के दो मुख्य अधिकारी थे; 
सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए तोन अधिकारी थे; एक घोड़ों और पशुओं 
का अध्यक्ष था;एक प्रधान सेनापति और रसद विभाग का अध्यक्ष था। यहा 


ag age आदि नाम के ८ अधिकारी थे । दो ब्रिगेड के अध्यक्ष थे। | 
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१७ अधिकारी भिन्न २ प्रान्तों में नियुक्त थे | ताली राज्य के पूर्वीय भाग में 
सेना के ३५ अधिकारी नियुक्त थे ।” 


यह वर्णन एक प्राचान चीनी हिन्दू प्रान्त की सरकार का है) पाठक इस : 
की तुलना भारतोय नीति gedt-agesfa, शुक्रनीति, शान्तिपर्व, कौटिल्य 
अर्थशास्त्र आदि--में वणित शासन पद्धति से at । इन दोनों शासन पद्धतियों 
में बहुत अधिक समानता है। इस पद्धति में भारतीय अष्ट प्रधान, मन्त्री 
सभा आदि gag उसी रूप में पाये जाते हैं। इस प्रकार चीनी साहित्य 
स्वयं दोनों देशों के प्राग्बौद्धकालीन सम्बन्ध की साक्षी देता है। 


भारताय राजकुमार--श्रोयुत्‌ दलाल का कथन है कि : उपर्युक्त 
भारतीय राजकुमार, जिस ने चीन देश को आबाद किया, का वर्णन पुराणों में 
भी है-“यङ्कत्लाई द्वारा वणित भारतीय राजकुमार आह-यू का वर्णन पुराणों 
में भी प्राप्त होतां हे | हमारी सम्मति यह राजकुमार आह-यू वास्तव में 
पौराणिक साहित्य में सुप्रसिद्ध राजा पुरुरचा का पुत्र आयु" ही है॥ 
टौड के राजस्थान में अब्दुल गाज़ी द्वारा वर्णित sga से भी इस स्थापना 
की पूर्णतया पुष्टि होती है | वह उलेख इस प्रकार है-- 


“एक औगक्ल के दो छड़के थें, एक का नाम था कियम' ( सूर्य ) और 
दूसरे का नाम था आय अथवा आयु ( चन्द्र ) । इन में. से आयु तातरि लोगे 
-का पूर्व पुरुष È आयु या आह-यू के जन्म के सम्बन्ध में पुराणों और चीनी 
- ग्रन्थों में जो वर्णन उपलब्ध होता है उस में भारी समानता है । पुराणों 
-( विष्णु पुराण. IV. 1. ) के अनुसार बुद्ध ने इड़ा को देखा, जब चह उस के. जक, 
समीप रहने लगी तब उस से पुरुरवा नामक एक पुत्र हुवा, इस पुरुरचा का . 
बडा लड़का हो आयु था। चीनी ग्रथों के अनुसार आह-यु भी एक तारे _ 
का ही पुत्र था, वह तारा फो ( बुद्ध नक्षत्र ) था । यह नक्षत्र भी आह-यु 
की माता पर यात्रा में ही आसक्त. हुआ था । इस आह-यु ने २२०७ Fo Go 
राज्य किया । इसी खम्राट ने चीनी साम्राज्य को ६ भागों मै विभक्त किया.।» * 


मगदक्ष--- महाभारत में वर्णन आता हे कि महाराज युधिष्ठिर के 
-समकाल में चीन देश पर भगदत्त नाम का राजा शासन कर. रहा था, यह 


_ ® विष्णु पुराण भांग ३. ग्रध्याय ८ 
2. Modern Revew August. 1910. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(२३०) भारतध्ष का इतिहास | 
राजा महाभारत के भारतीय महायुद्ध में भी सम्मिलित हुवा था । युद्ध भे 


इस ने कौरवों का पक्ष लिया था; इसी युद्ध में ही इस को सत्यु हुई। इस के 
कारण कौरवों की बहुत अधिक सेना वृद्धि हुई थी | | 


उपसंहार-- अन्त में हम सर विलियम जोन्स के इन शब्दों के साथ | 
'इस अध्याय को समाप्त करते हैं-“हमें अत्यन्त घाचान चीनी लोगों में ऐसे | 
विश्वास और धार्मिक हृत्य प्राप्त होते हैं जो कि प्राचीन तम भारतीय विश्चासों 
और धार्मिक त्यौ के साथ हुबहु मेल खाते हैं | इनको चीनी विचारक और चीनी 
सरकारे भीःप्रोत्सादित ही करती रही हैं । ब्राह्मण प्रन्थों और चीनी धमं ग्रन्थो 
के बहुत से विधानों में समानता हैं । प्राचीन हिन्दुओं के स्तक संस्कार, ag 
सदि भी इसी रूप में प्राचीन चीनियों में भी पाये जाते हैं | इतना ही नहीं अपितु 
aga सी प्राचीनतम भारतीय कथाए' और हिन्दू काल की ऐतिहासिक घटनाएँ 
कुछ बिगड़े हुए रूप में चीनी साहित्य में उपलब्ध होती हैं । ये सब समा. 
'नताए श्रीयुत्‌ छे जैणिटळ और श्रीयुत बैल्लो ने अनथक खोज के बाद सिद्ध 
` की हें। यह समझना कि बोद्ध धमं के साथ ही साथ ये सब बातें सीनी 
साहित्य और चीनी सभ्यता में प्रवेश कर गई होंगी--भारी भूल होगी । 
क्योंकि इन में बहुत सी प्रथाएं ऐसी हैं जो बौद्ध सभ्यता के एक दम प्रतिकूल 
हैं । उदाहरणार्थ aa में पशुबलि की भारतोय प्रथा अहिसाप्राण बौद्ध धर्म अपने 
साथ चीन में ले ही नहीं जा सकता था । ये सब प्रथाए' प्राग्बौच कालीन हिन्दू 
धर्म के साथ हो पूरी तरह मेल खाती हैं ।” “इन सब प्रमाणो से भळी प्रकार 
सिद्ध होता है कि प्राचीन हिन्दू और चीनी लोग प्रारम्भ सें एक ही जाति के 
` थे। परन्तु जब उन में से कुछ लोग सुदूर चीन देश में जाकर बस गए तब 
हजारों वर्षो के बाद क्रमशः चीनी लोग तो अपनी प्राचीन सभ्यता, धर्म, भाषा 
आदि को प्रायः भूल से गए परन्तु भारत वर्ष में वह सभ्यता अवनत नहीं हुई 


TN IN A] 


इस प्रकार भारतवर्ष और चीन के प्राग्बौद्ध कालीन सम्बन्ध की सत्ता, 
और उनकी पारस्परिक घनिष्ठता भली प्रकार सिद्ध हो चुकी | इस काल के 
बाद तो, अर्थात्‌ बौद्ध काल में, यह सम्बन्ध और भी घनिष्ठ हो गया। भारतीय । छ 
प्रचारकों के अनवरत यल से सारे का सारा चीन महात्मा बुद्ध के सम्प्रदाय | 


का अनुयायी हो उठा । उस काळ का वर्णन हम यथास्थान अपने इतिहास के y | l 
अगले खरडों में करेंगे। 
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% द्वितीय अध्याथ x 


भारत और इरान 
“PES ` 


A यार और ईरान के मध्यकालीन पारस्परिक सम्बन्ध के सब से बडे 
WIT आर AAT वतप्रान भारतवासी पारसी लोग ही हैं ८ 
बहुत कालपूर्व भारत में आकर बसे थे । अब तो ae toe 
मातृभूमि बन चुका है । परन्तु प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता को ईरान ने 
बड़ी उत्कण्ठा से खीकार किया था तथा भारतीय प्रथाओं और विचारों को 
अपनाया था--यह बात सिद्ध करने के लिये कुछ प्रमाण देना आवश्यक होगा । 


: ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय भारतीय ad लोग हो ईरान 
में जाकर आबाद हुए होंगे | इसी से gee देश का नाम “आर्य-स्थान” पड़ा होगा, 
जो कि अब बिगड़ते बिगड़ते “इरान” हो गया है। पारसियों का प्राचीन 
घर्म ग्रन्थ “ज्ञिन्दावश्था” है । इसी ग्रन्थ को वे ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं | ज़िन्दा- 
वस्था में बहुत स्थानों पर आर्य! शब्द प्राप्त होता है | उदाहरण के लिये-- 


“आको के प्रताप के कारण» * 

“म्या के द्वारा की गई आर्यो की कोतिं के कारण” २ 

“हम मज़्दा द्वारा स्थापित की हुई भायमहिमा के प्रति आहुति देते हैं ।»' 
“आर्यों के देश किस प्रकार उपजाऊ बनेंगे १» * { 
“देखो, आयजासि उस के प्रति तर्पण करती है 1 ५ 


l इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि ज़िन्दावस्था में जिन प्राचीन ईरानी! 
| लोगों की प्रार्थनाए वाणित हैं वे अपने को आर्यजाति का ही मानते थे। 
| इस बात की सिद्धि के लिए कि ईरान के प्राचीनतम महापुरुष ईरान देश 


I. Serozak. 1,.9. V. II. P.7. 

2. र» 1. Bud 1. 25. Vol. II. P11 

3.8 e POIROT 

4. ” ४ छ06, 9. 

6. 2 ३ ” 8. 4. 9. 108. ; 
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के नहीं थे, एक प्रमाण देनां अप्रासड्धिक न दोगा । ज़िन्द्वस्था में ऋषि 
जोराष्ट्रु का वर्णन बहुत सम्मान व श्रद्धा के साथ किया गया है | इस ऋषि 
जोराष्ट्र के सम्बन्ध में विद्वान चिचारक स्पीगल का कथन है कि यह ईरानी 
कक 2277 | 


En न होकर अदन का था। 


इसी प्रकार कुछ अन्य पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ज़िन्दावस्था 

- वास्तव में “छन्दो वस्था” का अपभ्रंश है। aata उपनिषदों की शिक्षा को हो 

छन्दोबस्था के रूप में लिखा गया था। इल बात की विवेचना हम आगे चल 
कर करेंगे | 


सम्बन्ध शिथिल कब हुवा ?-- हमारी खम्मति में कम से कम 
महाभारत काल तक तो भारतवर्ष और ईरान का पारस्परिक सम्बन्ध पर्याप्त 
घनिष्ठ रहा होगा | उस काल के बाद ही इस सस्बन्ध > शिथिलता आनी 
प्रारम्भ हुई होगी । महाभारत में “पारस” देश का नाम कई स्थानों पर आया 
है | साथ ही महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों की बहुत सी ara ज़िन्दावस्था के साथ 


खूब मेल खाती हैं-- 


१. पारस देश के धर्मग्रन्थ पहळवी भाषा में लिखे हुए हैं। पहलवी 
भाषा बोलने बालों के लिये संस्कृत साहित्य में “पल्हव? नाम आता ÈI 
यह नाम महाभारत में अनेक बार आया है। इसी प्रकरण में पारसीक, 
aaa, हर्द, खश आदि नाम भी साथ ही आये हैं । ये पारसीक फ़ारसी 
और qaza पहलवी भाषा का प्रयोग करते थे । 


२, महाभारत में लिखा है कि गौ को नहीं मारना चाहिये al a 
यज्ञों में पशुहत्या करते हैं, वे धूर्त हैं। इसी प्रकार ज़िन्दावस्था में लिखा 
कि परमात्मा ने गोरक्षा के लिये ज़रदुष्रु को नियुक्त किया । 


३. धार्मिक दृष्टि से महाभारत का काळ भारत में अचनति का A 
था। इसी समय से कलियुग ( पापयुग ) का प्रारम्भ माना जाता e 


z a | 
जिन्दावथा में लिखा है “लोग परमात्मा को भूल रहे है; पुराते संम 


१.4 
में खर्णोय काल था जब कि सब लोग धर्मानुकूल आचरण करते ai 
इससे प्रतीत होता है कि यह वर्णन महाभारत का समकालीन ही है| 


4, पल्हवा बर्बराश्‍चैव | [ महा० सभा० Wa ३२। १७. | 
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४. बहुत से पारखी विश्वास भारतीय विश्वासों के आधार पर ही 


बनाए हुए प्रतीत होते हैं । उदाहरणार्थ पारसियों में कुत्ता पवित्र समका 
जाता है। इस का वास्तविक कारण पारसी ग्रन्थों में यही बताया गया a fe 
जब चरवाहे सो रहे होते हैं तब कुत्ता गौओं की रक्षा करता है अतः चह 
पवित्र है । भारतीयों की तरह ईरानवासी भो गोमूत्र को बहुत पबित्र समझते 
è एक समय घे बच्चे को शुद्धि के लिए उस पर गोमूत्र ही छिड़का करते 
थे। भारतीय धर्म ग्रन्थों की तरह Raa में भी गौ को माता माना 
gare | | 

५. “यास्नाः पारसीयों की धर्म पुस्तकों में से एक है । इस के ४६ वं और 
४७ चैं अध्याय में sigs ने ईश्वरीय घम के प्राचीन तम खरूप का वर्णन 
किया है | यास्ता के ४३ वें अध्याय में “अड्धिरा” का भी नाम आता हे। 
भारतीय ग्रन्थों के अनुसार अङ्गिरा एक महर्षि हुवा हे, जिसे संसार की 
उत्पत्ति के प्रारम्भ में अथव वेद का शान हुवा था। 


६. पारखी ग्रन्थ 'होवा युष्ट' में अथवे वेद्‌ का वर्णन भी आता RI 
agt लिखा है- “शानु राजा बड़ा दुष्ट था | Saat आज्ञा दी थी कि 
कोई अथर्व वेद का ज्ञाता “आपय, अविष्टय” आदि न पढ़े । इसी कारण 
उसे राजसिंहासन से उतार दिया गया | महाभारत के अनुसार अथववेद्‌ 
का प्रारम्भ “शन्नो देवी रभिष्टय आपो--” मन्त्र से होता Ay “arate और 
“असिष्टय” ये दोनों शब्द इसी मन्त्र में आते हैं। अतः सम्भवतः इन दोनों 


शब्दों के gausa समय अथर्व वेद का ग्रहण ही किया जाता होगा | 


à e 
७. जिन्दावस्था में “काबा उसा” नामी एक महापुरुष का वणन आया 
s ० ८ 3455209 ८ 
है । वैदिक साहित्य में “कवि पुत्र saa नामक एक महान व्यक्ति को वर्णन है, 
संस्कृत साहित्य में इसी को 'काव्य' और “उपना? नाम दिये गये हैं । 


इस प्रकरण में चर्णित AUT का समय भिन्न २ विद्वान भिन्न २ मानते R | 
महाशय tera के अनुखार धह १८०० वर्ष fo पू० में हुवा | यूनानी विद्वान 


। घरिस्टोटल और प्लेटो उसे ७००० ई० पू० और महाशय।बारेसस २२०० ई० 


go का मानते हैँ। _ : 

उपर्यक्त तुळनाओं से प्रतीत होता है कि महाभारत काल तक भारत 
और ईरान का सम्बन्ध पर्याप्त घनिष्ट था, तथा ईरान को सभ्यता और विचार 
भारतीय सभ्यता और विचारों के आश्रय पर विकसित हुए। साथ ही यह 
भी सिद्ध होता है कि महाभारत काल तक ईरान देश तथा: ईरानी जाति की 
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पृथक्‌ सत्तो भछी प्रकार मौजूद थी । दूसरे शब्दों में भारतीय खश्यता महा- 
भारत काल तक उस देश में ईरानी सभ्यता का रूप धारण कर चुकी थी। 
परन्तु दोनों देशों का सम्बन्ध इस समय भी पर्याप्त घनिष्ट होगा। 


ज़िन्दावस्था का निर्माण काल सहाभारत ग्रन्थों के निर्माण के समकालीन 
या उससे कुछ पूर्व प्रतीत होता है, क्योंकि इस में “बियाख” (व्यास) का 
घर्णन भी उपलब्ध होता है । 


धर्मों की समानता-- पांरसी धर्म ग्रन्थों में बहुत सी ऐसी बाते 
हैं जो स्पष्ट रूप से वेदों से ली गई प्रतीत होती हैं। बहुत से वैदिक देवताओं 
तथा ईश्वर के नाम जिन्दावखा में उसी रूप में पाये जाते हैं । उदाहरण के 
लिये -- 


१. ज़िन्दावस्था में ईश्वर के अनेक नामों में से एक नाम ““अहुरमज्ञ दा” 
है। यह शब्द वास्तव में वैदिक शब्द “असुस्मेधा» का बिगडा हुआ रूप है। 
चेद में. अनेक स्थानों पर ईश्वर के लिये “असुर” शब्द प्रयुक्त किया गया 
है। वहाँ इस का अर्थ “प्राणों को धारण कराने वाला» और “प्रलय way 
21> इसी प्रकार ईश्वर के मित्र, नाराशंसी, अर्यमन्‌ , ब्रह्मन , भग आदि नाम भी 
ज़िन्दावस्था में प्राप्त होते हैं । ३३ वैदिक देवताओं के अनुसार ज़िन्दाषस्था 
ने भी ३३ देवता ही माने हैं। 


२. वैदिक यज्ञों का वर्णन भी ज़िन्दावस्था में प्राप्त होता है। वहाँ 
“सोम यज्ञ” तथा “गोमेघ» को “होम” तथा “गोमेज” नाम से लिखा. 
ÈI इन यज्ञों का अभिप्राय कृषिपएक हे | इसी प्रकार बैदिक “qatar यज्ञ को ` ` 
ज़िन्दावस्था में “दास” नाम दिया गया है। i 


2. चार वैदिक वर्णों के अनुसार ही पारसी धर्म प्रन्थो में इन चार 
aut का वर्णन है-- 


1. हरिस्तरन ( Horistoran ) — ब्राह्मण. 

IL, नूरिस्तरन ( Nuristoran ) — क्षत्रिय, 
OO ० = न्स ० A 3 

~ ९. प्रव ते Ret नमोभिरिव यज्ञेभिरीमहे हविभिः । 


TER प्रचेता राजन्नेनासि शिश्रथः कृतानि ॥ [ ऋ० १।२४। १४. ] 
यथा रुद्रस्य सूनवो दिवो विशन्त्यसुरस्य aaa: | 
बुषानस्तयेदसव्‌ ॥ [ ऋग० ८। २०। १७. ] 
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चतुथ भाग (२: ) 
111. सोसिस्तरन ( Sositoran ) -- वैश्य, 
IV. रोज़िस्तरन ( Rozistoran ) — शूद्र. 


g. वैदिक ग्रन्थों की तरह पारसी धर्म ग्रंथों में ब्रह्मचर्य पर बहुत बळ 
दिया गया हे । उन के अनुसार वीर्यनाश एक भयङ्कर पाप हे । 


अन्य संमानताएं- पारसी लोगों को बहुत सी gure’ भारत- 
afai की प्राचीन प्रथाओं से बिल्कुल मिलती हैं- 


भारत वासियों को तरह पारसी लोग भी सोना, चाँदी, पीतळ और 
मिट्टी Sadat को क्रमशः कम पवित्र सम्कते हैं । ईरान में भी गर्भिणी 
और ऋतुमति स्त्री से ga रक्खो जाती थी | 


` प्राचीन पारसी पुरोहितों के लिए वैदिक पुरो हितों की तरह यज्ञोपवीत 
पहरना, यज्ञ करना) अध्यापन, अध्ययन, संयमियों को तरह रात्रि जागरण, 
उपवास आदि ब्रत करना आवश्यक होता था। प्राचीन पारखी ब्राह्मण भी 
भारतीय ब्राह्मणों को तरह निधनता का जीवन ही mala करते थे | 


पारखी ग्रन्थ महा बू? में लिखा है--“शब्द भी ब्रह्म है।» 
यामा? के अनुसार प्राचीन पारखी लोग गायत्री का जाप करते यै | 
"सिरोजा? के अनुसार--“परमात्मा सहस्राक्ष 2—” 
थामा" के अनुलार--“'परमात्मा के १०१ नाम पूज्य हैं ।” 
दोनों सभ्यताओं की समानता के लिए इतने प्रमाण देना ही पर्याप्त है। 


जिन्द्‌ अवस्था-- यह नाम भी वैदिक नाम हे। “ज़िन्द” शब्द्‌ 
“न्द्‌” का अपभ्रंश है । अवस्था का अथ है, ज्ञान । इसका अभिप्राय “उन्द्‌ ज्ञान» 
अर्थात्‌ “मन्त्र ज्ञान” हुवा । 


भाषाओं में समानता-- 

ज्ञेन्द भाषा का sga संस्कृत भाषा से ही हुआ है | यह बात सिद्ध 
करने के लिये विशेष युक्तियां देने की आवश्यकता नहीं हे। नीचे दिए हुए 
कुछ शब्दों द्वारा हमारी यह स्थापना ead पुष्ट होजायगी-- 


सस्कृत Gee अथे 

( संस्कृत “स? जेन्द॒ में (६१ होगया है । ) 
असुर अहुर परमेश्वर 
सोम +b होम वनस्पति 
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भारतवर्ष का ,इतिह।स | 


(२८६ , : 
संस्कृत ae a 
हप्त सात 
2 जज 
( सस्कृत "ह? जेन्द में “ज? होगया है | ) 
हस्त जस्त पा 
होता Stat हवन कराने घाला 
आहुति ` आजुति आहुति 
बाहु जि ; TE 
अहि afa सांप 
( संस्कृत “ज? जन्द में “ज? होगया है | ) 
aa mg घुटना i 
aa वज्र aa 
अजा | अज्ञा बकरी 
जिह्वा | sar जबान 
( संस्कृत श्व) जद में “रप? हो गबा है । ) 
विश्व faeq संसार 
अश्व अरूप घोड़ा 


( संस्कृत का पहला “श्व) या “स्व? जेंद में “क्‌? हो गया है । ) 


श्वखुर कसुर सखुर 
` स्वप्न सपन सपना 


संस्कृत 'त' जंद में 'थ? हो गया है | ) 


मित्र मिश्र मित्र 
मन्त्र मन्ध्र मन्त्र 
( संस्कृत भ! जेंद में 'फ! हो गया । ) 


Soles MRC Th पकड़ना _ 
गोमेध गोमेज खेती करना | 
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agy भाग (२८७ ) 
संस्कृत जेन्द arg 
( इन शब्दों में कोई अन्तर नहीं आया | ) 
पशु पशु पशु 
गो गाव गाय 
उक्षन्‌ उक्षन्‌ as 
यव यव ज्ञी 
वैद्य चैद्य वेद्य | 
` चाड चायु ` चाय 
a ड्षु बाण 
TA स्थ , a 
गन्धं गन्ध | याने वाळे 
aada अथवंन qa ऋषि 
» गाथा गाथा - पघित्र पुस्तक 
ष्टि इष्टि यज्ञ 
छन्द्‌ WE ज्ञान 
वैदिक शब्द-- हर 
अस्मै = अहमे कस्मै = कहमै 
शवानं = स्यानं श्वः = स्य 
शुने = सुने शनस = सूनो 
शुना = शुनाम्‌ पथिन्‌ = पथात्‌' 
पथ = qi पथ्यनक्ष = qarat 
amà = किरिनाउमि गमयति = जमयति 
येषाम्‌ = हयूनाम्‌ श्वान = स्यानम्‌ 
श्वास = श्यास गृष्णामि = गेरिनामि 
पन्थ = पन्न 


इसी प्रकार अन्य भी बहुत से समान शब्द saad किये जासकते है । 
कितने काल के व्यवधान में ये शब्द इस रूप में परिवतित हुए इस सम्बन्ध 


में अभी तक शब्दशारत्रज्ञ चुप हैं । 
इन सब प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से fag होता हे कि. | 


पारसी सभ्यता का विकास भारतीय वैदिक सभ्यता से ही हुवा है। 
EE $ 
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* तीसरा अध्याय # 


A 6 
एसनीज लोग ओर भारतीय आये 
i SG 


'एसनीज़ लोगों का वाझ पैलस्टाइन देश में था । एसनीज़ एक विशेष प्रकार 
के सम्प्रदाय का नाम था, जो कि देश या जन्म के आधार पर संगठित नहीं था। 
za जाति की अनेक शाखाएँ थी, इन में से एक ACT शाखा का नाम औराप्यूट्स! 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि एसनीज़ सम्प्रदाय ने भी भारतीय सभ्यता ओर 
वैदिक विचारों को भलो प्रकार अपना लिया था । बहुत से एखनोज़ रीति- 
Ram और विचार भारतीय ही प्रथाओं और विचारों से gag मिलते हैं। 


थेराप्यूर्स-- थैराप्यूट्स लोगों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ Penta 
कुमारी फेसजा के अनुसार संक्षेप में कुछ बातें यहाँ लिखी जाती हैं- “सम्पूण 
%एसनोज्ञ जाति में थैराप्यूदूख लोग ही अपने पास कुछ भी धन नहों 
: रखते थे। परन्तु फिर भी वे सब से अधिक सम्पन्न थे; क्योंकि उन को 
आवश्यंकताएं बहुत ही कम थों। लोभ, जो कि अन्याय की ओर ले जाने 
चाला है, से वे सवथा मुक्त थे | थैराप्यूट्स सदेव ब्रह्मज्ञान को ओर ही अपना 
ध्यान रखते थे। अपनी जाति को प्राचीन रीति के अनुखार वे दार्शनिक 
चिचारों को भी आलंकारिक रूप में ही लिखा करते थे। वे लोग अतिथि 
सत्कार के लिये बड़े उत्सुक रहते थे; अन्य देशों से आए हुए लोगों के. 
लिये उनके द्वार सदैव खुले रहते थे। उनकी संस्थाएँ भी धर्म और परोपकार 
के लिये ही बनाई जाती थीं । वे सदैव खूब प्रसन्न रहते थे। किसी व्यक्ति 
का सम्मान वे उस के जन्म और जाति के आधार पर नहीं अपितु उस के 
गुणों के आधार पर ही करते थे। २. 


“थैराप्यूट्स लोग सदैव पैथागोरियन दार्शनिकों के विचारों के आधार 

पर अनिर्वाच्य परब्रह्म के ध्यान में लीन रहते थे। ईश्वर का यह पवित्र नाम 

जेट्रेश्रमेशन ( J etragrammation ) है; आज कल इस का अनुवाद “जहोवाएं a 

feat जाता है। इस शंब्द के प्रत्येक अक्षर में भिन्न भिन्न भाव भरे हुए है। | 

i ईश्वर के सत्र गुण इन भावों में समा जाते हे । इसी नाम के आधार पर | 
5 प्राचीन एसनीज़ साहित्य में लिखा है कि ईश्वर के मुख्य नाम के अक्षरों से | 


र TE टर / ड we 
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चतुथ भाग | (२८६). 


ही संसार उत्पन्न हुवा है, और स्थिर हैं ।.थैराप्यूट्स लोग परमेश्वर के इस 


नाम के मूलमन्त्र का रहस्य अपने शिष्यों को बहुत गुप्त रीति. से बताया 
करते थे |” 


थैराप्यूट्स लोगों के उपयुक्त वर्णन में भारतीय तपखी ब्राह्मणों के वर्णन 
से कितनी अधिक साम्यता है इसका निर्णय पाठक खयं कर सकते है। एक 
बात की और हम खयं पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हें । ईश्वर 
का सर्वोत्तम वैदिक नाम “ओम्‌” है । यह ओ३म्‌ भी चतुष्पांद है इस के प्रत्येक 
पद में अनेक भाव भरे gud । मुण्डकोपनिषद्‌ और यजुर्वेद में इस की 
विस्तृत व्याख्या की गई है। एसनीज़ साहित्य की तरह वैदिक साहित्य कीं 
भाषा में हम कह सकते हैं कि ओश्म्‌ के चार अक्षरों से ही संसार की 
उत्पत्ति हुई है। 
एसनीज लोग इस जाति के लोग ga सांगर ( Dead Sea) 
के किनारों पर फैले हुए थे । यह जाति जन्म या देश के आधोर पर नहीं 
थी | इसे एक विशेष सम्प्रदाय कहना ही अधिक उपयक्त होगा । यह 
aradi का एक विशाल समुदाय था । इस के कई विभाग थे, जिन में से 
थैराप्यूट्स का चर्णन हम कर चुके हैं। एसनीज़ सम्प्रदाय की बहुतः सी बातें 
भारतीय प्राचीन arkadi से बहुत अधिक मिळती हैं । उदाहरणार्थ 
Encyclopidia of Religion and Ethics के आधार पर एसनीज़ लोगों का 
संक्षिप्त परिचय हम यहाँ उद्धत करते है-- “ये लोग पैलस्टाइन और 
सीरिया में झोपडियाँ डाल कर अथवा वृक्षों के 'तले रहते थे। ये लोग 
सदैव ईश्वर भक्ति में मग्न रहते थे; पशु-हत्या या बलिदान कभी न करते 
थे । शहरों से बाहर छोटे छोटे दल बना कर रहते थे । वे तक को व्यर्थ 
और ज्ञान मार्ग में बाधक समभते थे ; आचार शास्त्र के अध्ययन पर बहुत अधिक 
बळ देते थे ; प्राचीन प्रथाओं का अक्षरशः पालन करते थे | उपासना के लिये: 
सब ने अलग अगळ स्थान ले aa थे । प्रातःकाल ईश्वरोपासना' के. बाद: 
अपना सारा समय ये लोग आचार शाख के प्राचीन नियमों और व्यवस्थाओं 
के अनुशीलन में लगाते थे। ये लोग भिन्न भिन्न sat में कविता भी किया 
करते थे। सप्ताह के अन्तिम दिन अवकाश मनाते a; उस दिन aq लोग 
एक स्थान पर जमा होकर अपनो आयु के क्रम से बैठते थे। एक व्यक्ति धमं 
ग्रन्थ को ऊँची आवाज़ में पढ़ता था और शेष सब खूब ध्यान से उसे Gad 


१, Encyelopidia of Religion and Ethics.— “Essenes 
by James Moffot: 


|: ५ 


जक 
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(२६० ) भारतवर्ष का इहतहास 


a बीच २ में शंकासमाधान भी किया जाता था । वे लोग तपस्या, दया 
पवित्रता, न्याय, श्रातभाध आदि के अनुकूल अपने जीवन को ढालने का 
यक्ष करते थे, उन के जीवन का सूलमन्च था-- मयुष्य ईश्वर और सत्य से 
प्रेम । प्रतिदिन घे तपस्या पूर्वक ईश्वर प्राप्ति के लिये यत्ञ करते थे। अपने 
पास धन रखने को वे लोग पाप समभते थे, लोभ का GAS नाश करने का 
यज्ञ करते थे यशकामना को बाधक समझ कर वे इन्द्रिय दमन के लिये 
यज्ञ करते थे। उन लोगों में पूर्ण रूप से साम्यभाव था| उनं की सब वस्तओं 

पर प्रत्येक एसनोज़ का समान अधिकार था। यहाँ तक कि भोजन, बसन, 
बर्तन आदि आवश्यक वस्तुएं भी सब लोगों की समान सम्पत्ति ( Common 


property ) समभी जाती थी अपनी आजीबिका के लिये शहरों में जाकर 


चे कुछ घरटे काम भी करते थे और!अपनी सस्पूण आमदनी को प्रतिदिन 
इकट्ठा कर लेते थे । 


“प्रसनीज़ लोग चिवाह से घृणा करते थे । अपने सम्प्रदाय में वे 
अन्य लोगों के बालकों को, उन की. परीक्षा लेकर, शामिल करते थे । धन्‌ 
को वे वाञ्छनीय वस्तु न समझ कर आपस में श्रातृभाव बढ़ाने का Ta 
करते थे। सूर्योदय से पूर्व सांसारिक बातो' के सम्बन्ध में वे एक शब्द भी 
न बोलते थे; इस समय तक वे प्राचीन काल से चली आती हुई प्रार्थनाओं का 
ही पाठ करते रहते थे । सूर्योदय के बाद वे नित्यकर्म करके ठण्डे पानी से ख़ान 
करते थे। उनको भोजन शाळाण खूब स्वच्छ रहती थों। सब लोगों के बैठने 
का एक ससान ही प्रबन्ध होता था, एक ही प्रकारका भोजन बनता था। 
भोजन करते हुए वे बिल्कुल शान्त रहते थे । प्रार्थना के कुछ गीत गा 
कर ही वे भोजन प्रारम्भ करते थे। भोजन समाप्त करने पर पुनः प्रार्थना 
को जाती थी। उनका बचन शपथ से भी बढ़कर होता था। 4 


“उनके सम्प्रदाय में जो कोई शामिल होना चाहता था, पहले उसकी परीक्षा 
छी जाती थी। उसे एक सफेद रस्सी. और मेखला धारण कराई ज्ञाती थी | 

“AMI सा अपराध करने पर स्वयं दरड लेने को उत्सुक रहतेये। | 
बड़ी को आज्ञा का वे सम्मानपूर्वक पालन करते थे ( अपने कार्यों के अनुसार वे. | 
चार श्रेणियों ( बाँ) ) में विभक्त हुए हुए थे। इन चार वर्णों में से सब से 
निचले चण का व्यक्ति उत्तम वर्ण के व्यक्ति को छू भी नहों सकताथा, अगर वह 
छू छे तो उत्तम वर्ण के व्यक्ति को पवित्र होने के. लिये स्नान करना पड़ता 
था | इनकी आयु खूब लम्बी होती थी। थे अपने शरीर को अत्यन्त कष्ट देते 
धे। परन्तु इस में वे दुख अनुभव नहों करते घे > - 
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चतुथ भाग (२६१) 
“उन का दृढ़ विश्वास था कि शरीर तो नश्वर है परन्तु आत्मा अजर 

और अमर है। शरीर को घे आत्मा का पिंजरा मात्र ही समभते थे v 
यह उपयुक्त वर्णन. बहुत संक्षिप्त रूप में ही. दिया गया है | पाठक 
सुगमता से इस को तुलना भारतीय तपस्वियो के जीवन से कर सकते हैं| 
तपस्या, त्रह्मचर्य, यज्ञोपवीत, मेखला, वर्णव्यवस्था, आत्मा की नित्यता 
आदि सम्पूर्ण बातों द्वारा यही सिद्ध होता हे कि एसनीज़ लोग पूर्ण रूप 
भारतीय सभ्यता के ही अनुयायी थे। यहाँ तक कि एसनीज लोगों के चार 


वर्णो का वर्णन करते हुए विश्वकोश:के; सस्पादक को खयं भारतीय वर्ण . 


व्यवस्था की याद हो आई हे! 


इस तुलना की पुष्टि में पक और प्रमाण देकर हम यह अध्याय समाप्त 
करेंगे। एसनीज़ लोगों के धर्म ग्रन्थों में अधिकाँश रूप से उपनिषदों की वैदिक 
शिक्षा की ही व्याख्या करने का aa किया गया है। इस के लिये एक उदाहरण 
देना ही पर्याप्त होगा-- ईषोपनिपद्‌ में “अहमस्मि” वाक्य आता È इस की 
व्याख्या एसनीज़ धम ग्रन्थ एक्लोडस ( £००१४ ) के शब्दों में ही इस प्रकारं 
है “ईश्वर ने मोज़िज़ को बताया--में हूं, मैं ही बही है; ah इसराइल के 
बच्चों से कहना चाहिये कि उसने मुझे तुम्हारे पास . भेजा a? इसी 
प्रकार अन्य भी बहुत से उपनिषद्‌ art की व्याख्या एसनीज़ धर्म अर्न्थो 
` में प्राप्त होती है । 

इस प्रकार संक्षेप में हमने एसनीज़ जाति के साहित्य और प्रथाओं मे 
भारतीय प्रथाओं और विचारों का सन्निवेश सिद्ध कर दिया है। एसनोज़ 
जाति-को प्रारम्भिक इतिहास इतना अन्धकारमय हे कि उल के प्रारम्भ के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार की ऐतिहासिक स्थापना करना अभी तक लगभग 
असम्भव है |. फिर भी अगर प्राचीन साहित्य और रीतिरिवाजों के आधार 
पर कोई स्थापना की जा सकती है तो वह यही कि एसनोज़ जाति की 
सभ्यता का मूल स्रोतं ही नही अपितु उसका पथ प्रद्शक भारतीय सभ्यता 
ही हे निल. ४ 


१. “I am that Iam and God send unto Moses—I am 0090 य) 


and he said thou shall. say unto the children of Isarail-He 


bath sent me to you.” ys See 
$ Exodas. ch. 3. verse 13. 14. 
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# चतुर्थं अध्याय # 
भारत और पश्चिमी एशिया 


HE 


पश्चिमी एशिया के प्राचीन देशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार से हीः 
सभ्यता का विकास gat था.। इतना ही नहीं, हमारा विचार है कि इन में से 
कुछ देश बहुत समय तक भारत के उपनिदेशों के रूप में भी रहे होंगे। हमारे इस 
बिचार की पुष्टी में सब से बड़ा प्रमाण वर्तमान सिन्ध और पञ्जाब में प्राप्त होने 
वाले प्राचीन नगरों के अवशेष है | पश्चिमी एशिया से हमारा अभिप्राय, 
बैवलोन, सीरिया और अरब से हे | प्रारम्म में ठोस ऐतिहासिक प्रमाण देकर 
हम इन देशों की सभ्यता पर भारतीय सभ्यता का असर सिद्ध करने के लिये 
प्राचीन साहित्य में से प्रसाण sg त करेंगे | 


मोहन जोदड़ो-- यह थान वर्तमान सिन्ध प्रान्त के मध्य में 
अवस्थित है । पिछले कुछ anf से agi faena कारी प्राचीन अवशेष प्राप्त हो 
रहे है | ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ा नगर हज़ारों वर्ष पूर्व किसी दैवीय 
कोप के कारण भूमि में समा गया होगा । अभी तक इस ऐतिहासिक खान 
की खुदाई बहुत ही कम हुई है, अणकल अन्वेशण का कार्य जारी है; इस 
लिये इस स्थान पर प्राप्त हुई चस्तुओं द्वारा इतनी शीघ्र कोई निश्चित स्थापना 
करना अनुचित होगा | इस समय तक जो खोज हुई है; वह इस प्रकार दै-- 


; मोहन जोदड़ो का अर्थे है विस्यय कारी टीलां | इस की ऊँचाई ३० से 
लेकर ४० फीट तक है | एक समय सिन्ध नदी इस टोले के पाख से ही बहा 
करती थी | सिन्ध नदी द्वारा छाई गई मिट्टी के कारण ही यह स्थान टीले 
के रूप में परिवर्तित हो गया है । इसे को खुदाई सन्‌ १६२३ से प्रारम्भ हुई है। 
H से पूर्व यहां मिट्टी और पत्थर की कुछ मुहर प्राप्त हुई थीं जिन पर मैसो- 
पोटेमिया की सुमेरियन छिपि से मिलते जुलते अक्षर बने थे। इन मोहरों पर + 
बैल और पीपल के वृक्ष के भी चित्र हैं। खुदाई से निकलने वाळे! घर बहुत | | 
ही अच्छे ढंग से बसाए गए थे । घरों और गलियों का कम ऐसा है कि उस | 
के द्वारा सफाई, खास्थ्यरक्षा, वायु का आवागमन भली प्रकार हो सके। | 
गन्दै पानी को शहर से बाहर निकालने के लिये नाल्यों. का ढंग की बहुत | 
उत्तम है। घरों के अन्दर ही स्नानागार और qt आदि भी उपलब्ध हुए है। | 
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चतुर्थ भाग | (282) 
इन के अतिरिक्त मिट्टी, पत्थर, पोर्सलीन ( चीनी मिट्टी ), 
चांदी, अक़ीक, बिल्लौर, शंख, हड्डी, पकाई हुई मिट्टी के सु 
हथियार, बर्तन आदि भो प्राप्त हुए हैं.। 


हाथी दांत, सोना, 
न्द्र सुन्दर खिलौने 


23 सफेद पत्थर की बनी हुई मनुष्य की कुछ मूत्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं।इन 
के मुंह को बनावट प्राचीन असीरियन लोगों से बहुत कुछ मिलती है.। कुछ | 
चांदी के चौकोर टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर बैबिलीनिया की प्र प्राप्त हुए हैं जिन पर बैबिलोनिया की प्राचीन लिपि | 
से मिळते gud कुछ अक्षर बने हें । उस समय की भौतिक सभ्यता ड परि- | र | 
चायक ताम्बे के बर्तन, आजार, आरी आदि तथा चाँदी के गहने, सूइयां, | 
करघनी, सोने के मुलम्मे वाळे तास्बे के दाने, सोने के हार, बहुत ही बारीक y 
और खुन्दर बने हुए सोने के आभूषण आदि भो प्राप्त हुए हैं | कुछ घरों में | 
agai की ठठरियां भी मिलो हैं । 
् खुदाई से जिस नगर के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, उस नीचे की एक 
और, उस खे भी प्राचीन तम, नगर के अवशेष प्रतीत होते हैं | यह दोहरी 
खुदाई अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई । ऐसा प्रतीत होता हे कि किसी प्राचीन तम 
नगर के नए हो जाने पर उस के खण्डरातों पर कालान्तर में दूसरा नगर 
बसाया गया होगा | यह नगर भी नष्ट हो गया। अभी तक इसी नगर के 
अचशेषों को ही खुदाई हो रही है । यह बाद का बसा हुवा नगर भी आज से 
कम से कम ५००० वर्ष पुराना है। अर्थाच यह वैबिलोनिया के प्राचीनतम 
_ नगर का समकालीन है । इन मकानों के निर्माण में कच्चा और पक्की दोनों प्रकार 
| को ईटें व्यबहार में लाई गई हैं । 


खुदाई में बहुत से मन्दिर ( उपासना az) भी प्राप्त हुए हैं | इन में i 
सब से बड़े मन्दिर की रचना बैबिलो निया के प्राचीन मन्दिरों से सिलती है। 
TH पद्मासन लगाए हुए मनुच्याकार देवता का चित्र भी प्राप्त हुवा है, इस 
चित्र में दाई और बांई ओर दो मनुष्य खड़े होकर प्रणाम कर रहे है । 

इन घरों के निर्माण में प्छास्टर का उपयोग भी किया गया है । छत 
से नालियों में पानी गिराने के लिये मिट्टो के पकाये हुए नल लगे हैं । प्राचीन 
मिश्र और बैबिलोन के घरों से मुकाबला करने पर यहां की भवन निर्माणकला 
अधिक उन्नत प्रतीत होतो हे । कुछ अम्वेशकों का विचार है कि इन घरों में 


अयुक्त किया हुवा प्लास्टर मैसोपोटेमिया से यहां लाया जाता होगा | E= 

। ९ रा 
` / हरप्पा--यह स्थान पञ्जाब के मिण्टगुमरी जिले में है। एक समय रावी - 
“नंदी इस खान के समीप बहा करती थो। इस स्थान पर खुदाई करने से अधिकांश 
उसी ढंग की TAT प्राप्त हुई है जिस ढंग को क्सतुओं मोहन जोदड़ा में प्राप्त 


| 
| 
| 
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(२६४) ; भारतवर्ष का इतिहास । 


हुई हैं । इस स्थान कै आस पास लगभग ५० मील के घेरे मे इसी प्रकार के अनेक 
ठीळे हैं, इन की खुदाई करने से, अनुमान है कि, ५००० घर्ष पूर्व को सभ्यता 
का सिलसिलेवांर इतिहास प्राप्त हो सकेगा। 

हरप्पा में एक पक्की ई'टों की २० ढुहरी दीवारों वाला मकान भी प्राप्त 
हुवा है । इसी प्रकार यहां के-मिट्टी के पकाए हुए नळ, रङ्गीन ada, मसालों 
की बनावट आदि मोहन जोदडों में प्राप्त वस्तुओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। 

बहत से अन्वैशकों, का विचार है कि ये अवशेष प्राचीन भारतवर्ष 
की द्राप्रेडियन जाति की सभ्यता के द्योतंक हैं । जब भारतवर्ष में 
द्राविड़ियन सभ्यता पर्याप्त विकसित हो चुकी तब व्यापार आदि द्वारा, आज 
लगभग ५००० वर्ष पूर्व, पश्चिमी एंशिया,-असोखिया, मैसोपोटामिया 
बैबिलोन आदि-में उस का प्रसार प्रारम्भ हुवा। इस के कुछ काल अनन्तर 
ही उत्तर से आर्य जाति ने भारत पर आक्रमण कर के उस पर अपना 
अधिकार कर लिया । इस आक्रमण के प्रभाव से भारतवष में से द्रविडियन 
सभ्यता का हास होना प्रारम्भ होगया । कुछ लोगों का विश्वास है कि आज से 
लगभग ४००० वर्ष पूर्व भारतबष के पश्चिमोत्तर भाग पर अलीरियन लोगों ने 
आक्रमण किया | भारतीय आय परास्त हुए और असीरियन लोग इल भाग में 
अपनी सभ्यता का प्रसार करने में सफलता प्राप्त कर सके, इसी कारण पश्चिमोत्तर 
भारत और बलोविस्तान में इस सभ्यता के अवशेष उपलब्ध होते हैं। 


हमांरी स्थापना है कि वैदिक सभ्यता संसार की प्राचीन सभ्यताओं में 
प्राचीनतम है । भारतीय सभ्यता के एक भाग द्वारा हो पश्चिमीय एशिया में 
सभ्यता कां प्रसार हो सका। हम भारतीय इतिहास को अं ग्रेजी ऐतिहासिर्को 
के दृष्टिकोण से नहों देखते। भारतीय इतिहास.के प्रारम्भ में ही भारतीय 
सभ्यता को तुच्छ समझकर कुछ आधार. रहित स्थापनाओं को आधार मान 
लेना हमें पसन्द नहीं है । अभी तक उपयंक्त ऐतिहासिक स्थानों की खोज बहुत 
अपूर्ण 21 इसलिये उसके आधार पर इस समय तक कोई निश्चित परिणाम 
नहीं निकाला जा सकता | 


अन्य ऐतिहासिक प्रमाए-- असोरिया और बैबिलोन के पुरातत्व । 

शान में विशेषज्ञ stax साइस * का कथन है कि बैबिलोंन और भारत का | 

सम्बन्ध ३००० ३० Go में भी स्पष्ट रुप से प्रमाणित होता है। जिस समय कि _ 
अब N a है। जिल/स 


1. His lecture on the origion and growth of Religion among the 
Babilonions, 1882 
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चतुर्थ भाग |. (२६५) 
बैबिलोन का संन्नाट्‌ उर बनस चाल्डी लोगों के उर प्रान्त पर भी शासन कर 
रहं था। इस का संब से बड़ा प्रमाण यह है कि उर में प्राप्त हुए प्राचीन 
अवशेषों में भारतीय सागून की लकड़ी के टुकड़े भी मिछे हैं। सम्भवतः | = 
यह लकड़ी माळावार के जहाज़ों द्वारा 1 वहा छेजाई जाती होगी इस: लेजाई जाती होगी। इसी प्रकार 
बैबिलोन के प्राचीन वस्मों की सूचि में एक प्रकार के. रेशमी वस्त्र के लिये 

[ “सिन्धु” नाम आता है | यह कपड़ा भारत से वहाँ ळेजाया जाता होगा 
इसी कारण इसका “सिंघु” नाम पड़ा। श्रीयुत हैविट का विचार है कि इन्ही 
बैबिळोन छोगों द्वारा ही भारतीय व्यापारियों का नाम सिन्धु से “ हिन्दू” 
हीगय 1 होगा , जिस के द्वारा कि काळान्तर में भारतवर्ष का नाम हिन्दोस्तान 
होगया । 

पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में कतिपय विशेषज्ञों और पुरातत्त्व वेत्ताओं 
का विचार है कि असोर्या, Aasia और भारतवर्ष आदि देशों का पारस्परिक 
व्यापार इतने प्राचीन काळ से नहीं अपितु ७ शताब्दि fo go से ही प्रारम्भ हुवा 
है | इस समय भारत और इन देशों के पारस्परिक सम्बन्ध को सिद्ध करने 
के लिये वे लोग अनेक प्रमाण देते है । कोई भी पुरातच्व वेत्ता इस समय भारत 
और पश्चिमी एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध से असहमत नहीं है। हमइस 
काल से प्राचीन काल के सम्बन्ध की सत्ता ही सिद्ध कर रहे हैं, अतः इन 
लोगों की युक्तियाँ यहाँ देना व्यर्थ होगा। i i 

श्रीयुत केनेडी का कथन है कि ७ शताब्दि ई० go भारत और बैबिलोन 
में परस्पर समुद्र द्वारा व्यापार प्रारम्भ होगया था । तब भारतीय व्यापारियों 
ने अरब और अफ्रीका के सामुद्रिक तटों पर अपने उपनिवेश भी बना रक्खे 
थे। यह व्यापार अरब समुद्र और पशिया की खाडी के मार्ग से ही होता था | 
इस समय तक वैबिलोन में भी बहुत।से भारतीय उपनिवेश बस चुके थे । 


= 


भारत और पश्चिमी एशिया के पाररूपरिक सम्बन्ध को साक्षी बाइबल 
द्वारा भी प्राप्त होती हैं । बाइबल के प्राचीन भाग ( Old Testament ) में 
कहा है--१ “मोज्ञिक काल ( १४६१ ई० go से १४५० ई० पू० तक ) में डोर 
हीरों की, विशेष कर भारतवर्ष से लाए गए हीरों को, खूब कदर करते थे भारतवष से लाए गए हीरों को, खूब कदर क | 
कतिपय उत्तम हीरे सुदूर पूव ( Far east) से भी आते थे ।» 

प्राचीन सीरियन साहित्य से. भी भारत ओर सीरिया के प्राचीनतम 
सम्बन्ध की सत्ता सिद्ध होतो हे । एक सीरियन ग्रन्थ में लिखा है कि जब. 


1. Prof. V. Bells article on “A Geologists contrilbution to the 
History of India.” J. A. August: 1884. 


. 
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(२९६) भारतवध का इतिहास | 


सीरिया पर १०१५ ई० go में राजा सोलोमन राज्य कर रहा था उस समय 
-चहाँ maad से हाथीदाँत, कपड़े, कवच, मसाळे आदि आया करते a 
एक और पुस्तक में लिखा हे कि राजा सोलोमन के समय एक जहाज़ पर 
भारत से सोना, कीमती लकड़ी, हीरे आदि आण । पादरी टी० फौक” का 
कथन है कि राजा सोलोमन के काल में. ये भारतीय जहाज़ भारत के दक्कन 
प्रदेश ले ही जाया करते होंगे। 
हैरोडोटल ने लिखा है कि भारतवर्ष में सोना संसार भर के सब देशों 
से अधिक है। उसने सोना खोदने बाळी चींडियों का वर्णन भी किया है। 
उसके कथनाचुसार भारतवर्ष से बैबिलोन में हीरे और बढ़िया कुत्ते जाया 
-करते हैं। 


पद्मासन--मैलोपोटेमिया और भारत का प्राचीन सम्बन्ध हम मोहन: 
जोदडो और हरप्पा के वर्णन में सिद्ध कर चुके हैं । मैसोपोेमिया में एक 
बडी सी मोहर प्राप्त हुई है, पुरातत्व वेत्ताओं का विचार है कि यह मोहर 
“कम से कम २८५० $o पू० की है | इस मोहर के मध्य में age का चित्र 
है जो कि एक विशेष आसन छगौ कर बैठा हुवा है । यह आसन भारतीय 


“पद्मासन” से बिल्कुल मिलता हे | इस मोहर के नीचे अरबी अक्षरों से मिलते 
Ged अक्षरों में कुछ लिखा हुवा है |? 


महाशय आर० एन्थोवन का विश्वास है कि प्राचीन काल में मैसोपोरेमिया 
ad भारतवर्ष के लोगों ने पद्मासन छगाना सीखा 21 fo uaaa अंग्रेज्ञ है, 
आप पराधीन भारतवर्ष के प्राचीन गौरव को सह नहीं सके | qaaa जैसी 
भारतवर्ष की प्राचीन चीज़ को अन्य देशों से छिया गया बताना एक चमत्कार 
नहीं तो क्या है । प्राचीन भारतीय साहित्य में अनेक स्थानों पर पझासन का 


€ न CCN 
वर्णन प्राप्त होता है। योग दर्शन के एक सूत्र का भाष्य करले हुए ऋषि ब्यास | 


ने स्पष्ट शब्दों में पद्मासन का जिकर किया हे | 


AA 
AU समभ्यता--मैसोपोटेमिया के वासियौ ने भौतिक सभ्यता 
की अधिकांश बातें भारतवर्ष से ही सीखी हैं, उदाहरणार्थ-लिखना, ईटें बनाना, 


[ HMMS ___ 
1. Indian Antiquery, Vol. VIII. 


2. The Journal of the Royal Asiatic Society for G. B. and I. for 
October 1929. 


२, “स्थिर सुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥?? ( योग। साधन पाद ) 
तग्रया- पङ्खासनम्‌, भद्रासनम्‌ ग्रादि। 
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चतुर्थ भाग (२६७) 
ज्योतिष, माप और जळ graa की कथा आदि | परन्तु महाशय पन्थोचन का 


कथन है कि ये सब बातें भी भारतवर्ष ने मेसोपो> 
कथन है कि ये सव बातें भी भारतवर्ष ने मैसोपोटेमिया से ही सीली. हैं। उनके 


कथनाचुसार छः या सात शताब्दि पूर्व भारत और मेखोपोरेमिया का TET- 
Ra बापा ARET हुवा | तब जो भारतीय व्यापारी मैलोपोटेमिया गए, उन्हीं 
के द्वारा भोतिक सभ्यता के उपयुक्त अंगों का भारतवर्ष में प्रचार हो दा l 
उन ७ यह कथन नितान्त भ्रमपूर्ण है । हम वैदिक साहित्य के प्राचोनतम 
प्रमाणो दारा यह बात बात सिद्ध ath कि उपर्यक्त x i 
वैदिक सभ्यता के मूल स्रोत agi द्वारा ही. सीखी हे Make 
i वेद के कई मन्त्रों द्वारा लेखन कला का प्रकार स्पष्ट सिद्ध होता हे | 
Sg एक ही प्रमाण देना पर्याप्त समझते हे | अथवधेद के एक मन्त्र का 
hn है को पुस्तक को हम जिस स्थान से उठायें उसे फिर उसी खान पर 
मन्त्र में वेद! शब्द आता है, प्रकरण को देख कर यहाँ उल का कोई और अर्थ 
किया ही नहीं जा सकता | इस मन्त्र से पूर्व जो दो मन्त्र आए हैं उनके हारा 
वेद at अभिप्राय वेद पुस्तक ही सिद्ध होता है।' | 


agaa में पक्की हुई ईरो का वर्णन प्राप्त होता है | इसी मंत्र में 
संख्याए भी गिनाई गई. हैं । मन्त्र का अर्य है--“इसः यज्ञ gue में, कुण्ड के 
परिमाण के अनुसार, एक, दस > दस = सौ, सौ दस = हजार, दस हजार, 
लाख, दस लाख, करोड़, दख करोड़, अरब; दस अरब, समुद्र, मध्य, अन्त याः 
पराशरं जितनी भी ई टें लगी हैं वे सब मेरा इस जन्म और अगळे जन्म में 


कल्याण करने में सहायक हों।” इसी मंत्र में परिमाण का वर्णन भी आगया है। , 


ज्योतिष सम्बन्धी मन्त्र तो वेद में जगह प्राप्त होते हैं; वेद में ज्योतिष 
सम्बन्धी मंत्रों की सत्ता से कोई इन्कार नहीं करता इस कारण उदाहरणार्थ 
मंत्र. देने की आवश्यकता नहों है । जल प्लावन की कथाओं में भारतीय ब्राह्मण 


St 
i 


१. यस्मात्‌ कोशात्‌ उद्भरामवेद्‌ तस्मिन्नन्त्तरवदध्म एनम्‌ ॥ ग्रथव १९ । ७२ | १- 

R- अ्व्यचसञ्च व्यचसञ्च बिलं विश्यामि मायया | | 
तथ्यामुदृधृत्य वेदं ग्रथ कर्माणि कृण्महे ॥ अथव ९९ । 9१। १. 
स्तुता मयावरदाः वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ ॥ MAA १९ । ७१।१.. 

३. इमा से. ग्रग्न इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्र च 
ada च चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं च प्रयुतं EEGI q EREI q 
समुद्रञ्च मध्यं चान्तश्च पराधेशचैता मे ग्न इष्टका धेनवः सन्त्वमुत्रामुष्मिज्लोके ॥ 

FTO १७ 1 २८ 
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(२९८) भारतवर्ष का इतिहास | 


ग्रन्थों सें वर्णित जल प्लावन कथा की प्राचीनता हम अपने इतिहास के प्रथम 
खण्ड में सिद्ध कर चुके है. । 

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मेसापोटेमिया और ईरान में भौतिक 
सभ्यता का प्रसार भारतवर्ष द्वारा ही हुवा | क्योंकि वेदों की प्राचीनता का 
पांच, छः शताब्दि ६० Yo मानना तो खयं ही हास्यास्पद हागा । mee कौ 
खापना है कि भारतवर्ष में भौतिक सभ्यता के उपयुक्त अंगों का विकास 
मैसोपोटेमिया और ईरान द्वारा हुवा, धीरे धीरे भारतीया ने इन सब बातों को 
पूरी तरह अपना कर भारतीय बना डालो । परन्तु ऊपर a हुई युक्तियों के 
आधार पर हम इस से सर्वथा प्रतिकूल स्थापना करते हैं कि भारतवर्ष से 
भौतिक सभ्यता के उपर्युक्त अंगों का प्रसार मैसोपोटेसिया और ईरान आदि 
देशों में हुवा । धीरे धीरे उपर्युक्त देशों ने इस भारतीय सभ्यता को भलो प्रकार 
अपना लिया | 


चाल्डी और वैदिक साहित्य-- १8 वो शताब्दि के उत्तराध॑ में 
मेसोपोटेमिया प्रान्त में जो चाल्डी साहित्य प्राप्त हुवा है, वह पुरातत्व वेत्ताओं 
के लिये विशेष महत्वपूर्ण वस्तु है । यह साहित्य ईसा से लगभग ५ हज़ार 
धर्ष पुराना है | बहुत से पाश्चात्य ऐतिहासिकों का विचार है कि इस atest 
सभ्यता के सन्मुख भारतीय सभ्यता बहुत ही नवीन है। उनका कथन हे कि 
ईसा से केवल २००० वर्ष पूर्व ही भारतीय आयो, जो कि अभी तक मध्य 
एशिया में ही रहते थे, का असीरियन और बैबिलोनियन लोगों से सम्बन्ध 
हुवा । इसी समय से ही आर्य लोगों ने खेती करना, धातु के औज़ार घनाना, 
ARA बनाना, विनिसय मध्यम का प्रयोग, छेखन कळा आदि सीखा | 


हमारी स्थापना है कि इस प्राचीन चाल्डी साहित्य का आधार वेद हैं। 
और चाल्डी भाषा बोलने वाली पश्चिमी एशिया की प्राचीन जातियाँ सभ्यता 
और संस्कृति की शिक्षा के लिए भारतवर्ष की प्राचीन deafa की ऋणी है | 
इन जातियों का भारतवर्ष से सम्बन्ध आज से छः सात हज़ार वर्ष से भी अधिक ' 
प्राचीन है। यह सस्बन्ध कब प्रारम्भ हुवा, इस बारे में हम कुछ नहीं कह | 
सकते । यह चाढडी साहित्य जिस समय लिखा गया था उस समय तक 
असीरियन लोग भारतीय सभ्यता के आधार पर अपनी सभ्यता भली प्रकार 
विकसित कर चुके थे। साथही यह भी ama है कि खभाविक रूप से प्राचीन | 
असीरियन सभ्यता का थोड़ा बहुत प्रभाव भारतीय सभ्यता पर मी पड़ा हो! | 
यह कहना कि वैदिक सभ्यता का उद्गम आज से केवळ ४००० वर्ष प्राचीन दै, | 
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चतुर्थ भाग | - (२६६ ) 


नितान्त भ्रमपूर्ण है; खयं चाटडो साहित्य में ही बहुत से वैदिक शब्द उसी 
अभिप्राय में प्राप्त होते है जिस में कि वे वेद में प्रयुक्त किये गये हैं। इसके कुछ 
प्रमाण हम पहले भी उद्ध त करते चुके हैं उनके अतिरिक्त निम्नलिखित वैदिक 
शब्द चाल्डी साहित्य में कुछ विकृत रूप में प्राप्त होते हैं-- 


1. सुप्रसिद्ध असीरियन शब्द “जहोवा» वैदिक “ag शब्द का अपभ्रंश 


है । यह ईश्वर का नाम है। वैदिक सादित्य में “यह” वरुणदेव के डिये प्रयुक्त 
होता है । 


गा. ae शब्द “aage वैदिक शब्द “अप्खु” का विकृत रूप है। 


चाठडी साहित्य में अबजु का अर्थ जल सम्बन्धो ही 21 वैदिक wena में 


इन्द्र के लिये “अप्छुजित” ( जलों का विजेता ) नाम आया È I 


गा, चाल्डी साहित्य में बड़े के लिये “उरु” शब्द आया है | वेद में 
भी “ser शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है | वेद में “उरु क्षय” “उरु गाय” 
आदि शब्द आते है । “उरु लोकं” और “उरु वशी” भी इसी का उदाहरण हैं । 


इसी प्रकार बहुत से अन्य शब्द भी उद्श्चत किये जा सकते हैं। 


पश्चिमी एशिया की जातियों के बहुत से देवी देवता भी भारतीय - 


पौराणिक देवी देवताओं के आधार पर ही कल्पित किये गये हैं | परन्तु यह 
समानता प्राचीनतम काल की नहीं 21 उदाहरणार्थ 


= 


सैमिरेमिस = शेमीरमा देवो. 
निनस = लीलेश्वर. 
मक्का = मोक्षस्थान. 
अरकोलन = अस्खलन. 
मनावेग = महाभागा. 
अद्सीडा = अनायासा, 


RI और "भारतीय सभ्यता 
निम्नलिखित तालिका द्वारा दोनों सभ्यताओं की समानता भली प्रकार 
प्रदर्शित हो सकेगी-- | 
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भारतवर्ष का इतिहास 


भारतीय 


n i 
१. नियोग-- “ata कहता है कि 
मैं मोलान की स्त्री रथ को अपनी स्त्री 
बनाता हूं जिससे कि उसके ua पति 
का नाम बना रहे, उसकी जायदाद भी 
उसी के वंश में बनी रहे, और रथ क! 
वंश नष्ट न होजाय | 
२. पचित्र और अपवित्र जन्तु-- 
मूला का कथन है कि वे पशु, जिन के 
खुर चिरे हुए नहों, यथा सूअर आंदि, 
अपवित्र हैं; पक्षियों में चील अपवित्र 
È 
३. शव स्प “जो व्यक्ति ga- 
देह को छूएगा वह सात दिन. तक अप- 
चित्र रहेगा । सृतक के घर में प्रवेश 


करने से भी मनुष्य अपवित्र होजाता है।» 


४. सूतक “पुत्र उत्पन्न करने 
अथवा रजखला होने के सात दिन बाद 
तक at अपवित्र रहती है । यदि 
बालिका उत्पन्न हो तो वह १४ faa 
अपवित्र रहती है और उस की पूण शद्ध 
६० दिन के बाद होतो है. | 


१. 


2. 


१. “किसी और व्यक्ति को पति 
बना कर सन्तान उत्पन्न कर ।2 


२. मजु का कथन है--“'विशा खानै 
वाळे, नगरों में रहने वाळे और घेचिरे 
खुरों वाले पशुओं का aie नहीं खाना 
चाहिए |»* 


३. “शव को छूने बाळे एक दिन 
या तीन दिन के बाद पानी से aia: 
करके शुद्ध होते हैं |» * 


४. रजखला होने पर अथवा पुत्र 
उत्पन्न करने पर कुछ दिन तक स्त्री को 
सूतक रखना चाहिये। सूतक माता 
पिता का ही होना चाहिये, पिता भी 
अगर माका को न BT तो अकेली 
साता को ही सूतक रखना चाहिये ।" . 


a य MS र 1 


ग्रन्यमिच्छस्व सुभगे पर्ति मत्‌ Ec 


कव्यादान्शकुनान्सर्वान्‌ तथा ग्रामनिवासिन; । 


ग्रनिर्दिष्ठांघचेक षफान feed च विवजयेत ॥ मनु, ५। ११. 


* अन्हा चैकेन राज्या च त्रिरात्रैरेव द्निख्रिभिः । 


व स्पृशाविशुद्युयन्ति च्यहादुदर्क दायिनः ॥ मनुः 


ec 


- यथेद॑शावमा शौचं स पिण्डेषु विधीयते । 


जन ही 
नेप्यवने वस्यात्निपुणं शुद्रिमिच्छुता ॥ मनु: ५। ६१. 

~ माता पित्रोस्तु | 
ma मातुरेवस्यादुपस्पृश्य पिता 


a 


Jang | 
शुचिः ॥ मनु, ५। ६२. 
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हिब्रू 


५, तपस्वी-जहोचा का कथन है कि 
Ba भोग fasta हीन तपस्वी ai 
को सब उपभोग के योग्य वस्तुएँ दी 
हैं परन्तु वे Sin उन्हें फिर मेरे 
( परमात्मा ) प्रति ही समर्पित कर देते 


È 


& मांस निषेध-- “तुम में से जो 
व्यक्ति, चाहे वह इखराइल वंश का हो 
अथवा किसी अन्य बंश का, रुधिर या 
सांस खाएगा उस पर मेरा भारी कोप 
गिरेगा ; सें उस को नष्ट कर दूँगा ॥» 


“क्योंकि खून शारीर का भाग 


ga लिये में इखराइळ के dust को 
TAr भक्षण से रोकता हूं | जो इस 
कां सेचन करेगा चह नष्ट RATATI 


“अरोन और इसराइल 
के aust से कहो कि चे परपात्मा 
की आज्ञा और चचनों पर ध्यान 
दें। जो व्यक्ति किसी बैल, बकरी, भेड़, 
या ऐसे ही किसी अन्य जीव को दैव- 
पूजा के अतिरिक्त किसी अन्य अवसर 
- पर मारेगा वह हत्या का पाप करेया | 
“और यदि वह मांस खाएगा, तो भयंकर 
दणड का भागी होगा | 


( ३०१) 


भारतीय 
Se eee 


७. भारतीय तपखियों का वेदिक 
भ्रन्थो में यही वणन प्राप्त होता है । 


६. साधारण अवसख्ाओं में feat 
को मांस नहीं खाना चाहिये । आपत्ति 
काळ आने पर भी विधि विहित मांस ही 
खाना चाहिये, अन्यथा भयंकर दण्ड 
मिळता है।? - 


# 


| 
1 


इख प्रकार faa सभ्यता और भारतीय सभ्यता में बहुत अधिक समा- 
नता प्रतीत होती है । उपर्युक्त हिब्रू उद्धरण हमने बाइबल के Old Testament 


में से दिये हैं| 


१. नाद्यादविधिना मासं विधिज्ञोनापदि द्विजः । 
जग्ध्वाह्मविधिनग' मांसं प्रेत्यतैरद्यतेउवशः ॥ मनु, ५ । २३. 
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पूर्व और पश्चिम के दो देशों का प्राचीन इतिहास बहुत अधिक महत्वपूर्ण 
है, पूर्व में भारतवर्ष और पश्चिम में यूनान। भारतवर्ष द्वारा सम्पूर्ण एशिया 
महाछण्ड ने सभ्यता का पाठ सीखा और यूनान ने यूरोप के देशों को सभ्यता | ° 
की शिक्षा दी । दोनों देशों ने संसार के इतिहास में सदा के लिये अमर रहने 
वाले ऋषियों और दार्शनिकों को जन्म दिया है। भारतवर्ष के बादमीकि, गौतम, 
कपिल, कगाद्‌, व्यास आदि ऋषि और यूनान के होमर, सुकरात, अरिस्दो- 
टळ, ON, हैरोडोटल आदि कचि ओर विचारक सदैव के लिए संसार 
की सभ्यता के शुरु माने जाते रहेंगे भारतवर्ष और यूनान क्रमशः पूर्व, पश्चिम 
के सूर्य, चाँद हैं। इन दोनों द्वारा ही पूर्व और पश्चिम सभ्यता के उद्धवल 
प्रकाश द्वारा प्रकाशित हो पाये हैं। परन्तु हमारा विश्वास हे कि यह प्रकाश 
पाने के लिये पश्चिम का aig पूर्व के सूर्य का अणी है । भारतवर्ष और 
यूनान के पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्ध के जो ऐतिहासिक प्रमाण प्रोप्त | 
होते है वे हम अन्त में देंगे, उस से पूर्व यूनान के साहित्य `तथा दार्शनिक 
घिवारों में भारतीयता की झलक दिखाने का यल्ञ किया जायगा | 


रामायण और इलियड-- रामायण की ऐतिहासिक घटनाओं 
का वर्णन कविवर बाल्मीकी ने एक श्रेष्ठतम काव्य के रूप में किया है | इसी 
की छायो को लेकर यूनान देश के आदिकवि होमर ने इलियड नामी 
सुप्रसिद्ध काव्य की रचना की | कविकुळ शुरु बाट्मीकी और कविवर होमर 
के इन दोनों काव्यों में असाधारण समानता हे | fra तालिका द्वार यह 


` स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार रामायण के कथानक को लेकर इलियड की 
रचना की गई है | 


इलियड रामायण 


१. इलियड के मुख्यपात्र दो भाई १. रामायण के राम और SAT | 


है, जिन में परस्पर अत्यन्त प्रेम है है 
जो कमी एक दूसरे से जुदा नहीं होत की जोड़ी जगत्प्रसिद्ध हे। 
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इलियड 


२. इन दोनों को इनके पिता आर्गस 


ने राज्य से निकाल दिया ar 


३. इलियड की नायिका ea नाम | 


को एक रूपवती कन्या है जो माता के 
पेट से पैदा नहीं हुई । 


४. इलियड का नायक मैनिलस 


हेलन को उसके पिता के द्वारा किए 
गए स्वयंवर में, अन्य सब प्रतिद्वन्दियों 
को नीचा दिखा कर, वरता है। 


५. राज्य से बहिष्कृत होने पर 
एक बार मैनिलस की अनुपस्थिति में 
पेरिस उसके घर आता है, और उस 
की धर्मपलि हेलन ak चुरा कर समुद्र 


पार बसे हुए ट्राय नगर में Sarat È | 


६. ट्राय के महल समतल भूमि से. 
बहुत ऊँचाई पर बने हुए थे | 


७. एक ऊँचे महल पर चढ़ कर 
द्राय के एक मुख्य व्यक्ति ने ट्राय सेना 
के सेनापतियों के नाम गिनाण थे। 


८. ट्राय के युद्ध में यूनानी सेना 
अनन्त थी। प्रोटे की सम्मति में उस 
को संख्या लगभग १ लाख थी | सेना 
में ११२६ जहाज़ और रथ तथा अश्वा- 
शेही आदि भी थे। 


६. ट्राय सेना. के सेनापति sac 
के बाण फिर उस के तर्कस में लोट 
आते BI, 
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रामायण 


हुए राम के साथ ही लक्ष्मण ने भी 


राज्य छोड़ दिया था। 


३. रामायण की नायिका सीता 
को भी पुथिबी से ही पैदा हुई माना 
जाता है। 


` ४. रोम ने खयंवर में अपने प्रति: 


स्पर्धी राजाओं को नीचा दिखा कर 
सीता का वरण किया | 


५: राम को अनुपस्थिति में रावण 


सीता को चुरा कर समुद्र पार लड़ा में 


लेगया | 


६- लङ्का को राजधानी साधारण 
भूमिंतल से बहुत ऊँचाई पर बसी हुई 
थी। 

७. विभीषण ने एक ऊ ची पहाड़ी 
पर चढ़ कर लड्डा के सेनापतियों के 
नाम भी श्रीराम को बताए थे | 


८. लंका के युद्ध में राम की बानर 
सेना अनन्त थी । युद्ध सें रथों का वर्णन 
भी आता है। 


६. रावण के बाण पुनः उस के 
तकस में लौट आते थे।. | 


२. पिता की आज्ञा से बन जाते 
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किक): hh 
इलियड 

e va A 
१०. अकिलस के भयानक गर्जन से 


ट्राय नगर की सेना कँप उठती थी । 


११. इलियड में अपशकुन दिखाने 
के लिये जीयस द्वारा खन को वषो 
कराई जाती ÈI 


१२. जीयस का पुत्र मरने को था 
कि खून बरसा | 


१३. ट्राय का वीर मासं जब पलाख 
द्वारा मारा जाकर भूमि पर गिरा तब 
उसके द्वारा ७ एकड़ ज़मीन घिर गई | 


१४. इलियडमें जोब (Jove) सोना 
बरसाता हे | 


१५. मैनिलस को पुनः उसकी पलि 
हेलन प्राप्त हो जाती है। 


१६. ट्राय के युद्ध में. देवता लोग 
आकाश में बैठकर दर्शक रूप से युद्ध 
देखते हे । = 


१७. एकिलस जब भूख कै कारण 
मरने के करीब था तब इन्द्र ने मिनर्चा 
के हाथ उसके लिये aaa भेजा | 

१८. हैक्र ने ट्राय शहर के मुख्य 
फाटक का लोहे से बना हुआ विशाल 
द्रवाजा, जो कि पत्थर की दीवार में 
छगा हुआ था, उखाड़ डाला । ट्राय के 
युद्ध में कई महारथी बड़ी २ शिलाप 
उठा कर शत्रु सेना पर फंकते थे। 

१६. ट्राय में सब से अधिक बुद्धि 
मान पणटीनर था जो कि पेरिस के 
ढुष्क्रत्य से सहमत न था | 
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१०. हनुमान की भारी गरज a 
लंका को सेना दहल जाती थी। 


११, रामांयण में अपशकुन या 
असाधारण घटना BMA के छिए खन 
आदि की वर्षा का वर्णन किया गया है। 


१२. रावण की मृत्य के पूव खन 
>) ०८. 
की वर्षा हुई । 


१३. कुस्भक्रणं जब मरकर भूमिपर - 


“गिरा तब ऐसा प्रतीत हुवा कि मानो 


कोई पहाड़ भूमि पर गिर पड़ा है | 


१४. रामायण में कुडेर सोने आदि. 
की वर्षा करता है | 


१५. राम पुनः सीता को प्राप्त कर 


लेता है | 


१६. छंका के युद्ध को देवगण 
विमानों में बैठ कर देखा करते थै। 


१७. सीता ने जब अशोक घा'टका 
में भोजन का त्याग कर दिया तब खयं 
इन्द्र ने उसे ssa छाकर दिया | 

१८. रामायण में हनुमान द्वारा 
लंका के विशाल फाटक के तोड़े जाने 
का वर्णन है | लंका के युद्ध में राक्षस 
और बानर बड़ी २ शिलाएँ एक दूसरे 
पर फेकते थे। 


१६ लंका में विभीषण सब से | 
अधिक बुद्धिमान्‌ था; यह रांवणके , 
पापकार्यं से सहमत न था। 
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(क) ट्राय में जाकर मैनीलस और 
उसका छोटा भाई ओडेसस दोनों अवश्य 
मारे जाते यदि वहाँ एणटीनर न होता। 


(ख) पटीणनर ने पूरे यल से 
पेरिस को उपदेश दिया था कि तुम 
हेलन को लोटा दो | 

(ग) हताश होकर फणटीनर 


पेरिस का पक्ष छोड़कर Fatwa से 
मिल गया | 


(श्र) पेरिस के मारे जाने पर 
एण्टीनर हो ट्राय का राजा बना। | 


( २०) होमर ने इलियड में ग्रीक 


सेना का सेनापति एक ऐसा व्यक्ति 
श्वखा हे जिसे कि ग्रीस के राजा मे 
“विश्वकर्मा” के बनाए शस्त्र दिए थे। 
इस सेनापति को इन्द्र ( 4०४९ ) ने 
अपना रथ, घोड़ा और सारथी भौ. 
दिया atl 


(क) जका में जाकर हनुमान का 
ama लगभग असम्भव था यदि वहाँ 
विभीषण न होता । 


( ख ) विभिषण ने भरसक aa 


किया था कि रावण सोता. को लौटा दे। 


(ग) विभीषण ने निराश होकर 
रावण का पक्ष छोड़ दिया ओर श्रीराम 
की शरण ली | 


(a) रावण के. वध हो जाने पर 
विभीषण ही लंका का राजा बना | 


(20) राम को ताड़का का वध 
करने के लिये विश्वामित्र ने दैवीय अस्त्र 
दिये थे | ळंका के युद्ध में भी इन्द्र ने 
उसे विश्वकर्मा के बनाए अस्त्र तथा 
अपना रथ, घोड़े और सारथि HAI 


केवल उदाहरण मात्र के लिये ही इलियड और. रामायण की थोड़ी सी 


समानताफ यहाँ उद्धत को गई è | वस्तुतः सम्पूर्ण इलियड ग्रन्थ हो 
रामायण की छाया को लेकर लिखा गया प्रतीत होता है । दोनों ग्रन्थों में 
इतनी अधिक समानता सिद्ध करने से हमारा अभिप्राय कविचर होमर के 
महाकाव्य की महत्ता कम करनां नहीं: है; हम केवल यही सिद्ध करना चाहते 
हैं कि कविकुल गुरु बाढ्मीकी का यह “रामायण” काव्य इतना अधिक पसन्द 
किया गया कि जिन देशों का सम्बन्ध उन दिनों भारतवप से था, उन 
खुद्रवर्त्ती देशों के प्रतिभाशाली Saat ने भो रामायण के आधार पर ही अपने 
प्रसिद्ध काव्यो की रखना को | यह समानता भारतचष और यूनान का पार 


रूपरिक नैतिक सम्बन्ध सिद्ध करने बाली है | 
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( 2०६) भारतवर्ष का इतिहास | 


ag आर मिनोस — प्रसिद्ध नीतिकार मनु ने भारतवर्ष मे, 
समाज शास्त्र के सिद्धांन्तो का एक विशेष रूप में प्रतिपादन किया है। मनु 
महाराज के अनन्तर उनके सिद्धान्तो का अचुसरण करने बालों में “मनु” शब्द्‌ 
एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त होने लगा । नीति शास्त्र की भाषा में इस समूह 
को हम “मानच सम्प्रदाय» कह सकते हैं । हमारा अनुमान है कि मानव 
. सम्प्रदाय के कतिपय आचार्य समय २ पर विदेशों में भी गए, और वहाँ 
जाकर उन्होंने मनु महाराज के सिद्धान्तो का प्रतिपादुन किया । इसी प्रकार 
के एक आचार्य यूनान में भी गए, और उन्होंने वहाँ मानव सिद्धान्तो का 
प्रचार किया । यह आचार्य यूनान देश के इतिहास में fada नाम से प्रसिद्ध 
हैं। यूनानी प्रन्थों के अनुसार मिनौस क्रीट प्रांत का प्राचीनतम शासक है। 
क्रीट के प्राचीनतम राजवंश की नींव इसी ने डाली थी | मिनौस ने क्रीट में 
एक विशेष प्रकार की नीति को जन्म ढ्या| इस को जन्मभूमि gaa नहीं 
थी | कुछ प्राचीन यूनानी कथाओं के आधार पर वह मलुष्य की सन्तानही 
नथा; वह Gaga का पुत्र था । ' परन्तु वत्तमान यूनानी ऐतिहासिक उस 
के जन्म की खोज करने के लिए aq कर रहे È | 


भारतीय ग्रंथों के अनुसार मनु महाराज भी सूयखंशी थे। भारतवर्ष में 
सूयंघंश की नीच मनु ने ही डाली थी। 


दार्शनिक विचारों में समानता-- यूनानी और भारतीय दार्शनिक 

विचारों में परस्पर इतनी अधिक समानता है कि दोनों देशों के प्राचीन दर्शन 

शास्त्रों से थोड़ी बहुत परिचिति रखने वाला मनुष्य भी खयं इस समानता को 

अनुभव करने लगता है। भारतीय दार्शनिक सिद्धान्त मुख्यतया छः भागों 

. में विभक्त हैं ये छहों प्रकार मिळते जुळते रूप में प्राचीन यूनानी सभ्यता में भी 

पायें जाते हैं । हम यहाँ बहुत संक्षेप से उदाहरण के लिये कुछ समानताण 
Sera करेगे-- l 


यूनानी भारतीय 
_ See 
१. यूनानी विद्वान हेरोडोटस का १. “वह वास्तव में एक है, परन्तु 


कथन है-- “वास्तव में ईश्वर एक ही बुद्धिमान्‌ उसे भिन्न २ नामों से याद 


1. Incyclopidia Britannica, “Minos”. 
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भारतीय 


है; वत्तमान देवता-जिनकी पूजा की 
जाता हे-वांस्तव में उसी एक महान 
शक्ति के भिन्न २ रूप हैं। प्राचीन लोग 
भी यही मानते थे, परन्तु पीछे से इन 
देवताओं को पृथक्‌ पृथक्‌ पूजा चल 
पड़ी ।2 ? 


२. यूनानी यूसेबियस ( Euse- 
bius) का कथन है “qaa की 
aana समय में प्रचलित प्राचीन 
गाथाए ( Mythology ) प्राचीन धमं 
का विकृत और परिवर्तित रूप हैं|” * 


३. यूनानी दार्शनिक ग्ज़नोफेनस 
( Xenophanes ) का कथन है कि 
संसार ओर ईश्वर वास्तव में एक ही 
हैं, यह एक ही सत्य, स्थिर -और 
परिवर्तनशील है ।» 


४. अरिस्टोफेन की एक सुप्रसिद्ध 
कविता का अनुवाद निमश्नल्ठिखित है-- 
“प्रारस्भ में यहाँ अन्धकार के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं था | यह अन्धकार स्थिर 
और गूढतम था । तब न पृथवी थी, न 
आकाश था, न तारे थे-कुछ भी नहों 
था | बहुत समय बाद इस सवत व्याप्त 
अन्धकार से ही प्रेम (काम) को 
उत्पत्ति हुई | इस, सब को प्यारी, 
वस्तु के खुनहरे प्क थे ; उनसे यह सब 


करते हैं |» १ यह वैदिक सिद्धांत है। 
वत्तमान पौराणिक देवताओं का मूल 
स्रोत ईश्वर के भिन्न नाम ही हैं । स्वामी 
दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम 
समुल्लास में इसकी भली प्रकार व्याख्या 
की है। 


२. भांरतवरषकी पौराणिक गाथाएँ 
भी प्राचीनधर्म का विक्कत रूप है, बहुत 
से भारतीय आचार्यों का यही मत है.। 


३. वेदान्त का fasta है कि 
प्रकृति और ईश्वर वास्तव में एक हे, 
वही एक अविनाशी है । * 


3. “उस समय न कारण रूप 
प्रकृति थी, न कार्य रूप, न पृथिवी लोक 
था, न यह फैला हुआ आकाश था, न 
यह चमकते हुए तारे थे। तबन सत्यु 
थी, न जीवन था, न रात थी, न दिन 


था ; तब वह अकेला ही विना वायु के 


श्वास ले रहा था, उसके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं था। तब केवल अन्धकार 
था; इस गूढ़तम अन्धकार में हो यह 
कारण और कार्य रूप प्रकृति तप को 


1. History of Greece, vol. i. Page 10. 
२. “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति।” वेद. 
. 8. Prep. Eevan. Lib. ii. cap. 1. 


४, “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” वेदान्त, 
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ओर फड्फड़ाता था। इसी प्रेम से ही 
मनुष्यजाति उस्पन्न हुई | इसी से प्रकाश 
की उत्पत्ति हुई | जब प्रेम नहों था 
लब यहाँ न मनुष्य थे, न देवता थे। 
तब संलार भर की सब वस्तुएं एक 
दूसरे में व्याप्त थीं ।» 


७. एम्पेडोकलीस का कथन है कि 
«जो चीज्ञ एक समय विद्यमान नहीं है 
घह कभी विद्यमान हो ही नहो सकती, 
जो चीज़ एक समय उपस्थित हे उसका 
नाश हो हो तहो सकता (» 


१, नासदासीन्नो सदाप्तीत्तदानीं नाधीद्रजो नो व्योमा पुरोयत्‌ ॥ १॥ 
न मृत्युरासीदमृतं न तहिं न राज्या wee ग्रासीत्प्रकेत; | 
्रामीदवातं स्व॒धया तदेकं तस्माद्वान्यन्न परः fagana nan 
तम अधीत्तमसा गूढमग्र;प्रकेते सलिलं सवमा इदस । 
तुच्छेनाभ्यपिहितं तदातोत्तपत्तस्तन्महिना जायतैकम्‌ ॥ ३॥ 
कामस्तदग्रे समवतताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ ॥ 8 ॥ 


२. श्रसदकरणादुपादान ग्रहणात्‌ सव. सम्भवा भावात्‌ । | 
शक्तस्य शक्य करणात्‌ कारणभावाञ्च सत्कार्यस्‌ ॥ ९ ॥ 
३. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। गीता २॥ १६, 


P ~ 
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भारतवर्ष का इतिहास 


भारतीय 


महिमा से विलीन हुई हुई थी | इस से 
सब से पूर्व इच्छा ( काम ) को उत्पत्ति 
हुई; जो कि मन की शाक्ति है उसी 
काम से यह सब संसार पैदा हुवा |! 


५. सुप्रसिद्ध ater सिद्धाँन्त 
“सत्कायंवाद” संक्षेप सें इस प्रकार 
(> 

“निम्नलिखित कारणों से सत्कार्य. 

म्द सिद्ध होता है--जो चीज़ नहीं है, 
उससे कुछ नहीं बनाया जा सकता; 
उपादान का ग्रहण नहीं होता; एक 
चीज से सब कुछ नहों बनाया. जा 
सकता; जो चीज़ जो कुछ बनाने में 
समर्थं है उल से केवल वही चीज़ 


ही बनाई जा सकती है; कारण और 


काय में कोई भेद नहीं है 1? 

गीता में कहा हे- “जिस वस्तु 
की सत्ता है उसका अभाव नहों हो 
सकता, जो वस्तु नहीं है उसको सत्ता 
असम्भव हे 1» २ 
sol. __ 


ऋग्वेद १०। १२९, 


सांख्य कारिका, 


CTs ताना A 


gle 
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भारतीय _ 


कथन है कि यूनान के प्लूटार्च, Sara, 
एलक्ज़ंड्रीनस, औरफख आदि faa- 
wal के मतानुसार यह सम्पूर्ण विश्व 
एक दिन क्षय होजागया । और पीछे से 
इसकी राख ( अवशेष) से इसी प्रकार 
के नए जगत की उत्पत्त होगी | सम्भ- 
aa: औरफस ने यह विचार मिश्र के 
लोगों से लिया ar) 

७. टिमोथस के मतानुसार 
“ओरफस ने अपने ग्रन्थ में घोषणा की 
हे कि ईश्वर वास्तव में एक है, उसी के 
तीन भिन्न भिन्न नाम्न है ।* 

कुडवर्थ का कथन हे-- “वास्तव में 
ज्ूपिटर, नैप्चून और प्ळूटो-इन तीनों 
देवताओं की कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं है | 
शक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के ये तीन 
भिन्न २ नाम हैं । छक प्राचीन मूत्ति में 
जूपिटर की वास्तव a तोन आँखें प्राप्त 
हई हे । यह तीन आँखों वाला ईश्वर 
ही है। लोग इस से भिन्न कल्पनाए' 
करते हैं i कुछ लोगों का कहना है कि 
ईश्वर खगे, पृथवी और समुद्र की रक्षा 
करता हे अतः उसको तीन आँखें बनाई 
गई हे । तीन आँखों का यह अभिप्राय 
ठोक है या नहीं इस सम्बन्ध में हम 
कुछ नहीं कह सकते | परन्तु इससे यह 
WIT स्पष्ट होजाता है कि जूपिटर, 
नैप्चून और प्लूटो वास्तव में एक ही 
ईश्वर के भिन्न २ नाम हैं» * 


&. प्रसिद्ध दार्शनिक aac | 


MMA SN डि 

६. वैदिक साहित्य तो प्रलय और 
उत्पत्ति के सिद्धान्त का जन्मदाता ही है | 
चेद्‌ के अनेक मन्त्रों में प्रलय और सृष्टि 
उत्पत्ति का वर्णन हे । अथर्व वेद के 
एक मन्त्र का अथे हे-- “तब प्रलय हो 
गया...... तदन्तर ईश्वर ने सम्पूर्ण 
विश्व को पहले की तरह फिरूसे 
बनाया ।2 


७. भारतीय पौराणिक साहित्य में 
जगह २ fayette उसको महत्ता 
का वर्णन है। यह त्रिमूत्ति हो जगत 
को पैदा करती है, उसे स्थिर रखती है 
और अन्त में उसका नाश कर देती हे । 
इस agii में ब्रह्मां, विष्णु, महेश-ये 
तीन महादेवता सम्मिलित होते हैं। 


पौराणिक युग में सम्पूर्ण भारतवर्ष में 


मुख्यतया wel तीन देवताओं की पूजा 
होती रहो है | 

चेद्‌ में भी ईश्वर की तीन आँखों 
का वर्णन है “हम उस तीन आँखों 
चाळे ईश्वर की स्तुति करते हैं ।»* 
इन तीन आँखों से ईश्वर की चलोक, 
अन्तरिक्ष sta और पृथिवी लोक के 
निरीक्षण करने की शाक्ति का अभिप्राय 


है | 


I. Seneca, Natural. Lib. गा. Chap. 80. 

२. .ततो रात्री ग्रजायत्‌... असौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ ॥ HO १०॥ १९०। १-३. 
8. Intellectual system, book i, chap. iv. sect. 17. 

4. Intellectual system; book 1, chap:iv. sect. 32. 


५, जयम्बके यजामहे gafeagte anan । 
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८. कोळब्रक का कथन है) “यह 
देख कर हमें आश्चर्य होता है कि 
पेथागोरस और ओसेळल (Ocellus) 
के बहुत से सिद्धान्त भारतीय दाश निका 
से बहुत मिळते हैं। पेथागोरल ने स्वग, 
परथिवी और मध्यलो ऊ का वणन किया 
है । उसका कथन है? कि मध्यलोक में 
राक्षस, स्वर्ग में देवता और पृथवीलोक 
में मनुष्य रहते हैं ।» 


“पैथागोरस अनुभव करने चाले 
भौतिक अंग ( मन ) को चेतन आत्मा 
से पृथक समझता है। इसमें से एक 
शरीर के साथ ACE जाता है, और 
दूसरा अप्र है। साथ ही वह आत्मा 
के इस स्थूल दृश्य आवरण के अतिरिक्त 
JAR एक QA A आवरण भी 
स्वीकार करता है।... मेरा यह ge 
विश्वास है कि भारतीय विचारक ही 
इन ग्रीक दाशो निकों के गुरु हैं |” 


मारतवर्ष का इतिहास | 


भारतीय 


८. भारतीय शास्त्रों और बेदों मे 
तीन लोकों का वर्णन है चलोक 
WASH और पृथवी लोक। पौराणिक 
विश्वासोंके अनुसार तीन भिन्न २ लोको 
में देवता, मनुष्य और राक्षस निवास 


| 


करते हैं । साथ ही वैदिक सिद्धान्तो के. 


अनुसार मन ओर आत्मा भिन्न २ È| 
इन में से आत्मा नित्य और स्वभाव 
से पवित्र है | 


उपनिषदों सें aa शरीर और 


खूळ शरीर का वणन किया गया है। 
आत्मा का यह सूक्म शरीर रूपी आघ- 
रण बाह्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता |» 


इस प्रकार हम ने बहुत संक्षेप में थोड़े से उदाहरण भारतीय और 
यूनानी दाश निक्र विचारों को साम्यता सिद्ध करने के लिये पेशा किये हैं | अन्य 
भी aga से प्रमाण उद्धत किये जा सकते हैं, परन्त हमारी स्थापना को पुष्ट 
करने के लिये इतने ही प्रमाण पर्याप्त हें | केवल हमारा ही नहीं बहुत से 
यूरोपियन और अमेरिकन विचारको का भो यह ge विश्वास है एक यूनानी 
ARC भारतीय दार्शनिकों के ऋणी हैं। अन्त में हम प्रो० रिचर्ड ma के 


इन शब्दों के साथ इस प्रकरण को समाप्त करते हैं-- “यूनानी और भारतीय 


दशनों में इतनी अधिक समानता है कि दोनों देशों के दर्शनों का अध्ययन करने 
ल कोई भी विद्यार्थी इसे अनुभव किये विना नहीं रह सकता । कहीं कहीं 
तो दोनों के विचार एक ही प्रतीत होने लगते हैं ।»९ 


1. Loc. Git. 441 et, seq. 


I ne ae, MOTE E 


2. Philosophy of anciant India. by R. garb. Page. 32 
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पुनजन्म का सिद्धान्त-- भारतवर्ष के प्राचीनतम विचारक भी 

- पुनर्जन्म के सिद्धान्त को खीकार करते हैं, इस यात को सिद्ध करने के लिए 
-कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं । यूनान के श्रेष्ठतम दार्शनिकों ने भी 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । झुटो का कथन है-- “आत्मा ही 
मञुष्य की अपनी वस्तु है; शारीर में आत्मा ही मुख्य है ।' weg के बांद आत्मा 
पुनः इस एथिची पर लौट आती है और मनुष्य या किसी अन्य जीव का 
-शारीर धारण करती हे ।»' भारतीय बिचारको के अनुसार आत्मा क्षान के 
-बिना सुक्त नहीं हो सकता | gat भो इसी सिद्धान्त को मानता है- “कोई 
व्यक्ति सामाजिक गुणों में पूर्णता प्राप्त करके भी विनाज्ञानके देवत्व को प्राप्त 
नहीं कर सकता, वह मनुष्य अगले जन्म में किसी सामाजिक जीव--यथा 
चोटी, मनुष्य आदि-का शरीर धारण करके चाहे अपनी पूर्ण सामाजिक उन्नति 

क्यों न करले, परन्तु ज्ञान के बिना वह देवताओं की श्रेणी में नहीं आ 
सकता i" इसी प्रकार पैथागोरस का कथन है-- “यदि पुनर्जन्म के सिद्धान्त 

को स्वीकार न करके यह मान लिया जाय कि मनुष्य का जन्म एक वार ही 
होता है तो मनुष्य खमाज में जो जन्म से हो facaa प्राप्त होती हैं 
उनका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकेगा | कुछ लोग दीन और क्षीण शरीर 
के साथ जन्म लेते हैं और कुछ लोग सम्पन्न घरों में सुन्दर तथा बळिष्ट शरीर 

के साथ जन्म लेते हैं यह देखकर किसी स्थिर न्यायकारी व्यवस्थापक को सत्ता 

स्वीकार करनी पड़ती है। यह बात ठीक है कि इस जम्म से पूर्व हमारे अनेक 

जन्म हो चुके हैं और भावी में भीं अनेक जन्म होंगे । आवागमन का यह 

क्रम सर्वत्र व्याप्त है और आत्माओं को दशा का भेद-भाव पुनजन्म का 

प्रबल प्रमाण है । सब आत्माएं भूतपूर्व जन्म में अपनी खतन्त्रता का असमान. 

उपयोग करती हैं, इसी से इस जन्म में उन में असमानता नज़र आती है। मनुष्य 

में बुद्धि-मेद्‌ इसलिए होता है कि मनुष्य जन्म न मालूम किस आत्मा ने किख 

जीव-योनि के बाद प्राप्त किया होता है। वास्तव में यह पृथिवी एक जहाज़ 

के aga? और हम सब प्राणी उन यात्रियों के समान है जो कि mn २ 

दिशाओं की ओर जा रहे होते हैं। सभी प्रकार के aan श्रेणियों में विभक्त 


1, Dialogues of Plato, Vol. V. P- 120 
‘The Idia of Immortality. Pattison: P. 37. 


bo 


, ऋतेत्ञानान्न मुक्ति; । 


BS 


, Phaedo, ७2. 
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शारीरिक तथा मानसिक कष्ट qisa मानसिक विकल्यों और कमो के 
फल ही प्रतोत होते हैं, क्योंकि आत्मा पर मानसिक संकल्यों या शारीरिक 
क्रियाओं के संस्कार पड़ते रहते है । क्रमशः काळ तथा अवस्था के अनुसार 
ये पूर्वजन्म के “संस्कार लुप्त या प्रकट होते रहते हैं |» पुनर्जन्म की सिद्धि 
के लिप योग दर्शन में यह युक्ति भी बड़ी प्रबलता से दी गई है। उपनिशदों 
में भी इन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया È | 


. वण व्यवस्था-- भारतीय सभ्यता और चर्ण व्यवस्था का परस्पर 
एक विदोष सम्बन्ध समझा जाता है । इस वर्ण व्यवस्था का वास्तविक आधार 
सामाजिक श्रमविभाग ही है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो चे भी चर्ण व्यवस्था को 
स्वीकार किया है। देश रक्षक क्षत्रियों के सम्बन्ध में उसने लिखा हे-- “नगर 
के सम्पूर्ण निवासियों में से केवल इन्हीं को खोने या चाँदी को छूने का 
अधिकार नहीं होना चाहिए | सोता, चाँदी उन्हें अपने घरों में भी नहीं रखना 
चाहिए, न इसे जेब में डाल कर घूमना चाहिए, न इसके द्वारा शराब आदि 
पौनी चाहिए। जब ये लोग भूमि, मकान और धन के वैयक्तिक रूप से खामी 
होजाते हैं तब वे रक्षकों के स्थान पर व्यापारी और किसान ( वैश्य ) बन जाते 
हैं। अन्य नागरिकों के मित्र न होकर कएदायी ज़मीदार बन जाते हैं। तब 
ये छोग बाहर के शत्रुओ की अपेक्षा अन्दर के शत्रुओं @ ही अधिक भयभीत 
रहते हैं, इस प्रकार सम्पूण राष्ट्र विनाश की ओर खिसकता चला जाता है । इसी 
कारण, मेरा मन्तव्य है कि, हमारे रक्षकों को उपर्य प्रकार से ही रहना 
चाहिए |” 3 


सस्कार-- पैथागोरस न केवल पुनर्जन्म के सिद्धान्त को ही स्वीकार 
करता है अपितु वह बाळक पर अच्छे प्रभाव डालने के लिए संस्कारों को 
भी महत्त्वपूर्ण समझता है। गर्भाधान के सम्बन्ध में उसका कथन है-- “जय 


माता पिता यह जानते हैं कि बालक की आत्मा यह जन्म लेने से पूर्च भी | 


विद्यमान थी तब उन्हें गर्भाधान को एक आत्मा के नये जन्म gA का आह्वान 


as वाली आत्मा पर माता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता और पिता, 
ग्न A गर्भाधान और ऋतुचर्या की पूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए । माता जब 
वत हा तब उसके स्वाथ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए. | बाळक को 


1. Republic of Plato. P. 107, 
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ईश्वरीय. नियमों के अनुकूल सात बरस तक माता के आधीन ही रखना 
चाहिये ; इस समय तक पिता का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिये |» ` 
भारतीय शिक्षाओं के अनुसार भी बाळक को पाँच बरस तक “मातृमान> 
बनाने का यल. करना] चाहिए | ; 


बचपन के लिये वर्णित aga से भारतीय संस्कार कुछ विकृत रूप में 

प्राचीन यूनान में भी पाये जाते है । यूनान के एरिक प्रान्त में बालक के ज 
के बाद एस्पिङ्को मिया ( Ampidromia ) नाम का एक समारोह किया जा 
था. । इल में परिवार कोलोग बालक को गोद में लेकर अश्नि के चारों ओर चक्कर 
लगाव थ। यह समभा जाता था कि इस के द्वारा बालक पवित्र हो जायगा p 

1 प्राचीन यूनान में गाईपब्य-अञ्चि को सत्ता भी प्रतीत होती है-- “प्रत्येक 
घर में एक “पवित्र अंगीठी» होती थो, इस में दिन रात aft प्रज्वलित cat 
जाती थी । यह समझ जाता था कि इस के दारा घर पवित्र रहेगा । प्रत्येक 
नगर में भी किसी पवित्र थान पर नगर को शान्तिएक्षा के उद्देश्य से सम्पूर्ण 
नगर की अग्नि प्रति समय प्रज्वलित रखी जाती थी |” * 


शिक्षा पद्धति पैथागोरस की पाठशाला का वर्णन भारतवर्ष के 
प्राचीन गुरुकुलों से बहुत कुछ मिळता है । इस पाठशाला में--“प्रातः काल 
स्नान के पश्चात्‌ विद्यार्थी फूळ हाथ में लेकर उपासनागृइ में जाते थे, जिस से कि 
आत्मा को शान्ति प्राप्त हो । इल के बाद पढ़ाई होती थी । बड़े विद्यार्थी वृक्षों 
की छाया में बैठ कर ही पढ़ा करते छै। विद्यार्थी प्रतिदिन अपने से बड़ों: के 
लिये ईश्वर से प्रार्थेवा झिया करते थे। ये लोग सूर्य के प्रकाश को उच्च जीवन. ` 
तथा रात के अन्धकारको पापिष्ट जीवन का प्रतिनिधि समझते थे । इस 
पाठशाला में सदैव age रस युक्त सादा भोजन ही विद्यार्थियों को दिया जाता 
था । भोजन सदैव निरामिश होता था | दोपहर को पुनः प्रार्थनाण' को जातो. . 
थीं । दोपहर के घाद विद्यार्थी शारीरिक व्यायाम किया करते थे. । . ब्यायाम के 
बाद स्वाध्याय और उपासना होती थी; उस के बाद प्रातः काळ पढ़े हुए पाठ 
पर मानसिक मनन किया जाता था। सूर्यास्त हो जाने पर पुनः ईश्वर से उच्च 
खर में प्रार्थताए' पढ़ी जाती थो, उपासना के गीत गाए जाते थे। प्रार्थना के 
| कुछ विशेष वृक्षों की लकड़ियां जला कर पवित्र प्रार्थनाओं के उल्बारण 


| के साथ इस में सुगन्धित gal की आहुतियां दी जाती थो । यह कायं तब 


1. Cults, V. P. 356. 
2. Op: cit., vol ४, PP. 350-994. 
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(३१४) . भारतवर्ष का इतिह 


मे > र 

तक होता था जब तक आकाश में तारे न निकल आवे | दिन का कारय रात्रि... 

भोजन के साथ समाप्त होता था। भोजन के बाद छोटे बालकों को बड़े विद्यार्थी | 
> 4 

जोर जोर से पाठ थाद कराया करते थे!” 


_ इस वर्णन में बहुत स्पष्ट रूप से यज्ञ का aqa भी आजाता हे |. 


सतयुग-- भारतीय साहित्य के अनुसार प्राचीन काल को सुखपूर्ण 
काळ माना ज्ञाता है। यह समझा जाता है कि उस समय लोग शाम्त, सच्चे ' 
और आपस में प्रेम करने वाळे थे। इसी सत्ययुग को पश्चिम के देशों 
में “'गोर्डन एज” नाम से कहा जाता है। प्छेटो ने भी इस सत्ययुग और 
कलियुग का वर्णन किया है--“एथीनियन ने कहा-इख पृथिवी पर बीमारियां; _ 
अकाल और उपद्रेव फैल गए । इन से चरवाहों और पचेत निवासियों को छोड़ 
कर और कोई भी नहीं बच सका | ये लोग भी इस लिये बच गए कि इनमें |. 
धोखेबाज़ी agi थी, परस्पर प्रेम UTP 


“नोशियन ने कहा--'प्रारम्भ में मनुष्य एक दूसरे को BAYA प्यार 
करते थे क्यों कि वे संख्या में कम थे और संसार में उन के लिये बहुत खान 
था। कोई किसी को एक स्थान से हटने के लिये म कहता था। तब न गरीबी | 
थी, न भावों के विकार थे, न सौदे होते थे | वे सोने ओर चांदी तक केभी | 
लोभी नहीं थे | उन में न कोई घनी था न गरीब | अगर हम उन का कुछ साहित्य 
प्राप्त कर सके तो हमें उस में इन बातो के पर्याप्त प्रमाण मिल maT e ` 


शिक्षा के सिद्धान्त-- प्ठेटो ने शिक्षा के जिन आधार qa सिद्धान्तो | 
का वर्णन किया हे वे भारतीय शिक्षा के प्राघीन सिद्धान्तों से सवथा मिलते 
हैं। हम प्डेटो के कुछ उद्धरण यहां देते हैं, पाठक ऋषि दयानन्द्‌ द्वारा उल्लिखित 
सत्यार्थप्रकाश के शिक्षा सम्बन्धो समुल्लास में इन्हीं लिद्धान्तों को पायेंगे 
१. शिक्षा बाधित होनी चाहिये । 
२. शिक्षा देना राष्ट्र का कर्तव्य है | 
३. बालक और बालिकाओं को एक ही साथ कदापि शिक्षा नहीं देनी चाहिये । 


1. Pythagoras. P. 80-81. 
2. The Laws of Plato. Book III. 
8. १ से ३ तक The Laws of Plato. ४ से १९ तक Plato's Rupeblie. 
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agy भाग ( ११४ ) 
में e Ñ 
४. शिक्षा-काल में विद्यार्थियों के आचार पर कठोर नियन्त्रण रखना चाहिये। 
चिद्य SSO a a 
५, चिद्याथियों को अश्छील साहित्य और गन्दी कविताएं नहीं पढ़ानी चाहिये । 


ay ~ at 
६. चाहे राजा क लड़के हों और चाहे किसान के, सब को एक साथ शिक्षा 


. देनी चाहिये | 


मैं ९ लकी नै 
७. बड़ी अवश्या में विद्यार्थियों को गाना और नाचना भी सिखाना चाहिये । 


८, बाळक और बालिका को क्रमशः ३० और २० बरस की आयु तक ब्रह्मचारी 
रहना चाहिये । 

६. स्त्री और पुरुष को शिक्षा का समान अधिकार है | 

१०. शिक्षा का मुख्य सिद्धान्त 'सादा रहना और उच्च विचार? होना चाहिये । 

११. विद्यालय और महाविद्यालय शहर से दूर एकान्त स्थाम पर बनाने चाहिये । 


देवताओं में समानता-- भारतवर्ष में जिन पौराणिक देवताओं 


€ तै में में Sole os 
का वणन प्राग्योद्धकालीन साहित्य में पाया जाता है, उन में से कतिपय देवताओं 
का: इस से मिळता जुलता वर्णन ही प्राचीन यूनानी साहित्य में भी प्राप्त होता 


है | इन चणनों में इतनी समानता देख कर दोनों देशों के नैतिक सम्बन्ध की 


सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता | उदाहरण कै लिये यहां कुछ देव- 
ताऔं का वर्णन दिया जाता हे । 


यम और प्छूटो-- भारतीय साहित्य में इस का वर्णन इस प्रकार है । 
यम भयंकर काले रंग वाला है; उस की आंखें धत्रकते हुए अङ्गारे के समान लाल 
हैं, वह भेस पर बैठ कर चलता है; उस के सिर पर मुकुट है, हाथ में डण्डा 
रहता है, इसी से उस का नाम दण्डत्रर है। बद मृत्यु का देवता है इसी से 
उस का नाम AZAT है | मुतात्माएँ वैतरणी नदी पार करके यम के दरबार 
में पहुँचती हैं। ; 


यूनान के प्छूटो देवता का वर्णन इस प्रकार हे-वह भयंकर भूरे शरीर 
बाला है। उस के चेहरे की मुरुकराहट बहुत भयंकर होती है । उस के हाथ 
में एक डण्डा रहता है। प्लूटो Beg का देवता हे; Baca उस के दरबार 
में पहुँचती हैं। * 


1. Hindoo Religion. Introduction. P. 31 
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(३१६) भारतवपर का इ'तेहास 
कृष्ण और अपोलो --रुष्ण का वर्णन इस प्रकार है- कष्ण गोपाळ है, 
———_— ३ ् a . 
उस के हाथ Ñ एक दिव्य अस्त्र है, उस ने सांप को मारा । कृष्ण संगीत का बड़ा 
प्रेमी है। उस का रंग श्याम है। हाथ में एक बांखुरी रहती है । 


अपोलो कोएक हाथ में ढाल और पीठ पर सकस है; दूसरे हाथ में एक 
विशेष बाध्य यन्त्र है । यह भी चरवाहा है, इस ने एक भयंकर सांप को मारा | 
यह संगीत का विशेष प्रेमी है। * i 

काली और छावर्न-- काली देवी की जो ala “कालीघाट» पर स्थापित 
होस में केळ उस का सिर ही है शरीर नहीं है। कालो को चोरों और डाकुओं 
से रक्षा करने बाली देवी माना जाता है | छावन का भी केवळ सिर ही स्वीकार 
किया जाता है; वह भी चोरों से रक्षा करने वाली देवी है। * 

ae— भारतीय देवताओं में महादेव सर्वश्रेष्ठ हे, बैठ महादेव का वाहन 
हे, भत: बैल बडा पवित्र समझा जाता है। आज कल मन्दिरों में चैल की 
भी पूजा को जाती है । प्राचीन एथन्स में बैल को इसी प्रकार बड़ा पवित्र और 
अवध्य समका जाता था! बैल का बध करना भारी पाप समझा जाता था । 
यह कार्य करने पर फांसी तक की सज़ा दी जाती थी 1 


ऋलुयज्ञ- भारतवर्ष के वैदिककाल में waaa किये जाते थे। 
प्रत्येक ऋतु के प्रारम्भ होने पर sa ऋतु की उपज और फल आदि की आहु- 
Rai यज्ञ में दी जाती थी। प्राचीन यूनान में भी इसी प्रकार के ऋतु यक्षो का 
वर्णन उपलब्ध होता है- “प्रत्येक मास के प्रारम्भ में कुछ विशेष वृक्षों के पत्ते 
और उस ऋतु की उपज के भानाज आदि को शहद में भिगो कर प्राचीन प्रथा 
के अनुसार आग में डाळा जाता था । इस aft में वनस्पतियो की आहुतियाँ 
ही दी जाती at) एथन्स में रोटी और पके हुए अन्न की आहुतियांदी जाती 
थी। फल, शहद और बेकती ऊन भी कुछ लोग अञ्चि के अर्पण करते थे |» * 


अन्य समानताएं — यूनानी और भारतीय विचारों की कुछ और 
समानताएं दिखा कर हम इस - प्रकरण को समाप्त करेगे | 


, 2 Religion. Introduction. P. 34 
० ; 12 हळ 
3. Potter's Antiquities of Greece, Vol. 1. P. 217 
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4. Greek Vative Offerings. 0. 53. 
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घतुथ भाग (३१७) 
अहिखा-- भारतीय विचारको | 
है।' नानी दार्शनिक ग्जैनो विचारको ने अहिंसा को परम धर्म स्वीकार किया 
fa नक ग्ञ A e a X 
|| शान द्‌ जनोफेनीज्ञ ने आचार्य पैथागोरस के सम्बन्ध में लिखा 
è res द शि 
- “Oe वार वह किसी मार्ग पर जारे थे. उन्हों श्र 
ह. एक an वह किसी मार्ग पर जारहे थे, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति एक 
कुत्ते को बड़ी वेदीं से मार रहा है; तब amg होकर उन्होंने कहा- 'अपना 
हाथ रोक लो; रो नहीं वी R ; F T 
Lf ; इसे मारो नहों | इस की करुणा पूर्ण चीखो द्वारा मैं इस में an 


TaT a ho K iz 
मनुष्य के जमान आत्मा को देख रहा हृ, जो कि तुम्हारी मार से कष्ट अनुभव 
कर रही है |» * | 


a ig ~ ७ ~ हि 
रस UNA का पढ़ कर खयं अँग्रेज्ञ विद्वान्‌ डाक्टर कुक को भी इस में 
भारतीयता की गन्ध आई है | ; 


5 यूनानी स्सतिकार TARNE का कथन दै-“अप्नै agti का सम्मान 
च्य Ln २. aT 3 
करो और देवताओं को फलों को सेंट चढ़ाओ, जानवरों के मांस नहीं |»? 


सत्य यूनानी साहित्य में लिखा गया है-- “एक बार पैथागोरस से 
पक कि मनुष्य देवता किस प्रकार बन सकता है। उसने उत्तर दिया- 
सत्य भाषण दोरा | सब से बड़े देवता ओरोमगदेस ( अहुर मज़्दा ) के 
विषय में भो कहा जाता है कि उसका शरीर प्रकाशमय है और उस की आत्मा 
सत्य स्वरूप है? |” * - 


नि भारतीय साहित्य में भी सत्य को सब से अधिक महता दीगई है । वेदो 
में कहा है कि यह पृथ्वी सत्य के आधार पर ही स्थित है | « योग दर्शन में आता 
है कि सत्य द्वारा श्रेष्ठतम अवस्था प्राप्त की जा सकती है | * 


पश्चभूत-- भारतीय दार्शनिक इस संसार की उत्पत्ति पञ्चभूतों द्वारा 
हुई मानते हैं। उनका कथन है कि शून्य प्रलयावस्था से आकाश उत्पन्न हुवा, ` 
आकाशा से चायु, बायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी पैदा 


१. ग्रहिसा परमोधर्मः । 

2, K. Cook's The Fathers of Jesus. P. 314. 

3. Higher Aspects of Greek Religion P. 45. 

4. K. Cook’s The Fathers of Jesus. P. 335. 

5. सत्येनोत्तमिताभूमिः (maada. ) 

६, सत्य प्रतिष्ठायरं क्रियाफलाप्रवत्वम्‌ ॥ ३१॥ योग, साधन पाद. 


` 
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भारतवर्ष का इतिहास | 


(३१८) | 
हुई।' पैथागोरस के शिष्य दार्शनिक एम्पेडोकलीस का कथन है-- “सब से 
पहले शुन्य ( Chaos.) से आकाश पैदा हुवा, उससे आग, उसके द्वारा परथि, 
gaa पानी और वायु पैदा हुए ।' दोनों सिद्धान्तो में पञ्चभूत एक समान 
हो माते गण हैं. परन्तु उनके क्रमी में कुछ अन्तर अवश्य È । 


इस प्रकार इन सब्र समानताओं से यह भली प्रकार सिद्ध होजाता है 
कि प्राचीन भारतीय सभ्यता, साहित्य तथा रौतिरिवाजो का _आचीन यूनान 
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुवा था | इतने प्रमाण उपस्थित होते हुए दोनों 
देशों के पारस्परिक सम्बन्ध से इन्कार किया ही नहीं जा सकता। ये सब 
प्रमाण प्राग्बौद्ध काल के है । महात्मा TS के जन्म के अनन्तर तो दोनों देशों 
का पारस्परिक सम्बन्ध और भो अधिक घनिष्ट होगया । इस समय भारत 
और यूनान के व्यापारिक सम्बन्धों के a ऐतिहासिक प्रमाण भी प्राप्त होते 
हे | मौर्यकाळ में तो यूनान ने भारतवर्ध पर असफल आक्रमण भा किया 


था । 


१. एतास्माठ्रा तस्माद्वा ग्राकाशः सम्भ्रूतः, छ।काशा ह्वा चुः वायोरय्रिः, शअग्नेराप:, 
ऋद्धयः पृथवी | 
2. W. Ward’s History, Literature & Mythology of the Hindoos. 
| P. 21. 
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इन सब बातों का वर्णन यथाखान अगले खण्डौं में किया जायगा। 
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# छटा अध्याय % 
इटली और भारत, 


प्राग्बौद्धकाळीन भारत और इटली के पारस्परिक सम्बन्धी के ठोस 
ऐतिहासिक प्रमाणं प्राय; प्राप्त नहीं होते । परन्तु दोनों देशों के प्राचीन धर्मों 
का अनुशीलन करने से उनमें इतनी अधिक समानता प्रतीत होती है कि इन 
दोनों देशों के प्राचीन सम्बन्ध की सत्ता स्वीकार करनी ही ,पड़ती हे। इस 
समानतां को ' सिद्ध करने के लिए हम बहुत संक्षेप मैं कुछ उदाहरण यहाँ 
उद्वत करेंगे यह मान लेना कि इतनी अधिक समानता अचानक संयोगवश at 
होगई है, कदापि उपयुक्त न होगा । दोनों दैशों के प्राचीन देवताओं की गाथाएँ 
( Mythology ) तथा उनके रूवरूपों की समानता संक्षेप में यहाँ दी जाती है । 


जेनस ( Janus ) और शणेश-- जेनस इटलो के मुख्य देव- 
ताओं में से एक हे | इसके दो सिर माने जाते हैं । रोमन लोग जेनल को पिता 
मानते थे। यह सब वस्तुओं का उत्पादक माना जाता है। देवताओं में इसकी 
संख्या प्रथम है। यह मार्गों का रक्षक और मङ्गल कार्यों का प्रवर्तक है । बहुत 
प्राचीन काळ में रोम का वर्ष मार्च माख से प्रारम्भ होता था, परन्तु पीछे से 
जेनल के नाम पर ही घर्ष का प्रथम मास जनवरी को बना दिया wart 
सम्पूर्ण देश में इसके १२ मन्दिर थे। जेनख को ही नये उत्पन्न हुए बालक का 
अधिष्ठाता माना जाता था | 

भारतीय गणेश भी देवताओं में अग्रगण्य हें । जेनस की अळौलिक 
धुद्धि दिखाने के लिये उसके दो सिर बना दिये गए हैं परन्तु, गणेश की 
असाधारण घुद्धि बताने के लिए उस पर सब जीवों से बड़े हाथो कषा सिर 
wat दिया गया है | गणेश देवताओों में प्रथम है, अतः किसी कार्य को 
प्रारम्भ करते हुए गणेश का ही आवाहन किया जाता है । इसी कारण, पीछे 
से कोई भी ग्रन्थ प्रारस्म करने पर “श्रोगणेशाय नमः” लिखा जाने ST । 
सभी मङ्गल कार्यों में गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। मार्गों, मैदानों और 
मन्दिरों के द्वारों पर भी गणेश की मूर्ति स्थापित को जाती है। यात्रा से पूर्व 
और बिवाह के प्रारम्भ में इंसी की पूजा को साती हे। ; 
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( ३१० ) सारतवष का इीतहाख | 


इस प्रकार इन दोनों देवताओं के स्वरूप में बहुत कुछ समानता है। 

aza ( Saturn ) आर सत्यव्॒ल-- पुराणों में शतपथ ब्राह्मण 
ङी छाया लेकर जल-छावन की एक मनोरञ्जक कथा Ha है। इसके araar 
में बिस्तार से हम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में लिख चुके है । यहाँ 
TAG वश उस कथा को संक्षेप में saya कर्ता अनुचित i होगा। वैवस्वत 
मनु नदी के किनारे आचमन करने बैठे तो Sa हाथ में एक छोटी सी 
मछली आगई | मछली ने रोकर कहा--“मेरी रक्षा करो, नहों तो बड़ी सछलियाँ 
gh निगळं जाँयगी gag होकर मजु ने उसे एक कुण्ड में डाल दिया, 
परन्तु मछली इतनी बड़ी ding कि कुण्ड में उसका समाना कठिन होगया, 
तब मनु ने उसे क्रमशः तालाब, नदी ओर समुद्र में wat) समुद्र में रखते 
समय बह समक गये कि यह मछली नहीं स्वयं देवता है ! उन्होंने उससे इस 
रूपपरिवर्तन का कारण पूछा | उत्तर मिला-- “अब संसार में जल-छावन आने 
बालां है उसी से मैं तुम्हें सांचधान करने आई हूँ।” क्रमश; जल-पछावन 
आया और चला गथा | सृष्टि फिर से बनी | भागवत और मत्स्य पुराण में 
लिखा है कि विष्णु की कृपा से उस युग का 'सत्यत्रतः सु को बनाया गया 
और सम्भवतः उसी के नाम से उस युग का नाम “सत्य-युग” पड़ा | 


रोमन लोगों में यही सत्यवत Aza नाम सै प्रसिद्ध है। इटली के 
पुराने सिक्कों पर सैटन के लिए sit चिन्ह पाया जाता हैं चह भी विशेष 
महत्व का है । उन सिक्कों पर सैटर्न का प्रतिनिधि जहाज़ का मस्तूल है। 
जहाज़ के मस्तूळ का सम्बन्ध यदि मनु के जळविछुव के समय जहाज़ बनाने 
से जोड्ने का प्रयत्न किया जाय तो यह खेंचातानी न होगी । 


पोमी ( Pomey ) ने एलेग्ज्ञेएडर पोलीहिस्टर से एक उद्धरण दिया है 
जिससे सैटन की कहानी पर बहुत प्रकाश पड़ता हे | एलै/ज़ेएडर का कथन 
हे कि सैटन ने असाधारण वृष्टि होने के विषय में भविष्यद्वाणी करते हुए 
आज्ञा दी थी कि जळविषुव से मचुष्यों, पशुओं तथा कीट पतङ्गों को बचाने 
के लिये एक विशाल नौका ( जहाज़ ) का निर्माण किया जाय । 


छेरो ने एक स्थान पर एक दन्तकथा का वर्णन किया है जिसके अजुसार ' 
सैटन और साइबेल दोनों को थेटिस ( Thetis )-समुद्र-की सन्तान बताया _ 
गया है। इन कथाओं के अनुसार सैटर्न का जळ-विएुव के साथ पूरा पूरा 
सम्बन्ध जुड़ जाता है। पटो का कथन है कि Aza का अर्थ “समय” 
और सैबेल का अर्थ “पृथिवी» ( Space) È | जलबिछ्ठ व के बाद समय? और 
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चतुर्थ भाग (२२९) 
G शि कृ = ञः 
पृथिवी? की लड़को ( सिरिस ) अन्न की “बहुतायत” उत्पन्न हुई | 


ARE ( Seres ) और श्री-- सिरिस सैरन की लड़की है। 
यह सौभाग्य और घन सम्पत्ति की प्रतिनिधि है। घिरिस के शब्दार्थ हैं “बहुता- 
यत?”-अथात्‌ धन सम्पत्ति की agaaa | भारतीय साहित्य में भगु ऋषि की 
कन्या श्री, जिस के कमळा और लक्ष्मी दो और नाम भी हैं, धन सम्पत्ति घी 
देवी समझी जाती है | श्री का अर्थ ही सम्पत्ति है | सिरिस और श्री दोनों स्त्रियां 
हैं | भारतवर्ष सें गया के निकट जो श्री को मूत्तिं उपलब्ध हुई है चइ रोमको 
खिरिख की मूर्सि से बहुत कुछ मिळती है । दोनों मे छाती के नीचे एक सी पेटी 
बांध रक्खी है | 


जूपीटर ( Jupitar ) और इन्द्र - ओविद की एक कविता 
हारा यह पता छगता है क्रि जूपिटर बिजली ( बज्रपात ), स्वतन्त्रता ओर 
अधिकार का देवता है। रोमन लोग अनेक जूपिटरों को मानते थे। इन में से 
एक जूपिटर खयं आकाश का है जिखको इनियन नामक मूर्त्ति बना कर पूजा 
की जाती हे | जूपिटर सब देवताओं का राजा है। सर विलियम जोन्स के अनु- 
खार जूपिटर शाब्द का विकाख इस प्रकार हुआ है-- |; | 


Dives Petir ( दिवस पिटर) = ( दौपितर) आकाश का csr 
Dives petir ( दिवस पिटर) = ९5९ ( डाइस्पीटर ) 
Diespetir = ( डाइस्पीटर ) Jupiter ( जूपिटर ) 


भांरतीय साहित्य में बिजली, अधिकार और स्वतन्त्रता का देवता we 
ही है । इन्द्र ही सब देवताओं का राजा हे, इन्द्र का एक नाम है द्यो विसा, इल 
का अर्थ “आकाश का राजा” है | 


रोमन साहित्य में जूपिटरों के लिये दूसरा शब्द इन्तियस जांच ( Ennius 
Jove ) प्रयुक्त हुआ है; यह इन्नियस भी इन्द्र शब्द से बहुत मिलता हे । इन्द्र 
aa धारण करता तथा जोब भी वञ्रधारी है । 


Sat ( Juno ) आर पावेती--जूनो एक देवी है जो ओळस्पिय स 
पर्वत पर निवास करती हे, इसी से उस का ata ( Olumpian Juno ) tat 
गया है । पर्वत की पुत्री पार्वती कैलास पर्वत पर निवास करती है । दोनों 
देवियां यूनानी और भारतीय साहित्य में स्रीजनोचित उदारता, प्रेम, गम्भीरता 


आदि गुणों के लिये प्रसिद्ध हे. । 
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( १२२ ) भारवे का इतिहास । 


पार्वती का पुत्र मोर पर सवार होकर देघ सेना का सेनापति बनता है 
उधर जूनो का पुत्र भी देवताओं का रक्षक ( Warder) बनता है। छ; aa 
और बारह आंखों बाळा स्कन्द पार्वती की रक्षा करता है, उधर इतने ही a 
और आंखों वाला भार्गस जूनों की रक्षा करता है। : 


मिनवो ( Minerva ) और दुगो-- रोमन साहित्य में दो मिन, 
घोओं का वर्णन है । प्रथम मिमर्वा हथियारों बाली देवी है। थह ओज और 
मन्यु पूर्ण देवी है, सदैव दुष्टों और पापियों का संहार करने में तत्पर रहती 
है | gad ओर दुर्गा भी राक्षसों से युद्ध करती रहती है, युद्ध में विजय प्राप्त 
कर के यह “चण्डी” कहळाने लगती है। भारतीय साहित्य में दुर्गा ही शक्ति 
की प्रतिनिधि समझी जाती है । 


aa ( Minerva ) आर सरस्वती-- यह द्वित्तीय faat ` 


_ शस्त्र धारण नहीं करती | यह शान्तिमयी at रोमन साहित्य में बुद्धि और विद्या 
की प्रतिनिधि समझी जाती है | मिनर्चा वाणी की देवी है, रोमन देश का एक प्राचीन 
व्वाकरण इसी देवी के नाम से प्रसिद्ध था | मिनर्वा संगीत कळा को प्रेमी है, 
उस के हाथ में सदैव एक बिलायती वीणा ( Flute’) रहती है | इधर सरस्वती 
भी विद्या और बुद्धि की प्रतिनिधि है; वह बाणी की देवी है | उस के हाथ में 
सदैघ एक वीणा रहती है, वह संगीत की भी अधिष्ठात्री देवी है । 


बहुत से ग़ाथाविज्ञों ( Mythologists ) विशेष कर गिरील्डस का 
कथन है कि रोमन “मिनर्वा” और मिश्र की “इसिस» ये दोनों देवियाँ वास्तव 
में एक ही हैं। प्लूटार्च ने मित्रीसैस के एक इसिस-मन्दिर पर खुदा हुवा यह: 
नाऊ SRO है जो.कि भागवत के एक win के अर्थ से सर्वथा 
मिलता है-- “में ही सम्पूर्ण भूत, बर्समान और भविष्य हुँ। मेरा पर्दा अब तक 
किसी भी मरणधमा ने नहीं उठाया ।» इस प्रमाण के आधार पर हम कह 
सकते हैं कि मिश्च का “इसिस” भौर भागवत का “hace एक है। 


जूनो (Juno ) और भचानी-- भवानी और जुनो में बहुत 
समता है, जूनो रोमन लोगो मैं संतति की अधिष्टात्री देवी समभ्हो जाती a 
यह सूत्ति मनुष्य और स्त्री दोनों आकारों में बनाई जाती है। भारत की भवानी 
देवी का चित्र अपने पति शिव से सष्टा हुवा बनाया जाता है । यह भवानी 


संस्कृत साहित्य में जगद्स्बा या जगन्माता कहातो है । यह सत्तति की | 
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चतुर्थ भाग | (३२३) 


=f ry = 
देवी है । खी पुरुष के सम्मेलन द्वारा यह्‌ अध॑नारीश्वर बनाया 
A A 

डालना सल ( Dianisos ) और राम्‌- प्राचीन रोमन साहित्य 
में डायोनीसस के बहुत से नाम पाये जाते È | उसने वहाँ सर्वसाधारण के 
लिए कानून बनाए, छांगों के झगड़े का निर्णय किया । सामुद्रिक व्यापार 
की उन्नति की और समुद्र पार के देशों को विजय किया, भारतीय श्रीराम 
का चरित्र भी इससे मिळता जुता है। राम भी एक भारी Rar था; 
बानरों की सहायता से डसने समुद्रपार लङ्का का विजय किया । समुद्र = 
पुल बाँधा। जिस प्रकार राम के चरित्र को लेकर रामायण की रखना हुई 
उसी प्रकार डायोनीसस के चरित्र के आधार पर रोम में मी एक काव्य at 
रचना की गई | बाल्मीको की रामायण और नोनस की डायोनीशिया ( Dianis 
sica ) दोनों समान श्रेणी के ग्रल्थ हैं| | 


कृष्ण और सूसा-- पौराणिक साहित्य के अनुसार छष्ण ग्रोपियों 
में बिहार करता है। गोओं को चराता है। एक बार उसने गोवर्धन पर्वत 
को भी उठाया था | रोमन सूसा अप्तराऔं ( परियों ) के साथ आमोद प्रमोद 
करता है। मूसा ने पर्नेरास ( Purnasus ) पर्वत को उठाया था । कृष्ण संगीत 
का प्रेमी है, सूसा को परियाँ गाना, सुनाती हैं। 


इस प्रकार बहुत संक्षेप से दोनों देशों के कतिपय ges मुख्य देवताओं 
की तुलना हमने पाठकों के सन्मुख रख दो है। यह स्पष्ट है कि इतने देवताओं 
में इतनी गहरी समानता यही, अचानक नहीं आसकती । इस कारण दोनों 
देशों के सम्बन्ध की सत्ता प्राचीन काल में भी खोकार करनी ही पड़ेगी | 


रीतिरिवाज-- अब संक्षेप से दोनों देशों के प्राचीन रीतिरिवाजों 


की तुलना करने का यल्ल किया जायगा। प्राचीन इटली के विवाह सम्बन्धी 
निम्न लिखित नियम भारतीय प्रथाओं से aga मिलते थे 


१. विवाह में कन्या का पिता अग्नि को साक्षी रख कर जलाञ्जलि के साथ 


कन्यादान करे ।' 
परिवाह के समय चर वधू का हाथ अपने हाथ में ले, और दोनों एकही पात्र में 


भोजन करें | ( भारतवर्ष में एक ही पात्र में मधुपक लेने को प्रथा थी । ) 
विवाह से कुछ समय पूर्व ही मँगनी होजाती थी । उसके बाद एक नियत 
समय के अनन्तर घिवाह होता था | : 
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( ३२४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 

४. मँगनी, के बाद कोई विशेष कारण उपस्थित होजाने पर ATT और i | 
में दो से पाँच घर्षो तक का अन्तर पड जाता था | 

५, पूर्ण युवावस्था आने से पूवं अगर विवाह हो भी जाय लो कन्या अपने 
पिता के घर में ही रहती थी | ' 

६. विवाह की अन्तिम प्रथा यह था कि कन्या एक बार अवश्य पति के घर | 
जाती थी । इस समय खूब गाना बजाना होता था । ( भारत की “गौने» 
की प्रथा इससे मिलती है। ) 

७. एक वंश के बंशजों में परस्पर विवाह न होसकता था । वर की सात 


पोडियो और ay की पाँच पीड़ियों से घाहर ही trate किया जासकता 
था। मँगनी करके विवाह न करना बहुत रज्ञा जनक AMT जाता था। 
८. व्यमिचारिणी स्त्री का अपने दहेज पर अधिकार न रहता था, पति भी 
उसकी जायदाद्‌ लोटाने को छाधित न होता था | 
६. सत्री इन अचस्थाओं में पति को त्याग सकतो थी--पति नपुंसक हो, अप- 
राधी हो, नीच हो, कोढी हो, चिरप्रचाली हो या किसी स्पर्श रोग का 
रोगी att : 


भारतवर्ष में भी विवाह के सम्बन्ध में यही ग्रथाएँ प्रचलित थीं। ag 4 
का कथन है-- “कन्यादान पानी के साथ होना उचित है। पुरोहित की उप- | 
खिति में amfa के सन्मुख कन्या को वस्याभूषणों से सजांकर पति के अर्पित | 
करना चाहिए.। विवाह एक गोत्र या एक कुल में नहीं करना चाहिए 1” 


राज नियस-- दोनों देशों के बहुत से प्राचीन राज नियमों में 
भी पर्याप्त समानता है। रोम के निश्चलिखित राज नियम प्राचीन भारतीय 
नियमों से बहुत समानता लिये हुवे हैं-- 


1. Leg. 66, 1. Digest of Justinion. 
2. Sec. 10. De, Sposabious. 


2 


- श्रद्व्रिव द्विजाग्राणां कन्यादानं विशिष्यते ॥ ३५ ॥ 
ug तु वितते सम्यग्‌ ऋत्विजे कर्म कुर्वते । 
अलंकृत्य सुतादानं दैवं धमं प्रचक्षते ॥ ३८॥ 
UNET च या मातुः असपिण्डञ्च॒या पितुः । 
a प्रशस्ता द्विजातीनां दार कर्मणि मेथुने ॥ ५॥ AYO अ० ३. 
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चतुथ भाग ( ३२५ ) 
१. परोपकारार्थ लिये हुए घन पर ब्याज नहीं होता | 


२. उधार लो हुई वस्तु यदि खयं ही नए होजाय, उसमें उधार लेने .चाले का 
Si ~ ae 
दोष न हो तो चह उसको हानी का उत्तरदाता नहीं | 


a यदि कोई वस्तु. एक निश्चित समय के लिए उधार ली ग हो ; और लेने 
बाला उस अवधि के aaa होने से पूर्व हो उसे लोटा देना चाहे तो 
वस्तु का स्वामी उसै लेने को बाधित नहीं है। 


ea की कोई हानी होरही हो, तो उधार लेने वाला अवधि से पूव भो 
उस वस्त को लोटाने के लिए बाधित किया जा सकता है | 


५. किसी व्यक्ति को विश्वासपात्र समझ कर यदि उसके पास कोई वस्तु रखी 
जाय तो उसे धरोहर समझना चाहिए । 


| 
| A z si 
४. यदि उधार दी हुई वस्त को विशेष आवश्यकता होने से उसके वास्तविक 
६. यदि विश्वास पर रखी हुई घरोहर को चोर चुरा कर लेजाय या उसे राजा 
छीन ळे अथवा चह किसी और आकस्मिक कारण से नष्ट होजाय, तो वह 
व्यक्ति उस वस्त को लौटाने के लिए बाधित नहीं क्रिया ज्ञा सकता । परन्तु 
यदि यह आपत्ति आने से पूव वस्त.का स्वामी अपनी वस्त॒ मांग चुका हो 
| तो उस व्यक्ति को उस वस्त का मूल्य ओर देशी का दण्ड भो देना होगा | 
छ. बिना स्वामी को आज्ञा के उसको धरोहर को काम में छाने वाला व्यक्ति दण्ड 
का भागी छोगा। Bar करने पर उसे उस वस्तु का मूल्य ब्याज सहित 


देना होगा | 


का प्रतिपादन किया है | मजु का कथन है- “यदि धरोहर पर रक्खी हुई वस्तु 
चोर चुरां ळे, पानी में इब जाय अथवा चह आग से जळ जाय या teat 
और कारण से नष्ट होजाय तो वह व्यक्ति उसे छौटाने को बाधित नहाँ |” 

“यदि धरोहर रक्खी हुई वस्तु का कोई व्यक्ति उपभोग करले तो उसे उस वस्तु 


R 
का ब्याज सहित मूल्य लोटाने को बाधित किया जा सकता है (2 


| 
याज्ञवल्क और मजु ने भी ऋण और धरोहर के सम्वन्ध में इन्हो नियमों 


१. चोराहुत॑ जलेनोढमग्निना दग्धमेव वा । 
नष्टः स्याद्यदि तत्मात्स न संहति किचन 0 
२. न भोक्तव्यो बलादधि मुञ्चानो वृ्विमुत्सनेत्‌ | 
मूल्येन तोषयेच्चैनमधिस्तेनोन्यथा भवेत्‌ ॥ 
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(३२६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 
चतुवेण-- भारत की तरह प्राचीन रोम में भी खमाज चार भागों x 
घिभक्त था-- 
१, पुरीहित ( Priests ) = gN. 
२. शासक (Senators) = क्षत्रिय, 
३. साहूकार( Patricions ) = वैश्य, 
४. दास (Pleabions) = QE. 


धार्मिक आचार विचार-- प्राचीन रोम के बहुत से धांमिक आचार 
विचारों में भारतीयता की गन्ध आती है-- 


मो 


१. प्राचीन रोमन लोग पुरोहित का बहुत सम्मान करते Al उनके कथन का ' 


h 


लोगों पर जादू के समान असर होता था | Bes रोमन उत्सवों में दान में 
मिले इवे वस्त्र पहिन कर ही सस्मिलित होना होता था । उनके अग्निकुण्ड 
की आग पवित्र समझो जाती थी, उस आग को साधारण कार्यों के 
लिए प्रयुक्त नहीं किया जाँ सकता था | 
भारतवय में भी ब्राह्मण पुरोहितों के घर में सदेव यज्ञाद्ि प्रज्वलित 
रखी रहती थी। समाज में पुरोहितों का बहुत सन्मान था। उनके बिस्तरों 
पर और कोई व्यक्ति नहों सो सकता था ; उनकी प्रत्येक वस्तु को पवित्र समझा 
जाता था। 


२. प्राचीन रोमन न्यूमिना ( Numina ) तथा कतिपय अन्य देवताओं की पूजा 
बिना कोई मूत्तिं बनाए किया करते थे। राजकीय फोरम के निकट पवित्र 
ala सदैव जलती रहती थी । 


प्राचीन भारत में भी देवताओं को पूजा बिना प्रतिमा के ही कीजाती थी, 
गृहस्थो लोग गाहंपत्याम्नि प्रज्वलित रखा करते थे | 


३. प्रत्येक रोमन नियत समय पर यज्ञ अथवा अपने इष्ट देवता की पूजा किया 
करता था | इन पूआओं को विधिपूर्वक करते हुए ही कोई व्यक्ति धार्मिक 
समका जाता था। भारत मै भी यज्ञ विधान के लिए समय निश्चित था | 
यज्ञ करने वाले व्यक्ति पुण्यवान्‌ समफे जाते थे । 


g भोजन के समय एक थाली में पवित्र भोजनों को रखकर उस पर, धर a 
सवंदा जलने वाली अम्निका कुछ भाग डाला जाता था | इसमें सभी 
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चतथ भाग | (३२७) 


देवताओं के नाम पर एक एक आहुति दी जाती थी, साथही कुछ सुगन्धित- 
द्रव्य भी डाला जाता था | 


यह क्रिया भारतीय बलिवैश्वदेवयक्ष से मिलती हे । 


५. अमीर लोग भोजन करने से पूर्व एक विशेष थाली में भोजन की प्रत्येक वस्त 
का थोड़ा थोड़ा भाग रख कर एक नौकर के हाथ उसे, घर के सामने 
सदैव जळते रहने वाले, अश्निकुए्ड में डालने के लिये भेजते थे। नौकर 
वापिस आकर जब तक यह नहीं कह देता था कि देधता प्रसन्न हैं, तब 
तक वे भोजन न करते थे | 


a 
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| 


यह. क्रिया भी भारत को “बलि क्रिया” की प्रथा से मिळती हे | 


६. रोमन लोगों का यह विश्वास था कि गर्भ स्थित बच्चे तथा उसकी माता 
की रक्षा जूनो छूलीनो (Juno-Lucino ) देवता के अतिरिक्त अन्य २० 
देवता भी करते हैं | अतः पुत्र उत्पन्न होते ही संस्कार किया जाता था | 

भारतवर्ष में बालक या बालिका के उत्पन्न होने पर जातकर्म करने की 
प्रथा थी | 


, ७: बालक के जन्म से १० दिन के अन्द्र और कन्या के जन्म से ८ दिन के 
í AAL उन का नाम रखा जाता था | 


` प्राचीन आर्यो में नामकरण संस्कार ११ वे दिन किया जाता था। 


। ८. बालक अपनी आयु के सत्रहवें वर्ष के बाद किसी ग्रह देवता के मन्दिर 
मैं जाकर अपने पुराने कपड़े उतारता था । इस समय कुछ दान, पूजा को - 
जाती थी, पुरोहित को कुछ भेंट भौ दो ज्ञाती थी, कुछ धन जूपिटर के 
सन्दुक में डाला जाता था| 
यह त्योहार भारतीय समावर्तन संस्कार से काफ़ी मेळ खाता है 


६. स्वगीय पितरों की caf में उनकी सत्यु के दिन एक सहभोज किया 
जाता था। यह प्रथा श्राद्ध से मिळती है। 


विवाह के समय वर और वधू भेड़ की खालों से ढकी हुई कुसिंयो पर 
बैठते थे । इस समय जूपिटर को रक्तहीन बलि दी जाती थी; सब लोग 
एक विशेष प्रकार की रोटी खाते थे। भोजन के बाद लोग पक दूसरे 
से हाथ मिळाते थे। वर के साथी उससे हँसी मज़ाक करते थे | ये प्रथाएँ 
भी भारतीय विवाहों की प्रथाओं से कुछ अंश तक मेल खाती है 
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(३२८) 
लोगों का विश्वास था कि मृतक का अन्त्येष्टि कर्म विधिपूर्वक करने सै 
उसकी आत्मा को एक विशेष सुख अनुभव होता है | सुतक के वंशजो 
का यह कर्तव्य था कि वे उसका अन्तिम संस्कार करें । यह न करने वाला 
व्यक्ति पापी समझा जाता था। 

१३. स्तक को गाड़ देते के बाद, उस क्रिया में सम्मिलित होने वाळे लोग 
अपने को तब तक अपवित्र समभते थे जब तक वे एक विशेष संस्कार न 
कर लेते थे । 

महाभारत में रोम निवासियों का वर्णन आया है; महाराज युधिष्ठिर 
१ < के यज्ञ में ये लोग भी अपनी भेंट छाए थे।' 


११. 


ये सब प्रथाएं भारतवर्ष की प्राचीन प्रथाओं के परिवर्तित और fanz. 
रूप प्रतीत होती हैं। इन प्रमाणों के आधार पर हम बड़ी दृढता के साथ यह 
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| 

| 
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| 


र a 
स्थापना कर सकते हैं कि प्राचीन काळ में भी ये दोनों देश पर्याप्त घनिष्ठ रं 
सम्बन्ध से जुड़े हुए थे । साथ ही भारतीय सभ्यता का प्रभाव इस सुदूर = 
देश पर भी पडा था। अन्यथा इतनी अधिक समानताओं का होना सचंथा ह 
असम्भव था | 

१. ओष्णोकानन्तवासांझ रोमकान्‌ पुरुषादकान । महाभारत सभा० 
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* सातवाँ अध्याय # 


~ 
Ses लोग तथा आयैजाति, 


eee 


प्राचीन समय में, जब क्रि Gow में ऐंग्ळो-सैक सन आदि जातिय 
आयाद्‌ नहीं हुई थी, तब वहां कैल्ट (Celt) जाति के लोग रहा करते S 
वर्तमान ऐतिहासिकों का विचार है कि आज से लगभग ढाई हज़ार वर्ष पहले: 
पूव दिशा से आकर ये ळोग यहाँ arate हुवे थे। इस कोल्ड जाति के पुरोहितों 
और antat को ‘See कहा जाता था। ये ड्रूइड लोग प्राचीन भारतीयः 
ब्राह्मणों की तरह समाज के आचार तथा रीतिरिबाज़ों का निरीक्षण किया 
करते थे। इनका एक विशेष सम्प्रदाय समझा जाता था। Sis लोगों तथाः 
भारतीय ब्राह्मणों में अत्यधिक समानता है। धर्म, रीतिरिवाज़, संगठन one 
सभी दृष्टियों से इन दोमों में बहुत कम सेद प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीतः 
होता है कि केल्ट लोगों के ये धर्माचार्य किसी समय भारतीय सभ्यता तथाः 
रोतिरिवाज़ो के अनुयायी होंगे | इस अध्याय में अत्यन्तः GAT से इन दोनों में: 
पारस्परिक समानता दिखाने का यल्ल किया: जायगा। ड 


Ce. ~ ह A 3 
दाशनिक विचार और रीतिरिवाज-- डूइड लोगों तथा भार- 


तीय ब्राह्मणों के धामिक और दार्शनिक विचारों तथा प्रथाओं at समता इस्त, 
तालिका द्वारा भली प्रकार स्पष्ट होजायगी-- 


ga | वैदिक: 
१. “SES लोग आत्मा को अमर १. मनु का कथन हे-“सत्विक कर्म 


मानते थे । उन का विश्वास था कि | करने वाले दैवीय योनि प्राप्त करते हैं, 
आत्मा अपने कर्मो के प्रभाव से विभिन्न | राजसिक कार्य करने वाले. माडुषीयः 
योनियों में जन्म लेता है । रोमन लोगों | और तामसिक आचरण वाले पाशविक 


। का कथन है किडू इड लोग; इस आत्मा | योनि प्राप्त करते हैं ०" 


| की अमरता के सिद्धान्त को बदोलत 

ही मौत से नहों डरते Iv” 

1. Historian’s.Hitsory of the world vol. xviit. 

२. देवत्वं सात्बिका यान्ति मनुष्यत्बं, च राजसाः | 

तिर्यक्त्वं तामसा. नित्यं इत्येषा विविधा गतिः ॥ मनु ९२,. ४० 
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( ३३० ) 
RR 
gas 


२,डायोडोरस खिक्यूलस ने ड्रइडों 
के इस सिद्धान्त की ओर विशेष ध्यान 
आकर्षित किया है कि आत्माए अमर 
है, वर्षों को नियत संख्या के बाद वे 
फिर जन्म ळेती हैं, और दूसरा शरीर 
चारण करती हैं।'* 

३. स्ट्रैबी Strabo ) का कथन है 
कि हमारे देश के प्राचीन Ses लोग 
आत्मा और संसार क अमरत्व को 
स्वीकार करते थे। उनका यह भो चि- 
श्वास था कि अग्नि ओर जळ इख संसार 
में सब कहीं व्याप्त है w? 

४. डु इड लोगों के अनुखार धर्म का 
उद्देश्य वैयक्तिक आचार का सुधार, 
शान्ति-प्रचार, परोपकार तथा अच्छे 
कार्यों के लिये उत्साहित करना 
था | निम्नलिखित साधनों से मनुष्य 
अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है-- 

क. ईश्वर पर विश्वास रखना 

ख. सत्याचरण 

ग. Set का कभी त्याग न करना | 
धार्मिक उन्नति के लिये ये आधार भूत 
सिद्धान्त हैं ।* 


— m 


र वैदिक 


२. “यह आत्मा न जन्म लेता है न 


मरता है) न यह कहीं से आयां है न 
इस ने कोई रूप परिचतंन किया है; यह 
जन्म नहीं Sat, नित्य है, प्राचीन है, 
इस मर जाने वाले शरीर में इस को 
सत्यु नहीं होती ।”* 


३. “न यह सारता है,न मारा जाता ' 


हे 1०५ 
“लब ओर AS ही जल था ।»* 
“जिस प्रकार आग सम्पूण विश्व 
में व्याप्त है 1° 


४. आत्मिक Safa के लिये यम नि- 
यमो का पालन आवश्यक है | अहिंसा 
सत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह ये 
यम हैं | तप, स्वाध्याय इश्वर भक्ति 
ये नियम हैं 1° 


se MN 


I. Celtic Religion. by Prof. Edward Anwyll. 

2. Prof. E. Anwylls Celtic Religion. 

3. Historian’s History of the World. 

४. न जायते स्रियते वापि कञ्चित्‌ नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 


यजो नित्यः शाश्‍वतो यं घुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ कठ. २ ९२ 
५. नायं हन्ति न हन्यते । कठ २ । १९ 
६. भ्रप्रकेतं सलिलं सवमा इदस्‌ । ऋग्वेद १०।१२९। ३ 
७. ग्रम्नियच्चैको भुवनं प्र वि्ठः । कठोपनिषद्‌ 
७, ग्रहिसा सत्यमस्तेय ब्रक्मचर्यापरिग्रहा यमा! ॥ योग दर्शेन, 
शौचसंतोषतप, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा u 
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चतुर्थं भाग 


५. gag लोग बड़ी अवस्था हो 
जानै पर नगर से दूर जंगलों में जाकर 
निर्जन शुफाओं और कुटियो में रहा 
करते थे। 


६. बनों में निवास करने चाळे 
ड्र इड BIN अपने आचरण की पचि- 
Tat के कारण समाज में विद्वानों की 
अपेक्षा भी अधिक!मान प्राप्त करते थे | 

$. ड्र इड लोग कुछ उच्च विद्याओं 
को बिढ्कुल गुप्त रखा करते थे, ये 
रहस्य अपात्र लोगों पर प्रगट नहो 
किये जाते थे। 


८. उच्च धार्मिक विद्या विद्यालयों 
में भी विशेष उच्च get के योग्य 
बालकों को ही दी जाती थी | 

६. SES लोग न केवळ अपने को 
धार्मिक विद्याओं के Aga ही ससभा 
करते थे अपितु वे प्राकृतिक चिद्याओं, 


( ३३१ ) 


वैदिक 


2 


५. आयु के तीसरे भाग में नगर 
छाइ कर बन में चले जाना चाहिये। 
चहा एकान्त में रह कर नित्यकर्म 
निबम पूर्वक करते हए जितेन्द्रिय हो 
कर रहना चाहिये | 

किसी वृक्ष के नीचे रहते हुए 
वानप्रस्थी को gat की इच्छा छोड 
कर ब्रह्मचय पूवक जीवन व्यतीत करना 
चाहिये | 

७. अयोग्य अपात्र को रहस्यपूर्ण 
विद्या देने को अपेक्षा वह विद्या साथ 
लेकर मर जाना ही अच्छा हे । विद्या ने 
ब्राह्मण के पास जाकर कहा-“में तेरा 
खजाना हँ; मेरी रक्षा कर | सुफे अयोग्य 
को मत दे |» 

८. विद्या ने ब्राह्मण से कहा-मुझे पवित्र 
जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी ब्राह्मणो' को 
ही दे।" 

३. राजञा को चाहिए कि वह ब्रा- 
ह्मणो से वेद्‌, दण्डनीति ( Politics) 
तर्कशास्त्र और ब्रह्म विद्या आदि सब 


पुत्रेषु भायां निक्षिप्य वनं गच्छेत्‌ सहेत्र वा ॥ ३॥ 
अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्नि परिच्छदम्‌! 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसे न्ब्रियते न्द्रियः ॥ ४ ॥ मनु ग्र० ६ 
२. ग्रप्रथत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः। 
॥ i शरणेष्वमयञ् वं gaye निकेतन! ॥ ३६ ॥ मनु० ६. 
| ३. विद्ययैव समं कामं कतव्यं ब्रह्मवादिना । 
आ्रापद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
विद्या ब्राह्मणामेत्याह शेवधिष्टेस्मि रक्ष माम्‌ ॥ 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयबत्तमा ॥ ११४ ॥ AJO २. 
४. यमेव तु शुचिं विद्यान्नियतं ब्रह्मचारिणाम्‌ | 
तस्मै मा ब्रूहि विप्राय निधिपाया प्रमादिने ॥ १११ ॥ मन्नु WO २ 


{ 
०, ° ५ ~ 

१. संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सव चैत्र परिच्छदम्‌ | 
| 

{ 

| 

4 
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(२३२) 
A ` E 


इड 


इतिहास । 


वैदिक 


नक्षत्र विद्या, विज्ञान, चिकित्सा आदि 
जें भी अपने को अत्यन्त प्रवीण सम- 
कते थे। वे इन सब विद्याओं को भी, 
जितना उन का ज्ञान था, अपने शिष्यों 
को पढ़ाया करते थे | 
१०. तत्कालीन Rez जाति के धार्मिक 
कार्य ओर समारोह बिना डूइड लोगों 
की उपस्थिति के न हो खते थे । इन्हों 
डू इड पुरोहितों द्वारा ही लोग देवताओं 
के प्रति बलियां चढ़वाया करते थे 
ये लोग कविता भी किया करते थे। 
देश में सदैव, लड़ाई ओर शान्ति दोनों 
कालों में, इन को अत्यन्त आवश्यकता 
समझी जाती थी । अगर कभी लड़ाई 
_ इन लोगो की अनुमति के बिना प्रारम्भ 
कर दो जाती थी तो ये उसे बीच में ही 
रुकचा भी देते थे । 
११. डूइड लोगों की सभां द्वारा 
ही केल्ट जाति के ळोग अपने पारसूप- 
_रिक विवादों का निर्णय करवाया करते | कार्य के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण रिक विवादों का निणय करवाया करते 


बिद्याए' सीखे । १ 

ब्राह्मणों का कर्तव्य हे कि चे 
दण्डनीति, आदि उपाङ्गों सहित वेद 
विद्या का अध्ययन करें ।२ 


१०. पढ़ना, पढ़ाना, यक्ष करना 
कराना, दान देना. लेना-ये ब्राह्मणों के 
कार्य हैं। राजा को चाहिये कि बह . 
सदैव ब्राह्मणों को वज़ीफे देता रहे । 

सदैव प्रत्येक कार्य को ब्रह्मणों की 
सलाह लेकर ही करना चाहिये, उन्हे 
प्रत्येक बात में प्रामाणिक समझना 
चाहिये 1° 


११. राजा जब स्वयं किसी मामले 
का facta न करना चाहे तब उसे इस 
कार्य के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण 


Ans Sap ४ R 
q. तविद्यम्यस्तरयीं विद्यां दण्डनोति च शाश्वतीम्‌ । 


ग्रान्वीक्षकों चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥ ४३ ॥ मनु Wo ७. 
~ A $ 
२. धमणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिबृ'हणः। 


ते शिष्ठा ब्राह्मणा ज्ञेयाः शरुतिप्रत्यक्ष हेतवः ॥ १० ० ॥ मनु WO १२. 
३. अध्यापनमध्ययनं यजनं याजन तथा | 

दानं प्रतिग्रहश्चैव भ्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ मनु १, ८८. 

स्रियमाणो ऽप्याददीत न राजाश्रोत्रियात्करम्‌ । 

न च चधास्य संसी देच्छो त्रियो विषये वसन्‌ ॥ १३३ ॥ 

श्रुतवृत्ते विदित्वास्य वृत्तिं धम्या प्रकल्पयेत्‌ । 

संरच्ञत्सरवतश्चेन॑ पिता घुत्रमिवौरसम्‌ ॥ १३५ ॥ मनु ७. 
8. ग्रनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति gaq । 

यं शिष्ठा ब्राह्मणा ag: स धर्म; स्यादशंकितः ॥ मनु १३, १०२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुथ भाग 
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Ror > वैदिक 


भ AS ~ 
थे। ये सभार्य एक तरह से अदाळतों 
का काम भी करती थो | 


१२. ये लोग नक्षत्रों की गति 
की स्थिति आदि समस्याओं पर खूब 
विचार करते थे । प्रत्येक कार्य में 
नक्षत्रों की स्थिति का ख्याल रखा 
जाता था। 

१३, डु इड बालकों को २० बरस की 
आयु तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रखा जाता 
था; इस समय में वे तप पूर्वक विद्या- 
भ्यास किया करते थे | 

१४. ड्रइड लोग ही Rez बालकों 
को शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा के 
ग्रन्थ प्रायः छन्दों में बद्ध थे । ges 
लोग इस कार्य को बहुत पसन्द करते 
थे । वे बालकों को मुफ्त पढ़ाया करते 
थे; बालकों के पिता अपनी इच्छा- 
नुसार उन्हें भोजनादि दिया करते थे 
उसी से इनका निर्वाह होता था |” 

१५. यदि कोई डू इड अपने किसी 
अधिकार का अनुचित उपयोग करता 


था तो उसे धार्मिक त्यों से बहि- 
wha करने का दरड दिया जाता था, 


सभामेव प्रविश्याग्रामासोनः स्थित 


| Sh ae 
को नियुक्त करना चाहिए । यह ब्राह्मण 


तीन अन्य ब्राह्मणों की सभा के साथ 
इल मामले; पर विचार करे । २ 

१२. वैदिक क्रियाओं में भो नक्षत्रों 
की गति और स्थिति को ओर भी 
ध्यान आकर्षित किया जाता है। 


१३. वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की 
इच्छा वाळे विद्यार्थी को ३६ बरस 
गुरु के पास रह कर IAAT पूर्वक 
वेदाभ्यास करना चाहिये । * 

१४. प्राचीन भारत में भी बालकों 
की शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में ही थो। 
पाठ्यग्रन्थ भी प्रायः छन्दों में बद्ध होते 
थे । ब्राह्मण इस कायं को बहुत. पखन्दू 
करते थे । इन ब्राह्मणों का निर्वाह भी 
अपने यजमानों के इच्छापूबंक दिये. गये 


दान द्वारा ही होता था | 


१५. धामिक कार्यों से अपरांधियों 
को बहिष्कृत करने की प्रथा भारत में 
भी थी-- “बीमार, शुरु के विरुद्ध 
आचरण करने वाले, व्याजखोर तथा 


` q. Celtic Literature by E. Anrvyll 
२. यदा स्वयं न कयात नपतिः कायं दशनम्‌ | 
तदा नियुज्जोयाद्रिद्वास्सं ब्राह्मणं काय दशने ॥ € ॥ 
सोस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्येरेवत्रिभिवृ तः 


एव वा ॥ १० ॥ मनु ग्र० ८ 


३. षठर्जिशदाब्दिकं चय गुरौ त्रैवेदिकं ब्रतम्‌ | 
तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेंब वा ॥ १ ॥ मनु० ३ 
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यह दणड इन लोगों में सब से कठोर 
माना जाता था । इस दण्ड aT 
दण्डित लोग बड़ी बुरी हालत में हो 


भारतवर्ष का इतिहास | 


वेदिक 


ee TE CS La 
यज्ञों का त्याग करने वाले ब्राह्मण को 


चार्मिक कृत्यों में खस्मिलित नहीं 
करना चाहिये 1०२ इस के अन्य बहुत 


जाते थे | समाज के सब अधिकारों से | से प्रमाण भी स्मृति ग्रन्थों मैं प्राप्त 
चे वञ्चित रह जाते थे। ' होते है 


इन सब प्रमाणों द्वारा प्राचीन agare के ड्रइड और भारतीय 
ब्राह्मणों में बहुत अधिक समानता सिद्ध होती है । gae लोग भी केल्ट लोगों 
के दिमाग पर ठीक उसी प्रकार शासन करते थे जिस EN कि प्राचीन 
भारतीय जाति के मस्तिष्क पर तत्काछोन ब्राह्मण लोग | सर्वशाघारण जनता के 
प्रत्येक सामाजिक या वैयक्तिक कार्यों में इन से सलाह ली जाती थी,लोग इन्हीं 
के आदेशों का पालन करते थे। ये लोग समाज में व्यवस्था और शान्ति बनाए 
रखने फे लिये पूर्ण यल करते थे । इन को आज्ञा मान कर लोग ZI, शंचुता 
आदि का भी त्याग कर देते थे। युद्ध प्रारम्भ होजाने पर भी यदि ड्रइड लोग 
उस लड़ाई को अच्छा न समक कर उसे रोक देने की आज्ञा देते थे तो लड़ाई 
बन्द कर दी जाती Al | इनका अपना आचार बहुत अच्छा होता था। सीज़र का कथन 
है कि gg लोग एक अलग वर्ण ( Caste) की तरह थे, जो वर्ण कि क्षत्रियं 
से भिन्न था । ये लोग तत्कालीन eas कवि, धर्माचार्य, पुरोहित, शिक्षक, 
न्यायकर्ता आदि होते थे | कुछ लोगों का विश्वास है कि शक्तिशाली गौल 
लोगों के दार्शनिक और तत्ववेत्ता इन्हो see लोगों के शिष्य थे | 


हमारा विचार है कि महाभारत के युद्ध के बाद भारतवर्ष को कोई 
जाति, या भारतीय सभ्यता के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हुई कोई अन्य 
एशियाई जाति इडुळेरड में जाकर आबाद्‌ हुई, और उस ने अपनी सभ्यता 


तथा आचार की बदौलत वहां के: Haz निवासियों से श्रद्धा च सन्मान प्राप्त 
करने में सफलता प्राप्त की | 


1- Historian’s History of the World. 
२. प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनो श्यावदन्तकः । 
प्रतिरोद्वा गुरोश्चैव त्यक्तारिनर्वार्ध पितस्था ॥ १५३ ॥ Age अ० ३. 


REDE 
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अ ASI अध्याय ॐ 


भारत और अमेरिका 


सन्‌ १४६२ में Mar के प्रसिद्ध पर्यटक कोलस्वस ने अमेरिका का 
"अनुसन्धान? किया था। इससे पहले यूरोप के निबासी इस विस्तृत महाद्वीप 
के सम्बन्ध सें कुछ भी न जामते थे | परन्तु प्राच्य देशों के पाएमा” लीला 
१५ घों सदो से बहुत पूर्व अमेरिका से परिचित थे। डे गिग्नेस के अनुसार. 
चीनी साहित्य से ज्ञात होता है, कि प्राचीन चीनी लोगो को अमेरिका का 
परिज्ञाच था। वे ऐशिया की सीमा से बहुत दूर चीन के पूर्व में 'फाड-सन्ग' 
नाम के एक प्रदेश की Gat मानते थे ओर इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह 
“फाड-सन्ग' अमेरिका के सिवाय ओर कोई न था।' प्रसिद्ध पुरातच्ववेत्ता 
पारावे के अनुसार 'फाड-सन्ग' चीन से २०००० लो की दूरी पर स्थित 
था | मोशिये पोथियक के अनुसार एक्र 'ली' ४८६ गज़ के बराबर होता हे । 
इस प्रकार हिलाय ama से ज्ञात होता है, कि “फाड-सन्ग” कैलिफोर्निया 
को कहते थे । इस सम्बन्ध का एक प्रमाण हम चीन के अध्याय में २७२ पृष्ट 
पर Vaya कर चुके है । 


प्राचीत जापानी लोग भी अमेरिका से परिद्धित थे। वे इस देश को 
पफाड-सी' कहते थे । इन प्राच्यदेशों का अमेरिका के साथ व्यापारिक और 
धार्मिक सम्बन्ध स्थापित था | चीनी और जापानी लोग व्यापार के निमित्त वहां 
आया जाया करते थे। पाँचधीं सदी के अन्त में चीन के अन्तर्गत 'की-पिन!ः 
देश से बौद्ध-प्रचाशक 'फाड-सन्ग? में बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिए 
गये थे ।' 

केवळ चीन और जापान का ही नहीं, भारत और अमेरिका का पारस्परिक 
सम्बन्ध भी बहुत प्राचीन है । प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों पर पाताल देश 


और उसके निवासियों का वर्णन है। महाभारत काल से दिग्गिजय करता 
इचा अर्जन पाताछदेश में भी पहुँचा था, और वहाँ “नागों? पर विज्ञय प्राप्त कर 
<= ० 
oe a 0201-12-15 
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पाताळदेश की राजकन्या उलूपी के साथ उसने विवाह किया था ।? भारतीय 
लाहित्यमें अन्यत्र भी बहुत से स्थानों पर पाताळदश का चेणन आया है। परन्तु इस 
अध्याय में हम भारतीय साहित्य के आधार पर प्राचीन भारत और अमेरिका 
का सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं करेंगे, अपितु अमेरिका के वास्तविक मिबासियों की 
सभ्यता और धर्म फे आधार पर यह सिद्ध करेंगे, कि भारत और अमेरिका 
में बहुत प्राचीन समय से सम्बन्ध स्थापित था | 


Stam के प्राचीन निवासियों को “एजटेक' कहते थे । जब फोलम्बस 
ने अमेरिका का 'अनुसज्धान? किया, तो सब से पूर्व स्पेनिश लोगों ने वहाँ 
यर अपने उपनिवेश स्थापित किये । स्पेनिश छोगों ने 'एज्टेक सभ्यता को 
नष्ट कर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की | 'एजूटेक' लोग सभ्यता की 
दृष्टि से बहुत पिछड़े हुवे न थे। वै बड़े बड़े नगरों Ñ निवास करते थे । उन्होंने 
विशाल इमारतों का निर्माण किया था। उनका aq बहुत उन्नत और विकसित 
था। यद्यपि 'एंजटेकः लोगों की खभ्यता अब बहुत कुछ ay होचुकी है, परन्तु 
उसके विषय में हमें बहुत सी बातें मालूम हे । यदि हम इस आश्चर्यजनक 
सभ्यता का ध्यान पूर्वक अनुशीलन करें, तो हमें भारतीय. सभ्यता और धर्म 
से बहुत कुछ एकता ज्ञात होगी । हम दोनों खभ्यताओं के सम्बन्ध और 
सादृश्य को प्रदर्शित करने के लिये कुछ उदाहरण saya करले हैं-- 


१. चतुयुग की कल्पन्ना-- प्राचीन मे क्सिकन या aa लोग 
संसार को अनादि मानते. हुवे सम्पूर्ण काल को चार युगों में विभक्त 
करते थे। उनके मत में, प्रत्येक युग हज़ारों वर्षौं का होतां था । वे मानते 
थे कि, प्रत्येक युग के अन्त में किसी महाभूत या goara के द्वारा सम्पूर्ण 

` age जाति का विनाश होआता है, और उलके बाद फिर स्टृष्टि की उत्पत्ति 
होती है ।` चलुयुंगी का यह विश्वास भारतीय साहित्य में अनेक स्थानों पर 
पाया जाता है ।' मजुरूछति में चारों युगों का विस्तार के साथ वर्णन 
किया गया है।' मैक्सिकन लोगों और भारतीयों को इस कल्पना में स्पष्टतया 
सादृश्य दृष्टिगोचर होता है। 


१. महाभारत-सभापव, 
* History of the Conquest of Mexico by W, H. Prescott P- 31 


. ३. भारतीय साहित्य में चत्नुयुंगो के वर्णनों के लिये Asiatic Researches, Vol- गा q 
का सातवां ग्रध्याय देखिये | | 


४. मनुस्मृति अध्याय १ झोक ७९-८६ 
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२. जलप्चावन का विश्वास- TIS? BT जलष्ठावन पर विश्वास 
रखते थे । प्राचीन अनेक जातियों में saga सम्बन्धी विश्वास उपलब्छ 
होते हैं । बाइबल को पुरानी गाथाओं, काल्डियन लोगों के प्राचीन अघशेर्षो: 
-और यूनानियों के विस्तृत साहित्य में जलछावन की ata मिळती है। 'एजटेक? 
छोगों का विश्वास था कि जलळछावन के पश्चात्‌ दो व्यक्ति जीवित वचेथे | पहले 
व्यक्ति का नाम 'कोक्सक्ोक्स! था और दूसरी उसकी धर्मपली थो । जलप्रलय 
के बाद जय सम्पूर्ण पृथिवी जलाछ्लावित हो गयी, तब ये व्यक्ति ही एक 
नौका में बच सके । एक पर्वत की उपत्यका में इन्हें आश्रय*मिला | पीछे से 
इन्हीं के द्वारा सम्पूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति हुई | | 


'एजटेक' लोगों के प्राचीन अमरीकन पड़ोसी 'मिचाँ अकेन? लोग थे p 
चे सी जलाछ्ठावन पर विश्वास रखते थे। यह भी मानते थे कि जलप्रलय के 
बाद wa प्राणियों के नष्ट हो जाने पर केवल एक ही व्यक्ति बचा इस्कका नाम. 
‘Ssqp था जिस नौका पर यह बचा, उस में इस के सिवाय सब प्रकार के: 
प्राणियों और पक्षियों का भी एक एक प्रतिनिधि बचाया गणा था; । पीछे सेः 
इन्हीं के द्वारा सब जीवों की उत्पत्ति हुई | 

_ यह दिलाने की आवश्यकताः नहीं, कि प्राचीन अमरीकन लोगों को येः 
गाथाये भारतीय चिश्वासों से कितनी aa मिलती जुलती हैं । हम अपनीः 
पुस्तक के पहले खण्ड में भारतीय साहित्य में जो. भी जळ gia सस्बन्धीः 
गाथाये मिलती है, उनका विस्तार के साथ उल्लेख कर चुके हैं । अतः उन्हें 
यहां फिर उद्धत करने की आवश्यकता नहीं | मत्स्य, ala, भागवत ante 
पुराणों तथा महाभारत और शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के.वृत्तान्त इस से 
बहुत मिलते हैं । इस में कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन यूनानी, Ra ओर 
काल्डियन लोगों की तरह अमेरिकन लोगों ने भी जलछ्लावन का विश्वासः 
भारतीय साहित्य से ही लिया था | 


३. चोलुल्ला का बुजे- वर्तमान पैबला नगरी के समीप अमेरिका मे 
एक विशाल-स्तम्भ वा बुज उपलब्ध होता है, जिसे कि 'चोलुला का aw कहते 
हैं। यह १८० फीट ऊंचा है और कच्ची ईटो का बना हुधा है । प्राचीन विश्वासों: 
के अनुसार इस बुर्ज का निर्माण दैत्य लोगों ने प्रलय के पश्चात्‌ किया था ७ 


थे लोग समझते ये कि इस बुज के द्वारा वे अन्तरिक्ष चती बादलों के समीप पहुँचः 
के द्वारा वे अन्तरिक्ष वतो बाद्छो,के समीप प 
E T wee oe न _ वर प 


1. Prescaott: Conquest of Mexico P- 561-2 
२. भारतवषं का इतिहास प्रथम खण्ड ( द्वितीय संस्करण.) Yo १८०-१६८ 


FE, TT - 


7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११८ ) भास्तवष का इतिहास 


सकेंगे । पर दैव लोग इसे न सह सके | उन्हाने इस AAS का AT करन के लिये 
आकाश से ala वर्षा प्रारस्भ की, और दैत्यों को अपना प्रयत्न छोड़ना पड्डा ।१ 


अमेरिकन लोगों की यह गाथा अनेक रूपों सें प्राच्यदेशों मै भी उपलब्ध 
होती हैं Ra लोगों का Gas का ge चोबुला के वुज से बहुत कुछ मिळता 
है। सर विलियम जोन्स के अजुखार यह बुज का विश्वास भारतीय खाहित्य में 
भो उपळब्ध होता है कि पराणो में वर्णित बलि राजा को कथा; TATA फाड़ कर 
शेर का निकलना आदि qual द्वारा Ti सस्बन्धी प्राचीन विश्वास के 


aga को सिद्ध करते हैं । 


a 


४. Baal का दाह प्राचीन मेक्सिकन लोग wast का दाह किया 
करते थे। पीछे से अथिया और राख को एक बरतन में सञ्चित कर के उसे 
एक स्थान पर रख कर ऊपर से खमाखि बना दी जातो थो | कालीं लिखता है 
कि “eae ga awit को जलाने का यह तरीका, अवशिष्ट राख को एक 
बर्तन में सञ्चित करना, फिर उसके ऊपर एक समाधि का निर्माण करना" "` 
ये सब बातें Siig ओर हिन्दुस्तान के रिवाजो का स्मरण करा देती È 


ees 


इसी सम्बन्ध में विचार करते हुवे ऐतिहासिक प्रेस्कोट लिखते हे-- मृत 
शरीर को जलाना कोई विशेष.बात ज़हों है। शरीर को किसी न किसी प्रकार ) 
समाप्त तो करना ही है। परन्तु जब हम देखते हैं कि पीछे से अवशिष्ट राख | 
को एक ada में एकत्रित किया जाता हे 1111111111: तब साहूश्य बहुत बढ़ | 
जाती है । इतनी सूक्ष्म सहुशता का पाया ज्ञाना सामान्य बात नहीं है । यद्यपि 
केवल ca एक बात का मिल जाना अपने आप में कोई बड़ा प्रमाण नहों है, पर 
जब इसे अन्य बातों के साथ मिळा कर देष्ठा जाता है, तो प्राच्य देशों के साथ 
पारस्परिक सम्बन्ध की सम्भावना बहुत घढ़ जाती. है|” * 


1. Prescaott. Conquest of Mexico: P. 582 
2. Asiatic Researches Val III. P. 460. र | 
‘This event also seems to be recorded by ancient Hindus in two 
of their Puranas, and it will be proved, I trust, on some future 


=e 


occasion that the lion bursting from a pillar to destroy ® 
blasphening giant, and the dwarf. who beguiled and held in Ñ 


derision the magnificent Beli, are one and the same story related =/ í 
| 

in a symbological style | 
| 

8. See the quotalion of Carli in. Prescott-conquest of Mexico P. 586 । 
| 

| 

| 

| 
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५.'भ iT त= ड 

ie षा sal Sate — प्राचीन अमेरिका में अनेक प्रकार की 
पार्थे बोली जाती थीं। थे परस्पर एक दूसरे से बहुत भिन्न थीं । परन्तु इन 
में अनेक समानताय भी विद्यमान थीं और आपली ५ 
भारतीय भाषाओं में aama था आर आश्चय यह है, कि ये समानतायें 
भारताय armai में भी बहुत कुछ पाई जाती हे । उदाहरणार्थ, समास के 
दारा बहुत बड़े भाव को एक छोटे से शब्द वा पद्‌ में ले आना संस्कृत ब सभी 
प्राचीन भारतीय भाषाओं की बड़ी भारी विशेषता है। यही बात अमेरिकन 
भाषाओं में भी पाई जाती थी । इसी प्रकार शब्द्‌ रचना, ईडियम आदि के 
विषय में भौ अनेकविध समानतायें ध्यान देने योग्य हैं |» ? 


न ६. वेज्ञानिक सा ऐतिहासिक प्रेसकोट ने प्रदर्शित किया है कि 
aaa लोगों को वर्षगणना, मासविभांग, मासों और दिनों के नाम आदि 
प्राच्य देशों की घर्षगणना आदि से बहुत कुछ मिळते जुळते हैं । इसे वे Aa- 
निक साहूश्यः के नाम से पुकारते हैं। इन वैज्ञानिक सादूश्यों का भी संक्षेप 
के साथ aBa कर देना आवश्यक है। प्राचीन Seana लोग चन्द्रमा के 
अनुसार अपनी वर्षगणना करते थे | दिनों और माखों को सूचित करने के लिये 
मैक्लिकन लोग अनेक पशु पक्षियों के नाम प्रयुक्त करते थे । भारत तथा अन्य 
प्राच्य देशों में भी इस कार्य के लिये प्राणियों के नाम प्रयुक्त किये गये हैं। Ra, 
aa, कक, सिंह, वृश्चिक, मकर, मोन आदि भारतीय नाम इस सम्बन्ध में 
उल्लेखनीय È । 


७, AJAA Tradition— प्राचीन मैक्सिकन या एजटेक लोगों में 
यह Baia विद्यमान थी कि उनकी सभ्यता का मूल पश्चिम या उत्तर पश्चिम 
में है । सम्पूर्ण अमेरिका महाद्वीप में निवास करने वाली जातियों में यह ag- 
प्रति किली न किसी रूप से विद्यमान थी । एजटेक लोगों में तो यह लिखित 
रूप से भी पाई जाती है । यह घ्यान रखना चाहिये, कि अमेरिकन लोगों के 
लिये पश्चिम या उत्तर पश्चिम एशियाटिक देश वा प्राच्य देश ही होंगे l अमेरि- 
कन Agata के अनुखार 'ेटूखाल FAS’ नाम का एक शुभ्र व्यक्त प्राच्य देशों 
से उन के देश में आया था । इस की दाढ़ी बहुत लम्बो थी,कद ऊंचा, बार काले 
और र्क MA था | इस ने अमेरिका मिवासियों को क्षि की शिक्षा दी, घातुओं 
का प्रयोग सिखळाया और शासन व्यघस्था को कळा में निपुणता प्राप्त कराई | 


1. Ibid. P. 588-9 
2. Ibid. ?. 587. 
8. Ibid. P. 589. 
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कॅटसाळकटळ? अमेरिकन लोगोंके लिये इतना अधिक लाभकारक और उपयोगी 
fag ga कि पीछे से उसकी देवता की तरह पूजा होने लगो । इस रहरूय- 
मय व्यक्ति ने अमेरिका में aaga ( Golden age ) का प्रारम्भ किया । इस 
के प्रभाव से पृथिवी पुष्प ओर फलों से पारपूण हो गई । इतना AST अनाज 
होने लगा कि पक व्यक्ति एक सिट्ट से अधिक न उडा सकता था । नानाविध 
रंगों की कपास उगने लगी । अभिप्राय यह है कि उख दैघी पुरुष के प्रभाव से 
अमेरिका में नवीन युग प्रारम्भ हो गया ।' 


परन्तु यह 'केशसाळकरळ” बहुत समय तक अमेरिका में न रह सका। 
किसी देवता के प्रकोप से- कारण क्या था, इसका हमें पता नहीं हे-- इसे 
देश छोड़ कर जाना पड़ा | ऊब वह मेक्सिकन खाड़ी के समीप पहुंच गया, तब 
उस्ने अपने agandi से विदा ली और समुद्र पार करके वापिस चळा गया | 


यह 'केटखाळकट3? कौन था ? इस में सन्देह नहीं कि यह प्राच्यदेशों 
का रहने वाळा था और इस का वर्णन सूचित करता है कि यह आर्यज्ञाति का 
था। हम केवळ अनुमान नहीं कर रहे हैं । हमारे पास इसके लिये gg प्रमाण 
विद्यमान हैं | यह 'केटसालकटळ' कौन था, इसे स्पष्ट करने के लिये रामायण 
का अनुशीळन करना चाहिये । वाल्मीकोय रामायण के उत्तरकाण्ड में एक 
बड़ी मनोरञ्जक् और उपयोगी कथा मिळती है। उस में राक्षसों की उत्पत्ति की 


कथा लिखते हुवे 'सालकर्टकर” ada के राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन किया है | 


इन का विनाश बिष्ण ने किया और डस से पराजित होकर 'खालकटंकट” वंश . 


के राक्षस लोग-- जिनका सूळ निवास स्थान लङ्काट्टीप था- पाताल देश में 
चले गये | इनका नेता सुमाली था । रामायण में लिखा है-- 


“है कमलेक्षण राम ! इस प्रकार वे राक्षस सस्मुखयुद्ध में विष्ण के 
द्वारा पराजित होगये और उनके बहुत से नायक युद्ध में मारे गये । 


~ 


“जब वे लोग चिष्ण के साथ युद्ध नकर सके, at अपनी पत्नियों को 
लेकर अपना देश लङ्काद्वीप छोड़ कर पाताल चले गये | 


“हे रघुसत्तम | वे राक्षल सालकटङ्कट वंश के थे, उन का पराक्रम बहुत 
प्रख्यात हे । उनके नेता का नाम ‘Garey था | 


1. Prescott. Conquest of Mexico. P. 21. 
2. Ibid- P. 30 
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“जिन राक्षसों का लुग ने विनाश क्रिया है, वे 'पोलस्त्य राक्षलः हैं । 
सुमाली, माल्यवान्‌ , माली आदि जिन राक्षल्लों के नेता थे, घे राबगके राक्षतों 
से अधिक शक्ति शाली थे ।०? l 

इस तरह स्पष्ट है क्रि विष्णु द्वारा पराजित होकर सालकर्टकर राक्षस 
पाताळ देश या अपेरिका में चळे गये | मैक्लिकन 'क्षेश्लालकटल? और भारतीय 
'साळकटंकट? सें कितयी समानता है | ये दोनों एक ही शब्द के रूपान्तर हैं। 
सक्सिकन CATT के अनुसार जो LADRI देवता प्राच्य देशों में उल 
देश के निषासियों को कृषि, धातुव्िद्या तथा शासनव्यवस्था सिखाने में समर्थ 
हुवा था, बह 'खालकटंकट सुमाली? के सिवाय अन्य कोई न था | 


यह बतलाने की आबश्यकता महीं, कि राक्षसछोग प्राचीन भारत की 
एक जाति विशेष ही थे। बे भी अन्य लोगों की तरह से थे । रावण आदिं 
राक्षसों का वेद, शास्त्र आदि आय साहित्य में कुशळ होना हम अपने इतिहास 
के प्रथम खण्ड में प्रदशिंत कर चुके हैं | अभिप्राय यह है कि राक्षस लोग 
भारतीय ही थे, थे अन्य भारतीयों को तरह सभ्यता आदि की दृष्टि से बहुत 
उन्नत थे | भौतिक सभ्यता की दृष्टि से तो घे अन्य भारतीयों की अपेक्षा भी आगे 
बढ़े इवे थे यदि उन का नेता अमेरिका बापाताळ देश में जानै के लिये 
राजनीतिक कारणों से बाधित हुवा हो, और वहां उत्त Age सभ्प्रता का प्रचार 
हुवा हो, तो इस में आश्चर्य ही बया है! a 

'क्वैटसालकटळ या AISAT झर! के “फिर पातालदेश वा अमेरिका से 
लौट कर आने की कथा भो रामायण में लिली है | रामायण के धनु सार-- 


“बहुत समय तक विष्णु के भय से डरा इुचा सुमाली पातालदेश सें 


विचरण करता रहा। इसके पश्चात्‌ वह लौट आया और पुत्रों पौत्रों के साथ 


१, “एबं ते रात्ता राम हरिणा कमलेक्षण | 
बहुशः संयुगे भग्चा हतप्रबर नायकाः ॥ २९॥ 
ग्रशकनुत्रन्तस्ते विष्णु प्रतियो ध्द बलादिंताः । 

_ amat लङ्कां गता वस्तुं पातालं सहपत्नयः ॥ २२॥ 
सुमालिनं समासाद्य राक्षसं wane ! 
स्थिताः प्रख्यातवीयास्ते वंशे सालकठंकटे ॥ २३ ॥ 
ये त्वया निहंतास्ते तु पौलस्त्या नाम राक्षता; | 
सुमाली माल्यवान्न माली ये च तेषां पुर; सरा । 


सर्व एते महाभागा राणा द्वलवत्तराः ॥ ३४ ॥ 
बाल्मीक्षोरामायण, उत्तर काण्ड, MEA सग, 
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लङ्का मै निवास करने लगा I»? 

इस बिषय को बहुत विस्तार से लिखने फी आवश्यकता नहीं है । इससे 
सन्देह नहीं कि भारतीय और असेरिझन इतिवृत्त एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते 
gaa हैं। भारत का 'साळकटंकट) ही अमेरिका का RINSET है। 

इस प्रकार इस विवेचना के पश्चात्‌ यह परिणाम निक्राळना असङ्गत 
नहीं हे कि अमेरिकन सभ्यता का फूल भारतवर्ष ही है। ऐतिहासिक प्रेस्कोर 
अमेरिकन सभ्यता का सूळ ढूंढने का WE करते इचे इस परिणाम पर 
पहुंचे हैं-- 

“The Reader of the preceding pages may perhaps acquiesce 
in the general econclusions—not startling by their novelty. 

First, tbat the coincidences are sufficiently strong to 
authorize a belief that the civilization of Anahuae was in some 
degree influenced by that of Eastern Asia. 

And, secondly, that the discrepancies are such as to 
carry back the communication to a very remote period ; 80 
remote that this foreign influence has been too feeble to interfere 
materially with the growth of what may be regarded in its 
essential features as a peculiar and indigenous civilization.” 5 

हम श्रीयुत प्रेस्कोट के इस उपसंहार से सामान्यतया सहमत होते हुवे 
केवळ इतना और कहना चाहते हैं, कि पूर्वीय एशिया नहीं-अपितु भारतीय 
सभ्यता ने प्राचीन अमेरिकन सभ्प्रता पर प्रभाव डाला था। निस्सन्देह, पूर्चीय 
एशिया कां भी अमेरिकां के साथ सम्बन्ध था, और इस सम्बन्ध में भी 


अमेरिका के धर्म और सभ्यता पर बहुत प्रभाव डाला, परन्तु पूर्वीय एशिया 


को सभ्यता और धर्म का आदिस्थोत भी तो भारतवर्ष ही है। 'सालकटंकट? 
द्वारा भारत की जो सभ्यता अमेरिका पहुंची, उसका ही सबसे अधिक प्रभाव 
हुवा | l 


१. 'चिरात्सुमालो व्यचरद्रसातलं स राक्षसो विष्णुभया द्वितस्सदा । 
`A `A 
gag nag समन्धितो वली ततस्तु लङ्कामत्रसदुनेश्वरः ॥' 


रामायण उत्तरकाण्ड ग्राष्टमसर्ग झो. २९. 


व बि 
तथा उत्तरकाण्ड का नवमसग देखिये. 
2, Prescott. Canquest of Mexico. P. 598. 


के 
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VITA ओर अफ्रीका, 


SEs SPQ 


अफ्रीका के सूळ विवासी आजकल नितान्त असभ्यता की दशा में पाए 
जाते हैं । लोग उन्हे ATCT, age, और जंगली कहते हे । थे प्रायः नम्मावस्था 
मैं रहते हैं, किसी किसी प्रान्त में तो पुरुष और स्त्रिये बिल्कुल नंगी रहती हैं, 
चे अपनी BAT बचाने के लिए केवळ विशेष AGI के सन्मुख एक पत्ता लटका 
कर ही सन्तुए हो लेते हैं। उन लोगों में कोई लिपि नहीं है। सम्यता at 
साधारण वस्तुओं से भी वे कोसों परे हैं। इसी कारण क्रमशः उनकी जन- 
संख्या घटती चलो जारही | | 


परन्तु ya असथ्य नीयो लोगों में भी कुछ ऐसे विशेष गुण वैयक्तिक 
और सामूहिक रूप से पाये जाते हैं कि उन्हें देखकर सभ्यताभिमानो लोगों 
को भी अत्यन्त आश्रय होता है | इन नीग्रो लोगों में कुछ ऐसी प्रथाएँ हैं जिन्हें 
देख कर यह प्रतीत होने लगता है कि ये असभ्य sin भी एक समय संसार 
की किसी उच्च सभ्यता के सम्पर्क में रहे होंगे। खयं नोग्रो लोगों का यही 
विश्वाल है कि प्राचीनतम काल में उनकी जाति बहुत खी ऐसी बातों को 
जानती थी जिन्हें कि वे लोग आजकल नहीं जानते । हमारा विचार है कि 
किसी सुदूर प्राचीन काल में हिमालय के निकट से ही वर्तमान नोग्रो लोगों 
के पूर्चजञ क्रमशः ईरान और अरब को पार कर अफ्रीका में प्रवेश कर पाये होंगे । 
अथवा कुळ प्राचीन भारतीय आयो ने इस देश में पहुंच कर इन लोगों को 
समस्य बनाने का रल किया होगा। याद में प्राचीन शिक्षांओं को भूल कर 
नीग्रो जाति क्रमशः वर्तमान दशा को पहुंच गई | आज इस सम्बन्ध में कोई भी 
शेतिहासिक प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता, अतः निश्चित स्थापना करना सर्वथा 
aama ही होगा | परन्तु भारतीय और नीग्रो सभ्यता को परीक्षा करके हम 
यह स्थापना पूर्णतया निश्चित रूप से कर सकते हैं कि ये दोनों सभ्यताएं एक 
ही श्रेणी की हैं, और नीग्रो सभ्यता का स्रोत भारतीय सभ्यता है। इस 
सम्बन्ध में संक्षेप से कुछ प्रमाण और युक्तियाँ सहाँ SAYA को जाँग्रगी | « 
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संस्कारों की प्रथा-- भारतीय सभ्यतामें मनुष्य जीवन पर संस्कारों 
का बहुत बड़ा प्रभाव खीकार किया गया है। वैदिक सिद्धान्तो के agan 
aga के खम्पूर्ण जीवन में आने वाळे सब छोटे बड़े परिचर्तनों का प्रारम्भ 
स्संस्कारों से ही होना चाहिए, इसी सिद्धान्त के आधार पर द्विजों के लिये 
'श६ संस्कारों का विधान किया गया है । इन आवश्यक संस्करों के अतिरिक्त 
समय २ पर आवश्यकनुसार अन्य संस्कारों के लिए भी निर्देश किया गया है | 
अगर कभी नया घर बनाना हो तो उसके लिए भी संस्कार करना आवश्यक है । 


-adma अफीकन लोगों में जो प्रथाएँ विक्कतरूप में आजकल प्राप्त होती है 
उनके अनुसार एक अफ्रीकन व्यक्ति के जीवन में भी संस्कारों की अत्यन्त महत्ता 
है । वहाँ बाळक के जन्म से लेकर उसके पूर्ण जीवन में खमय समय पर अनेक 
समारोह किये जाते हैं। इन में से बहुत से समारोह भारतीय Gear के 
विकृत और परिवर्तित रूप ही प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिये यहाँ कुछ 
dent का निर्देश किया जायगा। र 


जातकसे- नीग्रो लोगों में बालक के उत्पन्न होते ही एक साधारण, 
सा परिवारिक उत्सव किया जाता है। दाई बालक को नाभी की नाड़ी को 
काट डालती हे; और उसके agi को अपनी रुचि के अनुसार ढालने का 
qaa करती है। इसके बाद आशीर्वाद सम्बन्धी कुछ प्राचीन गीत बोल कर 
उस पर थोड़ा खा पानी छिड़का जाता है |) 


अफ्रीका के एक ट्राइब में यह प्रथा है कि जब पहला बालक पैदा होता 

है तब एक विशेष उत्सव किया जाता है। एक स्थान पर चारों ओर चूना 

डाला जाता है। बालक के उत्पन्न होने पर आग जलाई जाती है और बालक 

को शीघ्रता से डलके go में से निकाला जाता है। इस समय प्रार्थना के शब्द 
भी बोले जाते हैं ।* 


वैदिक जातक संस्कार भी बालक के उत्पन्न होते ही किये जाने वाला 
एक परितारिक संस्कार = | 


अन्न प्राशन-- अफ्रीकन बालक को तब तक Us भोजन करने को 
नहीं दिया जाता, जब तक कि किसी वस्तु को खयं पकड़ कर उठा सकने को 


पार NSS PS डा रकम 


1. The Life of a South African Tribe. Vol. I. ?. 86. 
2. Customs of the World. Vol. 1, P. 6. 
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चतुर्थः भागः | ( Sex ) 
शक्ति बालक में नहीं अ'जाती | कुछ लोंग 


देना ace नहों करते ; थे इस प्रकार का भोजन उसे: तभी देते है. safes 
झह स्वयं घर से बाहर निकलने लायक होजाता/है। इस समय भी पक ल 
रण परिवारिक उत्सव किया जाता ay Bee 


इस समय भी बालक. को स्थल: भोजना 


खुरडन--- जब नीग्रो बालक कुछ बड़ा होजाता हैं, उसकें:प्रथम बार 
बाल काटे जाते हैं। बाल काटने से; पूर्व बालक की माता उसके. माथे पर अपने: 
ZT को कुछ मू डालती: है, तब खयं अपने हाथों: से उसके: बाळ कारती हे |, 
इन बालों को जंगल को घत्ती घास में फेंक दिया जाता है कई प्रान्तों में 
झुर्डन. करते हुए सिर पर बालों का एक गुच्छा (चोटी) छोड़ दिया. जाताः है ।२ 


सेखला-- वैदिक प्रथाओं के अनुसार बालक कों. बहुतः छोंटी अवस्था? 
में ही मेखला धारण कराई जाती थी । इस मेखलाःका वर्णन अथवचः वेद्‌ केः 
ब्रह्मचर्यं सूक्त È भी आता है । अफ्रीका में बाळक्र को मेखला, धररणःकराने कीः 
प्रथा है ॥ जब बालक घुटनों केबल चलने लायक: होजाता हैं तब उसकी कमर में? 
रूई का एक जागा: बाँध दिया जातह है ; वहाँ इस तागे को: 'पुरी”कहते हे rae 
आयः. एक व की अवस्था में बाँधा: जाला है । जबः तक बालक को: पुरी” घारणः 
नहीं कराई जातो! तब तक पलि पलि के-लिए anima करना: अत्यन्त: निन्दनीय 
समभा जाता Èl बालक जब तक तीन वर्थ को आयु का: नहीं. होजांताः तक 
लक माता ही उसका. पालन कर्ती है # ORAT तक सन्तानः पैदा करनाः 
अच्छा नहीं समभा जाला । इसा प्रकार दो चालको के. जन्म.में. प्राय: कमः सेः 
कम तीन वर्ष: का अन्तर अवश्य THAT जाता है |“ 


यह सब प्रथाए पूरी, तरह भारतीय. प्रथोर्ओ से मेल खातों. है 


बेदारस्भः- वैदिक प्रथा के अनुसार शिक्षा प्रारम्भ करने पर यहः 
संस्कार करना, चाहिये # अफ्रीका में भी कुछ ऐसे पेशे है जिन्हें प्रारम्भ करते 
हुए एक AA संस्कार करवाना. होता हे । इन में: से एक. पेशा गड़रिये का: 
है.। इन बालकों को आबादी से दूर रखा जाता है; इतकाःबस्तो में.आना मना 
होता है। गांव की ख्त्रियें भोजन लेकर इन्हें उसी स्थानः पर दे. आती है.। 


1. Customs of the World. Vol. I. P. 47, 

2. Ibid P.12:. 

8. Ibid P. 50: र 
4 Ibid P 88. & 99: 
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(३४६ ) भारतबरषे का इतिहास | 


fa दिन यह संस्कार किया जाता है sa दिन सड़क पर कुछ विशेष 
सुगन्धित लकड़ियों द्वारा आग जलाई जाती है । बालकों को जब इस की गन्ध 
आती है तब वे वहां आते हैं और उत्त आग कै ऊपर से BT जाते हैं | इस 
दिन उन के बाल भी काठे जाते छै । इलो प्रकार अन्य भी बहुत से कार्य 
किये जाते हैं ।” 

ये संब बातें भारतीय वेदारस्भ संस्कार से बहुत मिळती हैं | इस 
प्रथा में तो gata का बिकत रूप भी आज तक पाया जाता है। आग पर से 
कूदना सम्भवतः यक्ष कुण्ड के चारों ओर परिक्रमा करने का विकल रूप हो। - 


इन बालकों के नित्य कर्मों में से एक कार्य ale के चारों ओर बैठना भी. 
है, शायद यह प्रथा दैनिक अग्निहोत्र का विकल रूप है | 


BAA संस्कार - अफ्रीकन लोगों में यद्यपि ged को गाड़ने की हो 
प्रथा है तथापि इली अवसर पर किये जाने वाळे एक क्यं से प्रतीत होता 
हे कि सम्भवतः किसी प्राचीन काल सें ये छोग राव को जलाया करते होंगे। 
आज कल जब शाव को गाडा जाता है तच उरू के निकट ही sig भी प्रज्वलित 
की जाती है । यह अभि शोक का चिन्ह समझी जाती है | जब किसी बडे 
आदमी की ag होती है तब एक साळ तक भी इल आग को प्रज्वलित रखा 
नाता है ।२ 


इसी प्रकार बहुत से अन्य नीग्री त्यौहारों को भौ भारतीय संस्कारों से 
तुलना की जा सकती है | परन्तु हमारी स्थापना ge करने के लिये इतने ही 
प्रमाण Gata हैं । 


चन्द्र द्शन-- अफ्रोकन लोगों में बालक को पूर्णचन्द्र के दर्शन कराने 
की प्रथा हे ।' कई प्रान्तों में यह प्रथा है कि साता बाळक के arya एक जळती 
हुई लकड़ी लेकर उसे चाँद की ओर फेकतो है और कहती है--“यह तुम्हारा 
चाँद हे y 


` भारतवर्ष में भी बालकों को चन्द्र के दर्शन कराने की प्राचीन प्रथा है । 


- The Life of a South African Tribe. Vol. I. P. 15.11. 
. Ibid. P. 341 Bi 
. Customs of the Warld. Vol. 1. P. 1. : 
. The Life of a South African Tribe, Vol I. Page 51’ 
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चतुथ भाग ( ३४७ ) 
A lax ~ 
TAUTA भोजन-- भारतीय 
भक्षण को घृणित कार्य समकते थे । दक्षिण अफ्रीका के act नामक प्रान्त में 
(> 


hes e ~ है ~ 
लोग प्राय: अभी तक निरामिषभोजी ही ; चे मांसभक्षण को बुरा समभते है । 
उन में कम लोग ही कभी कभी मांस खाते हे p 


~ € “3 = 
आय शाकाहारो होते थे; घे मांस 


अग्नि पूजा-- यज्ञ विकृत होकर यहाँ ale पूजा के रूप में परिवर्तित 
हो गए हैं। अग्नि को वे लोग पवित्र समझने हैँ । भारतीय HAA के अनसार 
भी अञ्चि पाचक है | विशेष कर “न्त्योफार वृक्ष की लकड़ी के द्वारा 5 दि 
की हुई अञ्चि बहुत पवित्र समको जातो है | त्योहारों में इस लकड़ी की आग 
को कास में लाया जाता है ।२ 


aay वेदों में ब्रह्मचर्य को बड़ी महिमा गाई गई है wade 
में कहा है--“ब्रह्म च्य से देवता लोग मृत्यु को मो जीत लेते By? प्राचोन 
भारत में amag साधन के लिये बालकों qe विशेष ध्यान दिया जाता था । 
जिस से कि वे सुगमता से ब्रह्मचर्य का पालन कर खक । इस के लिये 
उन्हें तपस्या, लादगो, सात्विक भोजन आदि का अभ्यास कराया जाता are 
अफ्रीका के लोगों में आज भी:ब्रह्मचय को महिमा उसी प्रकार गाई जाती है। 
पूर्व अफ्रीका के नीग्रो लोगों को एक कहावत का अर्थ है-- “सत्य तुम्हारे हाथ 
में है, अगर दिन रात तुम संयम पूर्वक रहो तो यह तुम्हारी आज्ञा मानेगी ।”“ 


इस ब्रह्मवर्य व्रत की साधना के लिये अफ्रीका के कुछ प्रान्तों में नीग्रो 
win विशेष aa करते हैं । वे अपने बालकों, को कुछ बड़ी आयु हों जीने पर 
आबादी से दूर रखते हैं। उन्हें पेड़ों-की छालों के कपड़े पहनने को देते है ।' 
जिस प्रकार कि प्राचीन भारते में ब्रह्मचारियों को बल्कल वस्त्र पहिनने को 
दिये जाते थे | ये कपड़े कुछ विशेष पवित्र gat की छाल से बने होते है । 


एक प्रान्त Ñ प्रथा है कि बालकों को आबादी से दूर किसी के निरीक्षण 
में रखा जाता है | उन्हें नमकीन पानी से सिर aa की आशा नहीं होती क्यों 


~The, Life of South African Tribe, Vol i. P. 32 

22 22 22 11. P. 32 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघत्‌ ॥ ग्रथव० त्रह्मचय IM 
, Be Khastum. by Rev: ७. Lloyd- 
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( ३४८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


कि वहां साबुन कः काम नमकीन पानी से ही लिया जाता है । उन्हें अपने मां बाप 


से भी नहीं मिलने दिया जाता। वे किसी स्त्री को देख नहां सकते । जब थे 
बालक अवधि पूरी कर के घरों को वापिस आते È aa पक विशेष त्योहार 
किया जाता है 19 

विवाह -- apaa लोगों के विवाह के सम्बन्ध की बहुत सी बातें 
भारतीय विवाद छै समानता लिए हुवे हे थोङ्ग प्रान्त में आदश विचाह्‌ः 
की अवस्था २५ बरस मानी ज्ञाती. है । उनका कथन है “ घ्राजीनकाळ में 
नौजवान निश्चिन्तता और प्रसन्नता से आयु व्यतीला करते थे । चे २५ बरसू तक. 
साच आदि में सम्मिलित न होते थे | कोई लड़का २५ बरस को आयु से पूर्व 
विवाह न करता था।»' बैदिक सिद्धान्तो के अडुलार भी विवाह की आयु २५ 
चरस ही है | 


अफ्रीकन लोगों में बक व्यक्ति के गोत्र से समीप सम्बन्ध रखने वाले 
आठ योत्रों छै परस्पर विवाह act हो सकता । चिवाह के faa गांव और 
समूह ( Tribe ) का बन्धन नहीं है । ` 


ये लोग विवाह को एक अत्यावश्यक ओर महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं॥ 
बिना विवाह के सन्तान उत्पन्न करना घोर पाप समका जाता है। यदि किसी 
कुमारी बालिकः से सन्तान उत्पन्न हो जाझ तो उसे भयंकर दण्ड दिया 
जाता है | कई स्थानों पर तो इख-अपराध पर मृत्यु दरड भी दिया; जाता है।* 

विवाह से ga एक बिशेष संस्कार किया जाता है, जिस में सब आस्फे 
पास के. लोंग मिल कर सहभोज करते हैं ॥ जिस व्यक्ति का विवाह होना होत 
है, वह ध्र्माचार्य के पास जाकर आशोर्वाद्‌ लेता है |` यह प्रथा भारतीय 
amada संस्कार से मिळती हे. । 


ये सब प्रथाए भारतीय बिवाह सम्बन्धी सिद्धान्तों से मिळती हैं ।, 


T ह A में 
VANDA का साच्ा- प्राचीन भारत में यज्ञ एक पवित्र का 
समभा जाता था, अतः जब ब्राह्मण लोगों से. कभी. न्याय, कराया. जाता as 


1. The Customs of the World. vol. II. P. 17. 
2. The Life of a South: African Tribe Vol. ii. P. 100. 
8. Ibid P. 246. 

4. Customs of the .World. Vol. 1. P. 10. 

8. To Khastum. by Rev. G. Llyd. 
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| चतुर्थे भाग (३४३ ) 


| तब वे यज्ञाश्नि के सम्मुख बैठ कर ही उस मामले पर विचार किया करते ये | 
ART सै ay इस से पिळतो जुळती प्रथा ही प्रचलित 


> : व 
Fo x @l वहा जब किली 
मामले का निणेय करना होता है तब एक त्रि 


उन के अहि ac 3 ata स्थानं पर गांव छे लोग और 
उन के मुखिया एकत्र होते हैं। इस शुद्ध खान के मध्य में एक आरोप जय 
की पबित्र अञि जलती रहतो है । इस के चारों ओर बैठ कर ही किसी 
सामले का निर्णय किया जाता हे |? 


ve 


ae 
हे Weal घारम्भ में जव पालक के केश काटे जाते हैं तब उस पर 
वाली का एक गुच्छा छोड़ दिया जाता है । परन्तु पीछे से बड़े होने पर प्रायः 
ga 5 युच्छे को भी कार देते हैं। सम्पूर्ण अफ्रीका में 6 पी 
| नीग्रो Siti का एक समूह अपने सिर पर सम्पूर्ण जीवनकै लिए बाली ह 
; चोटी ( शिखा ) रखते हैं । घे इसे सुन्दरता के लिये र्खे हुवे बाळ ही कहते 
है; परन्तु खुन्दरता के लिये सिर के मध्य में बालों की चोटी छोड़े की आव. 
श्यकता नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता हे कि पूर्वकाळ में सम्पूर्ण अफ्रीका के लोग 
| शिक्षा रखा करते होंगे परन्तु पीछे से मुसदमानी प्रभाव के कारण अन्य सब 
समूहों मे चोटी कटवा डाळी ; Haw इन लोगों की चोटो ही बाकी बची है | 


| भिक्षा प्राचीन भारत में युरुकुलों के विद्यार्थी खयं भिक्षा मांग कर 
। उसो के द्वारा अपना faate करते थे । ब्रह्मचारी जिस घर के द्वार पर 
“माता, भिक्षा दो !» का नाद्‌ करते थे; उस घर की ग्रहपत्ति अपने 
अच्छे से अच्छे भोजन के साथ उस याचना का उत्तर देतो थी । अफ्रीकन 
मखाई लोगों में कुछ विकृत रूप में आज भी यह प्रथा पाई जाती हे । 
मसाई नौजवान नवयौवन काळ में घर छोड़ कर चल देते हैं वे जिस गाँव 
में जाते है वहाँ की स्त्रियाँ पूरे sa से उनका आतिथ्य करती हैं। अगर उन 
से पूछा जाय कि तुम इन नौजवानों को इतने प्रम से क्यों भोजन देती हो, तो 
चे उत्तर देती हैं कि हमारा पुत्र भी किसी दूसरे गांव में इसी प्रकार भिक्षा 
मांग रहा होगा। इस देशाटन काळ में मसाई नौजवान पूर्णरूप से संयम 
* का जीवन व्यतीत करते हैं । के 


| इसी प्रकार इन असभ्य लोगों में भो अतिथि सत्कार आदि कुछ अन्य 
उत्तम गुण भी पूर्ण रूप से पांते जाते RI 


| ee 


1. To Khastum, by Rev. ७. Lloyd. 
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@ 6 

प्राथेनाएं -किसूपू से लगभग २० मील दूर एक “नन्दी? पहाड़ी है | यहां 

के लोगों में azm की प्रथा भी -नहीं है, ये लोग केवळ एक बात पर हो 
त्तलाक करते हैं-- अगर qA सर्वथा वन्ध्या हो । इस पवत पर एक मन्दिर 


है। इस में नोग्रो लोग अपने संस्कार किया करते है । इस अवसर पर एक 


प्रार्थना की जाती है, जिसका अर्थ हे--“इश्व र, हमें स्वास्थ्य दो, हमें दूध दो 
हमें श'क्त दो, हमें उत्तम अन्न दो, हमें सब कुछ उत्तम दो, हमारे बच्चों और 
पशुओं की रक्षा करो 12) इल का भाव एक वेद मन्त्र के इस अथ से बहुत 
कुछ मिलता है--“ हे अन्नो फे स्वामी ! हमें अन्न दो, वह अन्न उत्तम और 
शक्ति उत्पन्न करने चाला हो, हमें सामथ्य दो, अपने आशीवाद से हमारे परि- 
चार और पशुओं की रक्षा करो |» " 

अफ्रीकन लोगों क्रे सस्बन्ध में केबळ हमारी ही यह घारणा नहीं हे | 
aq अफ्रीकन लोगां का विश्वास है कि आज से हज़ारों चप पूच हमारे पूर्वज 

हुत कुछ जानते थे; वे बहुत gal और सम्पन्न थे; उनको बातों को आज 

हम भूल चूके हैं । * 

इस प्रकार इन उपयुक्त प्रमाणों से भारत और अफ्रीका प्राचीन सम्बन्ध 
weal प्रकार पुए होता है | 


१. afaa कोनेच सपोन, 
सिस कोनेच चेको. 
ग्रसिस कोनेच उडन्दो, 
miaa कोनेच पाक 
अधिस कोनेच की तुकल नेमिई. 
सिस तुक-व-इच लकोक आक तुका. 

२. प्रन्नप्ते ग्रन्नस्य नोदेहि ग्रनमोवस्य सुष्मणः, 

प्रदातारं तारिश siat देहिद्विपदे चतुष्पदे ॥ 
3. The Life of South African Tribe. vol. II. P. 409. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PN न 


Y I A y 


F 


al 


AN BY = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| 
| 
by a द्सवाँ अध्याय x 


AN a 
भारत आर मिश्र. 
— 98, _... 
aata z 
ate he पाश्चात्य पुरातत्व वेत्ताओ के लिये मिश्र संसार के अन्य सब 
शॉ से उ f 
E = "भरु महत्वपूर्ण देश है। मिश्र में हज़ारों वर्षों के पुराने जो 
उालशोज Te sq A = ; 
| टु वरे T उपलब्ध हुए हैं थे अत्यन्त चिरूमयजनकर हैं। संसार के यात्री इस 
Wrage देश में ज z > 
Ae: देश में जाकर इसकी अवशिष्ट प्राचान स्मृतियो को देखकर सम्मान 
| डार तु T कै at > 
ह कं ag mai से भर जाते है। इस देश के आज से हज़ारों वर्ष पूर्व | 
$ हुए पौने पाँच सौ फोट ऊंचे पिरामिड सचमुच आश्चयं की वस्तएँ हैं। | 
ta श्र सें पे ४, अ ने क्क ~N DN s a ~ ~ 
| = में रेसी अनेक oral J गई हैं जिनको खाल अभी तक खुरक्षित रूप से 
उनके ।पञ्जर पर जड़ी हुई हे; अनुमान है कि ये छाशें कम से कम ४ हज़ार 
aa रानी हैं = अवदोषो को > ५3 में oa 
५ ig रानी : 1 इन प्राचोन अवशेषों को देखकर इस बात में तनिक भी सन्देह 
रह्‌ न म ~ x ~ Non 
1 रहता कि एक सभय मिश्र देश को सभ्यता बहुत उन्नत हो चुकी होगी । 


Reb 


_ डस काल में जबकि मिश्र सभ्यता की उन्नत दशा में था, भारतवर्ष 
ससार को सभ्यता का गुरु था। उन दिनों संसार भर में भारत और मिश्र 
। इन दोनों देशों का भाग्य सूय्ये प्रचण्ड तीक्ष्णता से चमक रहा थां। उस समय 
तक पश्चिम का यूनान देश भी उन्नत अबस्था प्राप्त नहीं कर सका था | 


| पुरातत्त्व वेत्ताओं के सन्मुख यह एक समस्यां है कि मिश्र देश की 
। सभ्यताका विक्रास कहाँ से हुवा । हमारी यह दृढ़ स्थापना हे कि मिश्र को | 
सभ्यता का विकास वैदिक सभ्यता के आधार पर ही हुवा है | भारतवर्ष को 
यह गोरव प्राप्त है कि वह एक प्राचीन सभ्यतम. देश को सभ्यता का भी शुरू 
2 | अपनी यह स्थापना GE करने के लिये कुछ प्रमाण हम यहां उपस्थित करेंगे । 


क्र प्रलय और उत्पत्ति-- मिश्र के प्राचीन साहित्य में प्रलयका जो ' २ 
८ घर्णन किया गया है वह वैदिक साहित्य के प्रलय के वर्णन से बहुत मिलता. 
। है। “बज़” का कथन हे-- “मिश्री साहित्य के अनुसार एक समय था जब न a 
. यह आकाश था, न यह पृथिवी थी; तब सब ओर केवळ अनन्त पानी ही 
पाना था, यह गाढ़तम अन्धकार से आवेष्ठित था । यह प्रारम्भिक जल बहुत 
| समय तक इसी अवस्था में रहा । इसी जल में सब वस्तुओं के मूलतत्त्व faa- 
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=e ग रचना था। इल ave से “रा? ( सूर्य्यदेव ) i 


“को उत्पत्ति हुई। इसकी चमकती हुई आकृति में खबव्यापक् की देवीय शक्ति 


विद्यमान थी |” 

घेद में सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय के सम्बन्ध मेँ कहा हे-- “तब न सत 
थान असत, न वायुथा न यह आकाश। तब सब आर गादुतम अन्धकार 
था ; ये सब वस्तुएँ इसी गाढ़तम अन्धकार मे र al इस्री अन्धकार में 
सब कुछ बिना किसी पहिचान के व्याप्त था। बाद में “इच्छा” की उत्पत्ति 
हुई । यह इच्छा ही उत्पत्ति का प्रारम्भिक सूल a ihe “aa केचळ माज निस्तब्ध 
जल ही विद्यमान था। इस जल में सब घस्तएँ अणु रूप से विद्यमान थी। 


कह | 3 
वह सर्वशक्तिमान इस जल के ARC, बाहर सब कहीं व्यात था |” 


इन दोनों घर्णनों में आश्रयजनक समानता है । प्रसङ्ग वश यह कह देना 
भी अनुचित न होगा कि बहुत से adma वैज्ञानिकों का भी यही विश्वास है 
कि संसार की उत्पत्ति की प्रथमावस्था जल ही थी | 


सात ( Maat ) और ऋत - मिश्री लोगों का विश्वास है-- / 


“मात, जो कि नियम, व्यवस्था, क्रम आदि की देवी है, सूर्य को प्रतिदिन नियत 
समय पर पैदा करती और नियत समय पर अस्त करती है, इस में कभी बाधा 
उपस्थित नहीं होती।”* यह मात वास्तव में ईश्वर की एक शक्ति है। श्रीयुत वेलिस 
के कथनानुसार “वैदिक साहित्य में ऋत ईश्वर की चह शक्ति है जिसके द्वारा 
ब्रह्माण्ड में व्यवस्था कायम है |” एक वेद मस्त्र में आता है कि ईश्वर ने als 
के प्रारम्भ में ऋत और सत्य को पैदा किया। * वहाँ ऋत का अभिप्राय संसार 
के नियमों की स्थिरता और व्यवस्था ही है। 


1. Egiptian Religion. by Bagde. 
२. तम ग्रातीत्तमसा गूढ़मग्रे ग्रप्रकेतं सलिलं सवमा IH ॥ ३ ॥ 


कामस्तदग्रे समवताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ ॥ ४॥ ऋग्वेद १० । Da 
0 N 


३. ग्रापो अग्रे विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना NHAT HATT: | 
(> . 
arg देवेष्वधि देव ग्रासीत कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ई ॥ ग्रथव, ४ । २. 
4. Egiptian Relegion. Badge. 
5. The Cosmology of the Rig Ved. by Wallis. 
६. aag सत्यज्ञाभिद्धात्तपसः?? ग्रादि। ऋग्वेद, दशम मण्डल. 
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(३४३) 


प्राचीन मिश्री साहित्य ओर वेद-- निम्नलिखित तालिका द्वारा 
प्राचीन मिश्री साहित्य में बैदिक ऋचाओं की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होजायगी- 


मिश्री ? 


१. जब यहाँ कुछ नहों था, तब बह 
अकेला यहाँ उपस्थित था | 

२. ईश्वर एक है। उस अकेले ने 
ही इल सम्पूणं जगत की उत्पत्ति की है। 


३. ईश्वर की सत्ता व्यक्त नहीं 
होती, कोई मनुष्य उसके स्वरूप को नहीं 
जानता | | 

४. वह अपने प्राणियों में खय एक 
रहस्य हे | 

५. ईश्वर सत्य स्वरूप है, वह सत्य 
BIL ही रहता है | 

६. ईश्वर ही जीवन 21 उसी के 
छारा मनुष्य जीता है । _ 

७. ईश्वर देव और देवियों का 
पिता है । 

८. आकाश उसके सिर पर आश्रित 
है, यह पूथिवी उसके पैरों का सहारा 


है । 


—_————— «अब 
वैदिक 

१. उससे पूव यहाँ और कुछ भी 
नहीं था è 

२. वह पहले अकेला ही था, और 
कोई वस्तु नहीं थी । उस अकेले सूक्ष्म से 
यह विद्यमान जगत उत्पन्न हुवा ।* 

३. वह खबभूतों में छिपऋर प्रका- 
शित हो रहा है ।* 


४. वह देवों मे बिचित्र a 


५. पूणं सत्य द्वारा वह सब TEL 
व्याप्त है |“ 

६. प्राण ऊपर विराजमान रहता है,. 
उसी प्राण द्वारा सब प्राणी जीवित हैं ।* 

७. ईश्वर के उच्छिष्ट (य शेष) परु 
ही सब देव आश्रित हैं।” 

८. asia उस घिराट्‌ ब्रह्म काः 
शिर स्थानीय है और यह पृथिवी उसके. 
पाद्स्थानीय 1° 


ये प्रमाण Badge के Egiptian Religion से उद्धृत क्रिये गये. हैं ।. 


, तस्मादुघनन्य परः fagara । छान्दोग्य. 
. सोम्ग्रेदमग्रश्रासीदमेकमेवाद्रितीयं ; तस्मादसतः: सब्जाग्रत ® Aa: 


. स सर्वेषु gÀ गूढात्मानं प्रकाशते । कठ० 


वेद. 


, सत्येनोध्वेनयति । ग्रथववेद. 


, प्राणोध्द॑मेति ग्रजानात, प्राणेन जातानि slater छान्दोग्य: उपनिषद. 
उठिद्ष्टाण्तिरे सर्दै दिवि देव उपाश्चिताः। 'ग्रथव 0: 
९, weit द्यो समबनत पद्धय; मिः । ऋग्वेद्‌- 


१. 
२ 

3 

8 

y. चित्रे देवानाम्‌ । 
§ 

७ 

द्‌. 
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वणे व्ययस्था-- पादरी रूसेल का कथन है कि भारतवर्ष और मित्र 
दोनों देशों में एक समानता बहुत ही स्पष्ट रूप में पाई जाती है; यह समानता 
चर्णव्यव॒स्था की है | उनका कथन है-- “दोनों देशों के निवासी विविध श्रेणियों 
में बटे हुए हैं; इन सब श्रेणियों के अधिकार, सम्मान, स्थिति आदि एक दूसरे 
से सर्वथा भिन्न हैं। ये वर्ण अपरिवर्तनीय हैं, पीड़ियों तक जाने वाले हैं। 
हिन्दुओं का विश्वास हे कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सुख से, क्षत्रिय बाहुओं से, वैश्य 
जंघा से और शूद्र पैरों से पैदा हुए | यूनानी ऐतिहासिक हैराडोटल के अनुसार 
मिश्री छोग भी प्राचीन काल में इसी प्रकार चार वर्णो को स्वीकार करते थे | 
उसने खयं भी समाज के चार विभाग किये È ।......पीछे से समाज में तीन 
वर्ण सम्मायोय माने जाने लगे-- पुरोहित तथा धर्माचाय, सैनिक लोग और 
शिल्पा तथा व्यापारी | यह स्पष्ट ही है कि मजदूर आदि इन तीन aif में 
अन्तर्गत नहीं होते, उनका एक अलग चौथा वर्ण माननां ही होगा |»? raag 
में भी पीछे से समाज में केवल छ्विज-ब्राह्मण, क्षत्रिय, और चैश्य-हो सम्मान 
योग्य समझे जाने SA; शूद्रों को छुणा की दृष्टि से देखा जाने ळगा | 


~ 


धीरे धीरे मिश्र सें वणव्यवस्था के बन्धन बहुत कठोर होगये थे 
ऐतिहासिको का कथन है-- “मिश्र में एक पेशे के लोग दूसरे पेशे 
नहीं किए जाते थे.। उनमें समाज के मुख्यतया तीन भाग भै-- पुरो हित, सैनिक, 
और किसान । ये सब लोंग भिन्न २ स्थानों पर रहते थे। इन्हें भूमि समान रूपः 
से बटी हुई थी |»' पीछे से भारतवर्ष में भी वर्णव्यचस्था के बन्धन इतने ही कड़े 
हो गये थे! 


wy ७० 
oa 
aI 
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सामाजिक और परिवारिक जीवन-- मिश्री तथा भारतोय 
परिवारों के रोतिरिवाज और संगठन पररूपर बहुत मिलते हैं। मिश्र निवा- 
fadi के साधारण जीवन की बहुत सी छोटी छोटी बातें भारतीयों के जीवन 
से बहुत कुछ मिलती हैं। इनमें से किसी अकेली बात का कोई बड़ा महत्व नहीं 
है, परन्तु जब हम ऐसी छोटी छोटी अनेक बातों में अत्यन्त सादृश्य देखते È 
तब दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध की सत्ता से इन्कार नहीं किया जा 
सकता । श्रीयुत पेट्री की “सोशल लाइफ इन एन्शण्ट ईजिपु०» नामक पुस्तक 
के आधार पर मिश्री जीवन से सम्बन्ध रखने बाली कुछ बातें यहाँ saga को 


1. Ancient and Modern Egipt. Introduction by Rev. Michael Russel. 
P. 24-25. : 


2 Social Life in Ancient Egipt. by W. M. F. Petrie. P. 11. & 12. 
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बह ९ (३५५) 


जाती है-- “पुरुष आजी विक्रा कार्य करते थे औ 2 

मिलन coe oe क a R और स्त्रियां खाली समय 
थीं ।» १ “देवताओं को जब बलि अर्पित की का पी mae 
पुरोहित के सन्मुख खड़े रहना होता था । पुरोहित ie TA gi 
पढ़कर राजा के स्वास्थ्य तथा राज्य के लिए प्रार्थना करता था, अ OG 

की स्तुति के कुछ वाक्य भो पढ़े जाते थे ।»१ «राज्ञा ake es T ie 

था ; इस कायं के लिए उप्तकी जो पशुशाजा थी उसमें एक भी गा i 

ता था कि गाय का माँछ खाना पाप समझा जाता था 1»? मिश्री लोगों ; 
के थामिक कतंव्यो में से एक कर्तव्य यह भी था-- “देवताओं को अन्न को बलि 

देने में कभी कमी मत करो ।»* ऐसा प्रतीत होता है कि अन्न को बलि के लिए 

TAI समका जाता होगा। पशुओं को चरागाहों से भगा देना बुरा समका. 
जाता था। मिश्री लोगों के पुरोहित बहुत साफ़ रहते थे; चे प्रायः पेड के 

रेशों (सन आदि ) से gh हुए कपड़े पहिनते थे। उनके वस्न सदैव उजळे 

रहते थे |" 


चार ऋषि--- भारतीय लोगों का यह विश्वास है कि खंलार के 
भारस्म मै जब मनुष्य सृष्टि बनी, तो उसमें सबसे पूर्व चार ऋषि पैदा हुए । 
इन चारों को हो ईश्वर ने एक एक वेद का ज्ञान दिया । मिश्री प्राचोन गाथाओं 
के अनुसार भी gÈ के प्रारम्भ में चार हो मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन 
मिळता है-- “सव से पूर्व यह पृथिबी चारों ओर जळ से ढकी हुई थो; जब 
कुछ जल सूखा तो शेष जळ में एक अण्डा या एक फूल पैदा हुवा, इस अणडे 
से “रा” की उत्पत्ति हुई, उससे चार बालक पैदा हुए । उनके नाम Ra, नट, 
शू, और टेफ्नट हैं । इन्हीं चारों से वत्तमान मनुष्प जाति पैदा हुई ।* भारतोय 
प्राचीन पौराणिक गाथाओं के अनुसार भी ब्रह्मा की उत्पत्ति कमळ पुष्य से 
हुई, इसी बहा ने afm, वायु आदि चारों ऋषियों को जन्म दिया । इस 
प्रकार दोनों गाथाओं में बहुत अधिक समानता है। 


. Social Life in Ancient Egipt, by Flinders Patrie. P. 27. 

. Ibid: P. 35. 

. Ibid. P. 55. 

. Ibid. P. 67. 

5, Ibid. P. 1000. 

6. Ancient Egipt from Records, by M. E. Monkton Jones. P. 20. 
और History of Ancient Egiptians, by Breasted. P. 47. 
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(३५६ ) मारतवष का इतिहास | 

यम की तुला- भारतीय साहित्य के अनुसार यम खत्यु का देवता 
है । जो आत्माएं यह लोक छोड़कर जाती हैं, उनका वह न्याय करता È । उसके 
पास एक पाप और पुण्य तोलने की तराजू है; इसी तराजू के आधार पर चहू 

CO ES = अपने 
आत्माओं का न्याय करता है। प्राचीन मिश्री छोग भी अपने Be देव मात 
(Maat) के पास एक ऐसा ही तराजू भानते थे जिससे वह आत्माओं के 
पाप पुण्य को तोळ कर न्याय किया करत! ay 


यज्ञाञश्चि-- भारतीय शास्त्र ania की पवित्रता प्रतिपादित करते हैं ॥ 
उनके अनुसार यश्ञाझि में बाधा देना अनुचित है | प्राचीन मिश्री दरड विधान 
को देखते से यह प्रतीत होता है कि वे लोग भी fet विशेष अझ को इतना 
पवित्र समझते थे कि उस के बुझाने को पाप माना जाता AT | वहाँ बहुत से 
अपराधों को गिनाते हुए एक विशेष पवित्र आग को घुकाना भी पाए 
माना गया है |` ऐसा प्रतीत होता है कि यह, किसी विशेष afk के प्रति इसं 
प्रकार सम्मान का भाव यज्ञाम्नि का, विकृत रूप हैं । 


सूथवेश-- पौराणिक ब्राह्मण कथानकों के अनुसार भारतवर्ष का 
wa प्रथम पुरुष सुप्रसिद्ध स्मृतिकार मनु है | यह सत्यत्रत Ag प्रलयकारी 
जलप्लावन में खयं भगवान की कृपा से बच पांया था। इसी ने दुबारा इस्ह 
पृथिवी पर मनुष्य जाति की बुनियाद डाली । यह आदि मजु सूर्य वंशी था । 
इसके वंशज इसी कारण सूयदंशी कहाये । मिश्री विश्वासो के agate मिश्र 
का आदि पुरुष “रा? भी सूर्यदेव का ही पुत्र था। इसने मिश्र में अपने वंशको 
ala डाली ।' जळलछावन की कथा भी मिश्री साहित्य में पाई जातो है। मिश्री 
साहित्य के अनुसार “रा का जन्म नीळ नदी की भयङ्कर प्रलयकारी बाढ Ea 
के दिन हुवा था। मिश्री लोग उसी दिन से अपना चर्ष प्रारम्भ करते हे ।* 


इस आर इबु-- हाथी का एक संस्कृत नाम “इभ” है। प्राचीन 
मिश्र में हाथी दाँतको “इबु” कहा जाता था। इन दोनों शब्दों में बहुत अधिक 
समानता है | प्रो० लासेन ( Lassen ) का कथन हे-- “संस्कृत के 'इभः ' तथा 
मिश्रं के ‘ep इन दोनों शब्दों में इतनी अधिक समानता हे कि इन दोनों का सूळ 


1. The Teaching of Amen-em-apt. by E. A. Wallis Badge. P. 32 


2. Ibid. P. 39. 
3. History of the Ancient Egiptians. by Breasted. P. 267. 
4.Children of the Sun. by W. J. Parry. P. 442 Ni 
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चमुर्थ भाग ( ३५७ ) 
गक ही स्वीकार किये बिना कार्य नहीं 
कये बिना काय नहों चल सकतां | सम्भवतः 


t 
भ es A 2 य 
चष से भागतीय हाथी दाँत के साथ ही मिश्र में पेज आम ह नाम भारत- 


x EN णि 

नाग पूजा-- पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पृथिवी शेषनाग के 

सिर पर उहरी हुई है । शेषनाग सर्पों का राजा है। यही म : 
शोषनाग र गन कर भारत में 

ण 7 की पूजा at जाती है। शेबनाग भी भारतीय देवताओं में 

जाते हैं। इसी प्रकार प्राचीन मिश्र में एक समय थे = m j गिने 
सार “सर्प एस थो था कि यह 
संसा adhag से पैदा हुवा है। यह मान कर सपंद्रेव को वहाँ पूजा भी की 
जाती थी ।* यह ata भारतीय शेषनाग के मिश्री अवतार प्रतीत होते हे । 


आदिम और अतुम्त-- संस्कृत साहित्य में “आदिम” संसार के 
प्रथम पुरुष को कहते हैं। इसका अर्थ ही है-- “प्रारम्भ में पैदा होने वाला |» 
भारतीय विश्वासों के अनुसार यह प्रथम पुरुष आदिम? बिना मैथुन के खयं 
पैदा हुवा । मिश्र में प्रथम उत्पन्न हुवे पुरुष को 'अतुभ? कहते हैं । यह “अतुम” 
शब्द “आदिम” से बहुत मिळता है । यह अतुम भी खयं हो पैदा हुवा aga 
कहता है-- “मैं अतुम है; मैंने यह आस्मान, ये प्राणी और यह दुनियाँ बनाई 
है। मैं ही वंशो को चलाता हूँ, में जीवन,का सामो हूँ, देवों को उत की अभीष्ट 
चस्तुणं देता हुँ V’ 


भाषाओं में समानता--संस्कृत और मिश्री भाषा के बहुत से शब्द 
परस्पर बहुत मिलने हैं। ये शब्द इतने अधिक हैं कि उनकी समानता को 
देखकर उस बात से इन्कार किया ही नहीं जा सकता कि मिश्री भाषा का 
उद्भव dena भाषा से ही हुवा है | स्थानाभाव से हम बहुत कम समान 
शब्दों की सूची यहाँ उद्धृत करते हैं-- | 


संस्कृत “मिश्री 
आदि — आरम्भ आत -- जिस से आरम्भ होता है, 


ie Se 
uture, by Gurudatta Vidyarthi. M. A. 


1. Our Past, Present and F 
P. 19. 


tive Christianity- by Lillie. P. 36. 
inning. by Vol. I. by Gerald Massey. P. 145. 
II. by Gerald Massey P. 507-519. 


2. India in Primi 


3, Book of the Beg 
4, The Natural Genisis. Vol. 
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(३५९८) 
संस्कृत 

शब्द ea 
अक ~ मोड़ना 
अश्च - आंख 
अनि -- . सीमा 
अन्त - समाप्ति, सीमा 
आपः — पानी 
अपूप — पूआ 
अक -- धूप 
अम -- आंख की बीमारी 
आहह — AAT 
अखु — sata, पानी 
आत्मा — आत्मा 
बटु — अधिकता 
भेक = नेडक 
कन्दू — वानर 
दन्शा ¬ काटमा 
दाब - अग्नि 
दिति — काटना 
Ba — आकाश 
कामंर — लोहार 
खन —  खोदना 
माता --- माता 
मन्यु -- साहस 
नाग -- सांप 
नर — मनुष्य 
नाशा — नाश 
नत — भुक्रना 
पच — पकाना 
परि — . चारों ओर 
पूर - बाढ़ 


भारतवर्ष का इतिहास | 


मिश्री 

शब्द अर्थ 

अक -- मोंडना 

अख ~ देखना 

अन्नू — सोमा 

seq — विभाग, भूमि की सीमां 

आप या आव-पानो 

पूप -- रोटी 

शेख — गरमी 

रेम -- रोना 

अरू -- चढ़ना 

अशा -- गीळा 

ag -- सातवों सृष्टि की रचयिता 
आत्मा 

बहु - देना 

हेका — Hen केसिर वाळा देवता 

कान्त — बन्द्री 

टन्शा  काटना 

देच - अञ्चि 

तत — काटना 

तेप -- आकाशा 

कार - लोहार 

कन -- खोदना 

मत या मात--माता 

मेन — ggat 

नेक — सांप 

त्रा -- मनुष्य 

नशेष -- नाश 

नत -- भुकना 

पेख -- पकाना 

परि — चारों ओर 

पूर -- बाहर निकला 
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चतुथे भागा a 
i ( ३५६ 
संस्कृत मिश्री 
sra अथे शब्द्‌ अर्थ 
Ce फूल पुष — फूल 
राज़ — राज्य राऊ 
रखना -- fagi a 24 ae zo 
¬ जिह्वा 
लक 5 उत - र्थ 
खस — साथ सम fea IRS होना 
शान्त -- शान्त स्तातम -- शान्त 
खत — adfan सत — उत्तम 
सेवा -- पूजा सेब -- पूजा 
शिळा -- चट्टान ` सेर -- चट्टान 
स्रा -- स्नान सन्ता -- स्नान 
स्वप — आराम सुध — शान्ति 
श्वास -- श्वास सास -- श्वास 
श्वेत -- सफेद इत ane 
तन — daa तुन — खोंचना 
उरू — बड़ा उरू बड़ा 
उषा -- प्रातःकाल उषा -- प्रातःकाल 
चास -- घर आस - घर 


इसी प्रकार के संकड़ों शब्द gga किये जा सकते है, परन्तु हमारी 
स्थापना पुष्ट करने के लिए इतने उदाहरण ही पर्याप्त हैं | 


आत्मा की अमरता! में विश्वास- भारतीय साहित्य में आत्मा 
की अमरता पर जितना अधिक बल दियांगया हे, उतने बळ से संसार के किसी 
अन्य देश के साहित्य में इस का प्रतिपादन नहो होगा । इस कारण इस बात 
को सिद्ध करने के लिए वैदिक साहित्य में से कोई उद्धरण देने की आव- 
च्यकता नहीं हैं । प्राचीन मिश्री लोगों का भो आत्माकी अमरता में विश्‍वास 
था। वे आत्माको “का” (Ka) कहा करते थे। उनको विश्वास था कि स्त 
मनुष्य का आत्मा इबते हुए सूर्य.या “रा” के साथ नीचे को ओर चला जाता 
है | मिंश्र की प्राचीन पुस्तक “मृतको को पुस्तक” द्वारा उनके परलोक सम्बन्धी 
विश्वास ज्ञात होसे हैं । इस पुस्तक में मृतकों के लिए को जाने घाली प्राथताए 
अङ्कित हैं। इस से यह भलो प्रकार ज्ञात होता है कि प्राचीन मिश्रो लोगों का 
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आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास था | साथ ही वे कमफल के सिद्धान्त 
को भी मानते थे । | 

एक इश्वर में विश्वास- वेदों की शिक्षा के अनुसार ईश्वर एक 

है । उस की भिन्न भिन्न शक्तियों के कारण उस्र के अनेक नाम है-- बह एऊ ही 

- है) विद्वान लोग उसी एक को इन्द्र, मिश्र, वरुण, अञ्चि, दिव्य, रथ, सुपण, 

gema, यम, मातरिश्वा-आदि विविध नामों से gered है |»? प्रायः मिश्री 


लोग भी एक ईश्वर की सत्ता ही खीकार करते थे। उन का कथन था कि : 


अन्य देवता उसी एक सवे शक्तिमान ईश्वर के अङ्क रूप ही हैं। दूसरे शब्दों में 
इश्वर की विभिन्न शक्तियों के कारण उस के विभिन्न नाम हैं । इस बात को पुष्टि 

` के लिये श्रीयुत ली पेज की पुस्तक में से मिश्री लोगों की कुछ प्राथेनाए उद्श्चत 
करना ही पर्याप्त होगा । परमात्मा का कथन हे-- “सिं आकाश भोर पृथवी का 
बनाने वाला हूँ । मैंने देवताओं को वह आत्मा दो है जिस से वह जीबन देते हैं । 
जब मैं आंख खोलता हैँ तब रोशनी हो जाती है, और जब में आंख बन्द करता 
हूँ तब अन्धेरा हो जाता हे |”? 

“सब देवता एक बड़े खामी को खीकार करते हैं । वह बड़ा स्वामी 
अपनी इच्छा के.अनुसार जगत का शासन करता है । वह मनुष्यों को ; वर्तमान, 
भविष्य और भूत को ;'मिश्र निवासियों और परदेशियों को आज्ञा देता हे। 
सूर्य मण्डछ उस के आधीन है; वायु, जल, वृक्ष और औषधियाँ- सब उसी 
के शासन में हैं |” 

“उसी की कृपा से हाथ काम करता है, पैर चलते हैं, आँखें देखती हैं, 
हृदय उत्साहित होता हे, हाथ शक्तिसम्पन्न होता हे और देवताओं, पुरुषों 
तथा अन्य प्राणियों के शरीर तथा मुख में चेष्टा भी उसी की प्रेरणा से होती 
है। बुद्धि और भाषा, हृद्य ओर जिह्वा सब उसी के अनुग्रह के फल हैं 1” 

“आओ, हम Sa देवता को प्रशंसा करें जिसने आकाश को ऊपर उठाया 
है, जो “नट” की छाती फ्श अपने प्रकाश मण्डल को फैलाता है, जिसने देवताओं 


ओर पुरुषों की सन्तति को पैदा किया है, जिसने सब भूमियों, सब देशों और ' 


सब महाससमुद्रों को बनाया है |” 

“हे सब जड चेतन के निर्माता | "नियम के चलाने वाले | देवताओं के 
पिता ! मनुष्यों के रचयिता ! पशुओं के कारीगर ! अमाज के स्वामी ! खेत 
के प्राणियों के लिये भोजन तैयार करने वाळे ! अद्वितीय ! एक मात्र ध्वामी ! 


१. इन्द्र मित्र वरुणामम्रिमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णा गुरुत्मान्‌ | 
एकं संद्विप्रा बहुचा बद्म्त्यरिनं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ वेद्‌, 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE 


Ces yE ee 


| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुथ भाग | ' (३६१) 

देवताओं कैः अधिपति ! अनन्त नामधारी |. 
इन खेब प्रार्थेनाओं से यह भली प्रकार 
CES ` 

एक सवशक्तिमान ईश्वर को मानने वाले थे | 


सूक्त को, स्तृतियो से बहुत मिलती है । 


«इत्यादि |» 


सिद्ध होज्ञाता है कि मिश्री ळोग 
ये प्रार्थताएँ ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ 


NA 
सदाचार क सद्धान्त-- मिश्रो रोगों के सदाचार के सिद्धान्त भी 
भारतीय सदाचार के नियमों से बहुत मिलते हैं । इस. बात की पुष्टी के लिये 
यहाँ ien लोगों के सदाचार सम्बन्धो मुख्य मुख्य नियमों को लिख देना माक 
ही vate होगा-- 


१. किसी को डराना अनुचित है क्योंकि ईश्वर डराना पसन्द करता | 

२. गरीबों की सहायता करनी चाहिंएः। 

३. अपने माळ पर -सन्तुट रहो । जो ईश्वर ने दूसरों को दिया है उसे-छीनने 
का यल मत करो | 

४. पूर्ण मनुष्य के सामने यदि सिर gaia तो hac तुम से प्रसन्न होगा | 

५. अगर तुम विद्वान्‌ हो तो अपने पुत्र को Gat बनाओ कि परमात्मा उस से. 
प्रसन्न हो | 

६. जो तुम पर आश्रित है उसे प्रसन्न रखो। 

७. अगर तुम छोटे से बड़े या निर्धन से धनी बन गये हो' तो दूसरों परू 
कठोरता मत करो । ईश्वर. ने: तुम्हें जो कुछ दिया हे उस की TAT करो | 

८. परमात्मा आज्ञा पालन को पसन्द करता है | 

&. अच्छा पुत्र परमात्मा की कृपा से प्राप्त Tare । 


कर्नेल MIRE का मत-- भारत और मिश्र दोनों देशों के घामिकः 


विचारों में इतनी अधिक समानता देखकर कर्नल आल्काङ इस परिणाम. पर 
पहुंचे है-- “हमारे पास यह मानने के लिये काफी पुष्ट प्रमाण है कि ८ हज़ार 


ज्रयो J at 3E is z 
' चर्ष पूळं भारतवर्ष ने कुछ यात्रियों को रवान्यः किया; जिन-यात्रियौं ने वतमान 


ईजिप्र के तत्कालीन वासियों को सभ्यता और कलाओं में दीक्षित किया॥ 
ईजिप्ट के प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता मि० ब्रूस की भी यही सम्मति है | उन:की राय 
है, कि वे लोग इण्डो जर्मन जाति के काकेशस परिवार से सम्बन्ध रखने वालेः 
थे और चे इतिहास के प्रारम्भ काल से बहुत पूर्व स्वेज़ के उस अन्तर्जातीयः 
पुल को wig कर नील नदी के. किनारे जा बसे Aifa निवासियों कार 


कथन है कि वे किसी पवित्र लोक से. यहाँ आये थे |»? 


1. The Theosophist. March, 1881. 
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कुछ अन्य विद्वानों के संत-- श्रीयुत वेलिख बज का कथन है--.. 
«ad सम्मति में मिश्र की सभ्यता का विकास पश्चिमी एशिया के पूर्वीय भाण 
और उससे भी दूरस्य देश ( भारत ) से gat” 

श्रीयुत sadesa का भी यही मत है कि भारतीय सभ्यता द्वारा ही 
मिश्र में सभ्यता का प्रसार हो पाया। इसके लिये वे निम्नलिखित युक्तियाँ 
देते हैं-- 

५१, हेराडोटस, छेटो, सोलन, पेथागोरस, फिलोरुट्रेटल आदि सुप्रसिद्ध 
यूनानी विचारको का भी यही सत है कि मिश्र ने भारत से ही धर्म की 
दीक्षा ली । - 

४२, अनेक अन्य विद्वानों की भी यही राय है. कि मिश्रका धर्म दक्षिण 
से प्रारम्भ हुवा । मिश्र के प्राचीनतम मन्दिरों की रचना से भी यही बात सिद्ध 
होती है | उन मन्दिरों की रचना भारत के प्राचीन मन्दिगों से बहुत मिलती è 
दक्षिण में डल समय भारत के सिवाय कोई और ऐसा देश नहीं था जिससे 
कि मिश्र धर्म और सभ्यता at दीक्षा ले सके । 

“३. जैसोंद्स, जूलियल, अफ्रीकेनस और यूसीबियस ने अबी दोस 
और सायस के मन्दिरों के जो पुराने faz सुरक्षित दशा में हम तक wga, 
हैं, उनमें यह लिखा है कि मिश्र का धर्म भारत से आया। 

“४, हिन्दुओं का इतिहास मिश्र के इतिहास से बहुत पुरानः है ।” 


इन तथा ऐसे ही अन्य प्रमाणो के आधार पर श्रीयुत fara भी cat 

परिणाम पर पहुँचे हैं कि मिश्रने सभ्यता ओर धर्म की दीक्षा भारतवर्ष से 
हो ली थी । हम भी बिना किसी टिप्पणी के उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर 
श्रीयुत प्रिन्स का अनुमोदन करते हैं । 


1. The Teaching of Amen-am-apt. Introduction. by Wallis Budge- 
ce P. XV. 
2- Theogomy of the Hindoos. by Comet Bjornstjerna: 
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